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९ पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के परचात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ञ्जलि अपित कर रहे थे। उस समय सद्खनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहं थे--सभी वस्तुये अनित्य है ओर उनसे वियोग हीना 
अवरयम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे 'सुभद्‌' नामक एक वृद्ध प्रव्रजित भिक्षु भीथा,जोदुखीहोने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसघ्नता प्रकट करते हए कह रहा था--“भिक्ुओ, दु खी मत हो । 
अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त ह गये । वह वरावर कहता रहता था--'यह्‌ 
करना तुम्हे विहित है ओौर यह्‌ नही" । अव हम स्वेच्छा से जो चाहेगे करेगे ओर जौ नही चाहेगे 
नही करेगे। अत आपलोगदुखीनहो'। 'सुभह्‌' के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली ओौर अयु- 
ष्मान्‌ महाकस्सपः ने इस आवइयकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षु की एक बैठक का आयो- 
जन हो, जिसमे बुद्ध-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर छलिया जाय, जिससे धर्मं की सुरक्नाहो सके ओौर 
आगामी पीढियो मे उसकी परम्परा अबाधगति से चरु सके। अत उन्होने भिक्षुमो को सम्बोधित 
किया--“अगवुसो, हूम रोग धम्म" ओर विनय' का सद्खायन करे” । उन्होने उक्त बैठक मे 
भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुभो कौ एक नामावली तयार की । पहठे तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
अनन्द का नाम उसमे सम्मिकति नही किया, क्योकि तब तक वे अहत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पुणं स्ख मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्ववण कृरने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त जौर किसी को नही प्राप्त हुभा था। अत अन्तमे 
आयुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भौ नाम सस्मित करना पडा। अयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा गौर वी से ध्यानाभ्यास् मे तल्ीन हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि कै पूवं ही अहंत्‌-पद 
की प्राप्ति करनेमे समथं हो सके। 


तत्कालीन मगध-सग्राट अजातशतर. ने राजगृह के विभार' पव॑त के उत्तर-पार्वं मे स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षुओो की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुई। 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-कामे हुमा । सारी रात वे ध्यान- 
मग्न हो चक्रमण करते रहे । प्रात कारु जसे ही वे शय्या पर छेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि 
से उठ चुके थे जौर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था कि इसी बीच उनका अज्ञानान्धकार 
नष्ट हो गया ओर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुरभावि हुजा। उन्होने अहंत्‌-पद को प्राप्त 


क 


कर च्या । अपनी दिव्य विति से वे वैठक प्रारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप मे अपने लिये निर्धास्ति 
आसन पर एमे विराजमान हुए मानौ वे पथ्वी के गभं से उद्भूत हुये हौ । 


स्र की अनुमति लेकर आगयुप्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पठे ओर 
आयुष्मान्‌ उपाक ने भी सन्घ को उन प्रदनो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयु- 
प्मान्‌ “महाकस्सपः ने जगनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धमं पर प्रन किये, जिनका उन्होने 
पणेल्पेण उत्तर दिया । इम्‌ प्रकार इममे विनय' ओर धम्म' दोनो का सग्रह किया गया ।* पर 
दय सद्खीनि के करई दताव्दी पश्चात्‌ छिखे गये अदुकथा-साहित्य' मे यहं उल्टेख मिलता है कि 
इमी पहटी वैठक मे ही अमिधम्मपिटक' काभी सग्रह हो गयाथा मौर जिससरूपमे आज हमे 
निपिटक' साहित्य मिलना है उमी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हृजा था । 


वुद्-नि्वगणि क एक्‌ शताब्दी पर्चात्‌ विनय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद खडा 
हुभा, जिम पर नि्णेय करने के लिये वैलारी मे एक दूसरी वैठक बुलाई गई । इसमे देद के सुदूर 
प्रान्तो कै चुने हुम विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलति हुये! इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्खीति 
-सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध दै।° 


इमके एक सौ वपं बाद जब सम्राट्‌ अशोकं ने बौद्ध-धमं ्रहण किया ओौर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हुजा, तव लाम देखकर अन्य मतावटम्बी भी बौद्ध-विहारो की ओर आङ्कृष्ट 
हुये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपनेको वौद्ध- 
भिनू घोपित करके विहारो मे रहने लगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने सस्कार ओर च्ार 
छोडना सररू नही भा। अत उन्होने अपनी-अपनी तरह से धमं की उख्ट-पलट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलत भिक्षु-स्खु के बौद्धिक जीवन मेएक उच्छृ न्ता प्रकट हुई ओर धर्मं 
के वास्तविकं स्वरूप का निर्णय करना कठिन हौ गया । धमं कै नायक स्थविर भिक्षुमो ने धर्म की 
गुद्रता को चिरस्था्यी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने कै ल्यि एक तीसरी 
सङ्गति कौ अवल्यकता समन्नी। सम्राट्‌ अरोक के गुर आयुष्मान्‌ भोग्गदिपृत्त तिस्स' के 
नेतृत्व मे पाटच्ुत्र के अशोकाराम' नामक विहार मे इस सद्धीति की बैठक हुई । आयुष्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए गौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध (स्थविरवादः 
नामक धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हए कथावत्थु" नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
सद्धने तीसरी सद्गति मे बुद्ध-वचन काही गौरव प्रदान किया। अजं भी यह्‌ 'तिपिटक- 
साहित्य का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है। इस सङ्गति के पर्चात्‌ अशौक ने सुदूर देदो मे 
प्रचार करने के निमित्त धर्मदूतो को भेजा ।* 





१, चुल्लवग्ग, ग्यारह "खन्ध । 
२. सुमद्धरविकासिनी, निदान कथा । 
३. चुल्लवःग, बरहा “खन्धक' ¦ 
४, महव, पंचव जध्याय। 
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राजकुमार 'महिन्द' ओर रजकूमारी सद्धमित्ता' ने गृह्‌ त्याग कर भिनु-संह्घ मे 
प्रव्रज्या ग्रहण को। उन लोगो ने दज्िणमे गुदर उ्द्धुद्रीपकी यात्रा की जौर वर्होँवे धमे कौ 
स्थापना करते मे सफल हुये । आज तक यौद पालि-निपिटक' की परम्परया न्ङ्ा मे अन्‌प्राणित्त 
हो रही है।' 


ईसा पूवं २९ मे राजा वटूगामिनी अभय' के सरक्षण मे एक चौथी मद्धीति की बैठक 
हुई, जिसमे सम्पूणं (तिपिटक' छिपिवद्ध कर ल्या गया }* फिर स्थविरवाद की मान्यताके 
अनुसार वर्मा देड के माण्डले नासक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मे पाची 
सद्धीति का आयोजन हा, जिसमे सारे तिपिटक' का सशोधन जौर सम्पादन किया गया ओौर 
उन्हे सद्धमभर की पदयो पर इम प्रकार उत्की्णं कर दिया गयाः -- 


विनय ११९१ पट्ट्यां 
सृत्त ४१० पट्टा 
अभिधम्म २०८ पट्टियां 


लोग इस आवरयकता का अनुभव कर रहै थे कि अव इस युग मे आधुनिकतम यन्त्रो पर 
(तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय। वर्मामे होने गने छट 
स्धायन' मे इस अभाव की पूति करने का निदचय किया मया । राजवानी रगून से कही दूर 
सुन्दर निमित पाषाण-गृहा मे १७ मई, १९५४ को सद्खायन की बैठक प्रारम्भ हई! ससार के 
विभिन्न देशो से आमन्त्रित ढाई सहत विदान्‌ सिक्ुओ ने सद्धायन मे भाग ल्या। सद्धायन द्वारा 
स्वीकृत मूर 'तिपिटक' वही अपने मुद्रणाय मे मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी बुद्र-जयन्ती कै दिन सद्धायन कौ बैठक पूरी हुई । 


कुद्धा, बर्मा, थार्ईकेण्ड ओर कम्बोडिया आदि मे राष्टूधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य ग्रन्थ है --पाछ्ि-तिपिटक'। उन देदो मे उनकी अपनी-अपनी किपियो मे समय-समय 
पर "तिपिटक' क युन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकारित होते रहै है । लन्दन की "पालि टेक्स्ट सोसा- 


यटी' ने भी तिपिटक' के अधिकाज का प्रकारन रोमन लिपिमे करिया है! किन्तु अभी तक 
भारतवपं की किसी रिपि मे यह अमूल्य साहित्य उपरुव्ध नही दै 





१ अहावसष, बही । 
२. सहावस, अध्याय १०-२३। 
३. बौद्धधर्म के २५०० वं, १९५६, पु० ३५। 


६ ४ 
इस अभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा विहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पण 'पाकि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्राय चार-चार सौ पृष्ठो वाटे चाटीस खण्डो मे यह्‌ प्रकारन समाप्त होगा । इसे 
पूणं करने का भार नान्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकादान विभाग' को सौपागयाहै। इस 
प्रकादान का मुख्य उदेश्य रोमन, महली, वर्मी तथा स्यामी ङ्िपियो मे मुद्रित ग्रन्थो के आधारं 
पर एकं प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है| 


तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा ~ 





तिपिटक 
| 
| | | 
विनयपिटक सुत्तपिटक्‌ अभिधम्मपिटक 
व रह १ दीघनिकाय १ धम्मसद्घणि 
। ठ २ मज्ज्षिमनिकाय २ विभद्ख 
व पा ३२ सयुत्तनिकाय ३ धातुकथा 
पाचित्तिय ४ अडगृत्तरनिकाय ४ पृम्गल्पञ्जत्ति 
५ परिवार ५ सुहूकनिकाय ~ ५ कथावत्थु 
| ६ यमक 
खुहकपाठ ७ पदान 


(१) 

(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थ्‌ 
(७) पेतवत्थु 
(८) येरगाथा 
(९) धेरीगाथा 
१०) जातक 
११) निहेस 
१ 
{१ 


अपदान 
बुद्धवस 


॥ 

) 

) पटि्षम्मिदामग्ग 
) 

) 

) चरियापिटक 


८. 
२. प्रस्तुत ग्रन्थ 


बोद्ध-साहित्य मे जातक का स्थान महत्वपूणे है । इसमे भगवान्‌ वृद्ध के पूवेजन्मो की 
कथाये सगृहीत है, जिनमे यह्‌ दिखाया गया है कि बुद्धत्व का लाभ करने के उदेश्य से बोधिसत्त्व 
किस तरह पूवं जन्मो से दस पारमिताओ के अभ्यास मे लगे रहे। किन्ही विशेप अवस्थायो के 
उत्पन्न होने पर बद्ध अपने पूवं जन्म की कथा कह कर दिखाया करते थे कि इसका सिलसिला 
पहले से चला आ रहा है - यह नई बात नही है । उदाहरणार्थं - देवदत्त के विद्रेपपूणं व्यवहार 
को देखकर बुद्ध ने क्था कही- 

बहुत पहर किसी नगर मे एक घूम घूम कर बतेन वेचने ओर वदलने वाटे व्यापारी ने 
एक गरीब परिवारकेसोनेकेबतंनकोस्ग करस्ते का प्रयत्न किया। एक दूसरे ईमानदार 
व्यापारी ने उस परिवार को बता दिया किं यह्‌ बतेन बहुमूल्य है, ओर उसे उचित मूल्य देकर 
ठे ल्िया। इसी बात को ठेकर पहले व्यापारी ने दूसरे के प्रति वैर कर लिया! 


यह कथा कहु कर बुद्ध ने बताया कि उस जन्म मे पहला व्यापारी देवदत्त था, ओौर दूसरा 
व्यापारीमेही था) तब से बरावर जन्म-जन्मान्तरो मे वहु मेरे प्रति वैर बढाता गया। 


भगवान्‌ के पुवं जन्म कौ इस प्रकार की कथाये जातक" कही जाती है । आमे चकर 
जातक कथाओं की सख्या मे वद्धि होना प्रारम्भ हो गया ओौर यह्‌ क्रम तव तक चलता रहा जव 
तक किं यह्‌ उसं विस्तार कौ न पह गया जो हमे "तिपिटक' मे आज प्राप्त है । कथाम कै अन्तम 
निष्कषे-स्वूयं गाया यां गाथाये कही गई है। जिन कथाजो के अन्त मे एक ही गाथा कही गई 
है उनका सग्रह. एकुक-निपातरु मे किया गया है। ईस प्रकार निष्करष-स्वरूप कही गई 


गाथाओ की सख्या के अनुसार 'दुक-निपातः, "तिक-निपात' आदि जातक मेकल वादस 
सार दक-निपात्‌ + कल वादस 


निपात दै।-- है, 
५ प्रस्तुत ग्रन्थ मे उन गाथाभो भर का सग्रह है। सविस्तारं कथा “जातः टकथावष्णना 
मे प्राप्तहोतीदहै। माम होतो है कि वौद्धयुग मे ये कथाये इतनी प्रचकित थी कि उनकी निष्क्ष- 
गाथाओ का उल्लेख कर देना ही पर्योप्त होता था। उतने ही से कथा समङ्ल टली जाती थी। 
सती कारण, -तिपिट्क' मे गाथाम. भर के सग्रह को जातक" के रूप मे ग्रहण किया । किन्तु 
अब, जब कि वे कथाये लुप्त हो गई है, विना जातकदुकथावण्णना' के इस गाथा-सग्रह जातक का 
उपयोग कम है । हा, पालि-छन्द पर गवेषणापूणं अध्ययन करने वाटे विदार्थी को इसमे वहुमूल्य 
सामग्रियां मिर्गी । 








हमारे देश के सास्कृतिक इतिहास कौ बहुमूल्य सामग्रियो से पूणं . जातकदटकथावण्णना. 
के पुच-निद्द. प्राय दौ हनार पृष्ठ, हमारे लिये इतने महत्व के है कि कौ छपाई उनके 
बिना पुरी नही समञ्ली जायेगी । 
अ----------------------------------- ` 





३. प्रस्तुत संस्करण 


यह्‌ सस्करण निम्नाङ्धित ग्रन्थो कै पाठो के आधार पर तैयार किया गया है -- 
वर्मी-सस्करण - छटु-सगायन प्रकारान, १९५६ 
स्यामी-सस्करण ~ महामकूट राजविद्याख्य प्रकाशन, १९२६ 
सिहटी-सस्करण -श्री पियतिस्स भेर दारा सम्पादित, १९५४ 


क. 


रोमन-मस्करण ~ (केवर गाथा भाग) श्री बी फूसवोल द्वारा सम्पादित, १८७७-१८८७. 

स्थविरवाद परस्परा के चुने हये प्रतिनिधिथो के अन्तरष्ट्य सद्धं के सोत्साह सम्मि- 
कित प्रयन्त चे तैयार किये गये छ्रु-सगायन सस्करणः को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार 
करने के त्विय आधार-स्वरूप ग्रहण किया है। 

इम जिल्द मे भी सम्पादन के वेही विस्तृत सिद्धान्त अपनाये गये हैजो हमारी गौर 
जल्दो मे विद्यमान है। 

र ध »८ 
इम ग्रन्थ कौ पाण्ड्लिपि को योग्यता से तैयार करने भौर अवधि के भीतर छपाई पूणं 


कर देने का श्रेय हमारे विद्रान्‌ सम्पादक श्री ल्मीनारायण तिवारी, एम० ए° तथा उनकी 
मण्ड्ष्ठीकोषहै। 
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४९७ 


मत द्खजातक 


४६८ चित्तसम्भूतजातकं 
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तस्सुहान 


१६. तिसनिषातो 


किद्छन्दजातक 
कुम्भजातक 
जयदहिसजातक 
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सुत्तपिटकं 


खुदकनिकाये 
जातकं 


( पठमो भागो ) 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदस्स 


जातकपाटि 
( पठमो भागो ) 

१. एककनिपातो 
१. अपण्णकजातक 


१. श्रपण्णक ठानमेके, दूतियं श्राह तक्किका । त 
एतदञ्बाय मेधावी, तं गण्हे यदपण्णक ति 





२. वण्णुपथजातकं 


२. अरकिलासुनो वण्णुपथे खणन्ता, 
उदक्खणे तत्थ पप ्रविन्दु । 
एव॒ मुनि" विरियबलूपपन्नो, 5 
प्रकिलायु विन्दे हदयस्स सन्तिं ति।। 


३. सेरिववाणिजजातकं 


२. इधः चे नः विराधेसि, सद्धम्मस्स नियामत । 8 2 
चिर त्व अ्रनृतप्पेसि, सेरिवाय व वाणिजो ति।। 


१ मुनी-म०। २ वीरिय० -स्या०। ३-२३ इवच हि ने-सी०, रो०। ४ 
नियामक ~ स्या० । ५ अनृतपेस्ससि - सी, रो० । 


1 जातक | १. ४. ४- 


४. चूटसेदिजातक' 
४. श्रप्पकेन पि मेधावी, पाभतेन विचवखणो । 
समृदापेति भ्रत्तान, भ्रणु प्रम्गि व सन्धमं ति॥ 


५. तण्डुलनािजातक 


५ किमग्घति तण्डुलनाटछिकाय, 

अस्सान मूलाय वदेहि राज। 

॥ बाराणसि सन्तरबाहिरतो, 
मयमग्घति तण्डलनाटल्िका ति ॥ 


६. देवधम्मजातकं 


६. दिरिग्रोत्तप्पसम्पद्चा, सुक्कधम्मसमाहिता । 
सन्तो सप्पूरिसा रोके, देवधस्मा ति वृच्चरे ति॥ 


७. कटुहारिजातक 
७ पत्तो त्याह महाराज, त्वं म पसर जनाधिप) 
10 भ्रज्जे पि देवो पोसंति, किञ्च देवो सक पज ति।। 


1 


८. गामणिजातक 


8.8 ८. श्रपि श्रतरमानान, फलासा व॒ समिज्छति। 
विपक्कब्रहमचरियोस्मि, एव जानाहि गामणी ति ।॥। 





९. मखादेवजातकः 
९. उत्तमद्खरुहा मय्, इमे जाता वयोहरा । 
पातुभूता देवदता, पञ्बज्जासमयो ममा ति] 








त 


१, चुल्लकसेष्िजातकं - स्या०, रो०, चृल्लसेद्विजातक -सी० । २ मघदेवजातक ~ 
म 


१. १३. १३ | कण्डिजातकं ५ 
१०. सुखविहारिजातकं 


१० यञ्च भ्रञ्जे न रक्खन्ति, यो च श्रञ्जे न रक्खति। 
स॒वे राज सुख सेति, कामेसु श्रनपेक्खवा ति ।। 
अपण्णकवग्गो पठमो ! 
तस्सुहानं 
वरापण्णक्‌ कण्णुपथ सेरिवरो, 
सुविचक्वण' तण्डननाछिकस्सा । 
हिरिपृत्तवरुतगामणिना, 
यो च न रक्खति तेन दसा ति।। 


1 १, 





११. लक्खणमिगजातकः 
११. होति सीलवत ्रत्थो, पटिसन्थारवृत्तिन । 
लक्खण परस्स भ्रायन्त, जातिसङ्खपुरक्खतंः । 
प्रथ पस्ससि म काठ, सूविहीनं व॒ आतिभी" ति ॥ 


१२. निग्रोधमिगजातकं 
१२. निग्रोधमेव सेवेय्य, न साखमुपसवसे । 
निग्रोधस्मिं मत सेय्यो, यञ्चे साखसि्मि, जीवित ति ॥ 


१३. कण्डिजातक^ 
१२. धिरत्थु कण्डिनं सल्लं, पुरिसं गाठहवेधिनं । 
धिरत्थु तं जनपद, यल्थित्थी परिणायिका । 
ते चा पि धिरिकता सत्ता, ये इत्थीनं वसगता ति ।। 


त 








१ सुविचक्सणो-सी०। २ लक्लणजातक-स्या०। ३ जातिसघपुरक्खित -स्या०। 
४, जातिही ~ सी०, गो० । ५ साखस्मि -सी०, रो० । ६ कण्डिनिजातक -सी०, स्या०, 
रो०। 


१४ 


१७ 


९६५ 


जातक | १ १४ १४. 


१४. वातमिगजातक 
न किरत्थि रसेहि पापियो 
ग्रावासेहि व सन्थवेहि वा । 
वातमिग गहननिस्सित, 
वसमानेसि रसेहि सञ्जयो ति ।। 


--------------------- 


१५. खरादियजीतक 
अ्रुक्खुर खरादिये, भिग वद्धातिवद्धनि। 
सत्तहि कालातिक्कन्त,* न नं श्रोवदितुस्सहे ति |, 


१६. तिपल्टत्थमिगजातक 


, मिगं तिपल्लव्थमनेकमाय्‌, 


म्रदुक्खुरं अङुरत्तापपायिः । 
एकेन सोतेन दछमास्ससन्तो, 
दहि कलाहितिभोति, भागिनेय्यो ति ॥ 


१७. मालृतजातक 


कष्ठे वा यदि वा जुष्टे यदा वायति मालुतो | 
वातजानिः हि सीतानि, उभोत्थमपराजिता ति ।। 


ता ०००७७००० .० ४. 


१८. मतकभत्तजातकं 


एवं चे सत्ता जानेथ्यु, दुक्लाय जातिसम्भवो । 
न पाणो पाणिन हञ्जे, पाणघाती हि सोचती ति ।। 





१ वा-सी०, स्या०, रो०। २ गेहनिस्सित-सी०, रो० ! ३ कलाहतिक्कन्त - 
सी०, कालाहतिक्कन्त - रो°, कालेहतिक्कन्त -स्या० । ४ अडरत्तावपायि - सी०, रो०। 
५ कराहतिभोति - सी०, स्या०, रो०। ६ वातजाति-सी० | 


१. २२ २२ कुक्कुरजातक ७ 
१९. आयाचितमत्तजातक" 


१९. सचे मुच्च" पेच्च मुच्च, मुच्वमानो हि बञ्ज्रति । 
न हेव धीरा मुच्चन्ति, मुत्ति बाढस्स बन्धनं ति ॥ 


२०. वदपाननातकं 


२० दिस्वा पदमनुत्तिण्ण, दिस्वानोतरित पद । 
नठेन वारि पिस्साम* नेव म त्वं वधिस्ससी ति\) 
सीलवश्गो दुतियो । 


तस्सुहानं 
ग्रथ लक्खण साखं धिरत्थु पुन, 5 2.6 
न किरत्थि रसेहि खरादिया । 
ग्रतिभोति° वर* मालुत पाण, 
मुच्चेन नटग्नव्हयनेन भवन्ति दसा ति ॥ 


1 ३०. । 


२१. कुरद्खसिगजातक 


२१९ तमेत कुरुद्धस्स, य त्व सेपण्णि सिय्यसिः । 
ग्रञ्य सेपण्णिः गच्छामि, नमे ते सुच्चते फल ति। 10 





२२. कक्कुरजातकं 


, ये कुक्कुरा राजकुलम्हि* वद्धा, 
कोलेय्यका वण्णबलूपपन्चा । 
तेमे न वज्छा मयमस्म वज्ज, 
नायं सघच्चा दुब्बलघातिकायं ति ॥ 


९ 
ध्र, 


१ अयाचितजातक -रो० । २-२ मुञ्चे पेच्च मुञ्चे -सी०, स्या०, रो} ३. 
पिविस्साम -सी०, स्था०, रो० । ४-४. अति भातिरस -सी०, स्या०। ५ सेच्यसी ~सी०, 
स्या०, रो०! ६ सेपण्णि-म०। ७ राजकूलस्मि - स्या०, रो० । 


२३. 


२४. 


२६. 


२७. 


जातकं | १, २३. १२ 


[॥ 


२३. गोजानीयजातकः 
ग्रपि पस्सेन सेमानो, सल्लेभिः सत्ललीकतो । 
सेय्यो व वछवा गोजो५ युञ्ज मञ्जे व सारथी ति।। 





२४. आजजञ्जजातकं 


यदा यदा यत्थ यदा, यत्थ यत्थ यदा यदा| 
भ्राजजञ्जो कुरते वेगं, हायन्ति तत्थ वावा ति । 


२५. तित्थजातकं 


. श्रञ्जमञ्बेहि तित्थेहिः श्रस्सं पार्याह सारांथ 1 


ग्रच्चासनस्स पुरिसो, पायासस्स पि तप्पती ति । 


~ ----~-~-~-----------~~ 


२६. महिठामुखजातकं 


पुराणचोरान वचो निसम्म, 
महि्ामुखो पोथयमन्वचारीः । 
सुसञ्जतान हि वचो निसम्म, 
गजुत्तमो सव्वगुणेयु श्रदरा ति ॥। 





२७. अभिण्हजातकं 
नालं कबटं पदातवेः 
त च पिण्डं न कूसे न घसितु। क 
मञ्चामि भ्रभिण्दस्सना, 
नागो स्तेहमकासि, कुक्कुरे ति ॥ 


१ भोजाजानीयजातक ~ सी०, स्या०। २ सत्छेहि- सी०, रो०। ३. भोज्जो - 
°, मोज््ो - स्या०, रो० 1 ४ पोथयमानुचारी - सी०; ० चारि-स्या०, रो०।! ५ 
सिनेहमकासि ~ सी ०, स्या०, रो० | 


१.३१. ३१ | कुलावकजातक ९ 


२८. नन्दिविसालजातक 
२८. मनुञ्जमेव भासेथ्य, नामनुज्ज कदाचनं । 
मनुञ्ज भासमानस्स, गरु भार उदद्धरि। 
धनं च नं श्रलाभेसि^ तेन चत्तमनो श्रू ति॥। 


-~----- +~ 


२९. कण्डूजातक 
२६. यतो यतो गरु धुर, यतो गम्भीरवत्तनी । 
तदास्सु* कण्ट युञ्जन्ति, स्वास्यु त वहते धुर ति।। 5 


३०. मुनिकजातकं 
३० मा मुनिकस्स पिहयि, श्रातुरघ्चानि भुञ्जति । 8 8 
ग्रप्पोस्सुक्को भस खाद, एतं दीघायुलक्छण ति ॥ 
कुरु द्ध वेगो ततियो । 


तस्सुहानं 
कुरुद्धस्स कुक्कुरगोजवरोः, 
पुन वाट्वस्ससिरिव्हयनो । 
महिटामुखनामनुञ्जवरो, 
वहते धुर मुनिकेन दसा ति ।। 


पतक | 


19 





३१. कुलावकजातक 
३१. करावका मातलि सिम्बलिरिमि, 
ईसामुखेन परिवज्जयस्सु | 
काम चजाम ्रसुरेसु पाण 
मा" मे दिजा विक्कुलवा' ग्रहेसु ति ॥ 15 


१ अल्ब्मेसि -सी०, रो) २ तदस्यु-सी०, रो०। ३ ° भोजवरो-सी०ः 
स्या० । ४-४. मायिमे दिजा विकुरावा -सी०, स्या०, रो०। 
जा० १-२ 


१०७ 


२३९. 


२४. 


२९. 


२६ 





जातक | १, ३२. ३२- 


३२. नच्चजातक 


र्द मनुञ्ज रुचिरा च पिद 
बेद््रियवण्णपनिभा च गीवा । 
व्याससत्तानि च पेखुणानि, 

तच्चेन ते धीतर नो ददामी ति।। 





३३. सम्मोदमानजातक 


सम्मोदमाना गच्छन्ति, जालमादाय पक्खिनो । 
दा ते विवदिस्सन्ति, तदा एहिन्ति सं वस ति।। 





२४. मच्छज्तकं 
नम सीत न म उष्हु, न म जालस्मि बाधन । 
यञ्च मं मञ्यते मच्छी, श्रञ्व सो रतिया गतो ति।। 





३५. वटूकजातकं 


सन्ति पक्खा अ्रपतना, सत्ति पादा श्रवञ्चना | 
मातापिता च निक्खन्ता, जातवेद परिक्कसा ति।। 


नन न 
भः 


३६. सरकणजातकं 


य निस्सिता जगतिरुह विह द्मा, स्वाय भ्रगिगि पमुञ्चति । 
दिसा भजथ वक्कद्का, नात सरणतो भय ति ॥ 


1 


२३७. ति्िरजातकं 





- ये बुडेमपचायन्ति, नरा धम्मस्स कोविदा । 


दिद्रव धम्मे पासंसा, सम्पराये च सुग्गती ति || 


१ वद्धुद्धा-स्या० २. वद्ध० -सी०,रो०। 


१, ४१. ४१ | 


२३९. 


४९. 


४९. 


लोचकजातक ११ 


३८, बकजातकं 


. नाच्चन्त' निकतिप्पञ्जो, निकत्या सुखमेधति । 


ग्राराधेतिः निकतिप्पञ्जोः, बको कक्कटकामिवा ति |, 





३९. नत्दजातकं 


मञ्बे सोवण्णयो रासि, सोण्णमाला च नन्दको | 4 
यत्य दासो भ्रामजातो, स्ति थुल्लानि गज्जती ति।। 





४०, खदिरद्धारजातक 


काम पतामि निरयं, उद्धपादोः श्रवसिरो | 5 
नानरिय करिस्सामि, हन्द पिण्ड परटिग्गहा ति 
 कुलावकवम्गो चतुत्थो 1 
तस्वुहानं 

सिरिमातलि धीतर पविखवरो, 

रतियागतोः मातापिता च पुन । 

जगतिरुह्‌ वु" सुकक्कटको, 

तथा नन्दकपिण्डवरंनः दसा तिः ।। 10 


॥ र) |#। 





४१. लोसकजातकः 


यो श्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
ग्रोवज्जमानो न करोति सासन ) 
्रजिया पादमोलम्बम, 

मित्तको विय सोचती ति |, 





१. नाच्चन्त ~ सी ०, रो०। २-२ आराधे निकतिपज्जो - रो०। ३. उद्धपादो- 
सी०, स्या, रो० । ४. रातिरागतो -सी०, स्या०। ५. वद्हू-सी० ) ६. तथा नन्दकपिण्डि- 
परेन दस -सी०। ७. पादमोदृह्भ -सी०, स्या०, रो०। 


१२ 


४६३ 


1.01 


४५, 


जातक [ १ ४२ ४२- 
४२. कपोतजातक 


यो श्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
ग्रोवज्जमानो न करोति सासनं । 
कपोतकस्स वचन अ्रकत्वा, 

ग्रमित्तहत्थत्थगतो व सेती ति ॥) 





४३. वेदुकजातकं 


यो भ्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
ग्रोवज्जमानो न करोति सासनं । 
एव सो निहतो सेति, 

वेुकस्स यथा पिता ति |) 





४४. मकसनजातक 


सेय्यो असित्तो मतिया उपेतो, 
न त्वेव मित्तो मतिविप्पहीनो । 
मकस वधिस्स ति हि एढमूगो, 
पत्तो पितु म्रम्मिदा उत्तमद्खं ति ॥ 


४५. रोहिणिजातक' 


सेय्यो भ्रमित्तो मेधावी, यञ्च बालानुकम्पको । 
पर्स ॒रोहिणिक जम्मि, मातर हन्त्वान सोचती ति । 


१. रोहिणीजातक - सी ०, स्या०, रो०। 


१.५० ५० | दुम्मेधजातक १३ 


४६. आरामदूसकजातक 
४६, न वे भ्ननत्थक्सलेन, ग्रत्थचरिया सुखावहा । 
हापेति श्रत्थं दुम्मेधो, कपि भ्रारामिको यथा ति।। 


४७. वारुणिदूसकजातक 


४७ न वे ग्रनत्थकृसलेन, म्रत्थचरिया सुखावहा | 8 12 
हापेति भ्रत्थं दुम्मेधो, कोण्डञ्यो वारुणिं यथा ति ॥ 


४८. वेदन्बजातक 
४८. श्रनुपायेन यो भ्रत्थं, इच्छति सौ विह्ञ्जति । 5 
चेता हनिसु वेदनव्ब, सब्बे ते व्यसनमस्मग्‌ः तिः || 





४९. नक्वत्तजातक 
४९. नक्खत्तं पटिमानेन्तं, अत्थो बाल उपच्चगा । 
ग्रत्थो अरत्थस्स नक्खत्त, कि करिस्सन्ति तारका ति |] 


५९०. दुम्मेधजातकं 
५० दुम्मेधानं सहस्सेन, यञ्जो मे उपयाचितो । 
इदानि खोह्‌ यजिस्सामि, बहूु* भ्रधम्मिको जनो ति।। 10 
अत्थकामवग्गो पञ्चमो । 
तस्सुदानं 
ग्रथ सित्तक मातु कपोतवरो, 
तथा वेद्धूक एटमूगो रोहिणी । 
कपि वारुणि चेतचरा च पुन, 
तथा तारकं यञ्जवरेन दसा ति।। 
पठमो पण्णासको । 


(ष भ 





१ वारूणी जातक -सी०, वारूणिजातक - रो० । २. वेदन्भ -सी०, रो० | ३- 
व्यसनमज्क्षगृति - सी०, रो०, व्यसनमञ्क्षगुन्ति-स्या०। ४. पतिमनेन्त-सी०, रो०। ५. 
बहू - सी ०; रो०। 


13 


14 


१४ जातकं | १ ५१. ५१- 


५१. महासीक्वजातक 
५१. भ्रासीसेथेव+ पुरिसो, न निन्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह अ्रत्तान, यथा इच्छि तथा श्रु ति।। 





५२. चृदजनकजातक 


५२ वायमेथेव पुरिसो, न निच्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह भ्रत्तानं, उदका थलमुन्भत ति । 


५३. पुण्णपातिजातकं 


5 ५३ तथेव पुण्णा पातियो, ग्रञ्जाय वत्तते कथा । 
प्राकारणेनः जानामि, न चायः भ्हिका सुरा ति।। 


~~ 


८४. किफलजातकं 
५४. नाय स्क्खो दुरार्हो, न पि गामतो भ्रारका । 
ग्राकारणेन जानामि, नायं सादूफलो दुमो ति ॥। 





५५. पञ्चावुधजातक 
५५. यो अलीनेन चित्तेन, अ्रलीनमनसो नरो | 
10 भावेति कुसल धम्म, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
पापुणे भ्रनुपुब्बेन, सब्बसंयोजनक्खयं ति ।। 





५६. कञ्चनक्खन्धजातक 
५६. यो पहद्रुन चित्तेन, पहदुमनसो नरो । 
भावेति कुसल धम्मं, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
पापुणे भ्रनुपून्बेन, सब्बसंयोजनक्छयं ति ।। 





१. आसिसेथेद ~ सी०, स्या०, रो० २. आकारकेन -सी०, स्या०, रोऽ ३, 
नेनाय -स्या०] 


१, ६०. ६० | 


७. 


५८. 


१.९. 


६9. 


सद्ुधमजातक १५ 


५७, वानरिन्दजातकं 


यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
सच्चं धम्मो धिति" चागो, द्रिं सो श्रतिवत्तती तिं।। 


~+ = ~ ------ 


५८. तयोधम्मजातकं 


यस्सेते च तयो धम्मा, वानरिन्द यथा तव 
दक्खियं सूरिय पञ्ला, दिद सो श्रतिवत्तती ति।। 


न~ 


५९. भेरिवादकजातकं 


धमे धसे नातिधमे, ग्रतिधन्त हि पापकं । 5 
धन्तेन हि सत लद, श्रतिधन्तेन नासित ति ।। 


६०. सङ्कधमजातकं 


धमे धमे नातिधमे, ग्रतिधन्त हि पापकं 
धन्तेनाधिगता भोगा, ते तातो विधमी धमं ति।। 
आसीसवग्गो छट । 


तस्सुहानं 
यथा इच्छिः तथाहुदकाः थला, 8 15 
सुर* सादूफलो च" अ्लीनमनोः 1 10 
सम्पहदुमनो चतुरो च तयो 
सतलद्धक भोगधनेन दसा ति।। 


१ धिती-सी०, रो०। २ इच्छि-स्या०। ३-३ दथाह दथारुका-सी०। ४ 
सूर-सी०। ५ व-सी०, स्या० | ६ अतिधमनो-सी०। 


१६ 


8 16 10 


६१ 


६२ 


८२ 


६४. 


९५ 


६६ 


जातकं | १ ६१. ६१- 


६१. असातमन्तजातकं 
ग्रसा लोकित्थियो नाम, वेला तास न विज्जति | 
सारत्ता च पगब्भा च, सिखी सब्बघसो यथा 
ता हित्वा पव्बजिस्सामि, विवेकमनब्रूहय ति ॥ 





६२. अण्डभूतजातक 
य ब्राह्मणो अ्रवादेसि, वीण समुखवेखितो । 
ग्रण्डभूता भता भरिया, तायु को जातु विस्ससे ति ॥ 
६३. तक्कपण्डितजातकं 
कोधना भ्रकतञ्ब्‌ च, पिसुणा मित्तभेदिका' । 
ब्रह्मचरिय चर भिक्खु, सो सुख न विहाहसीः ति ॥ 





६४. दुराजानजातक 
मा सु नन्दि इच्छति म, मा सु सोचि न मिच्छति । 
थीन भावो दुराजानो, मच्छस्सेवोदकं गत ति || 

६५. अनभिरतिजातकं 


यथा नदी च पन्थो च, पानागार सभा पपा । 
एव लोकिस्थियो नाम, नास कुज्भन्ति पण्डिता ति |! 


६६. मुदुलक्वणजातकं 


एका इच्छा पुरे ्रासि, अ्रलद्धा मुदुलक्वण । 
यतो लद्धा म्र८टारक्खी, इच्छा इच्छं विजायथा ति |] 


१. ७१. ७१ | वरुणजातक १७ 


६७. उच्छङ्खजातक 
९६७ उच्छ्कं देव मे पुत्तो, पथे धावन्तिया पति । 
तञ्च देसं न पस्सामि, यतो सोदरियमानये ति ॥ 


६८. साकेतजातक 
६८ यस्मि मनो निविसति, चित्तञ्चा पि पसीदति । 
प्रदिटुपुन्बकं पोसे, काम तस्मि पि विस्ससे ति ।। 





६९. विसवन्तजतकं 
६६. धिरत्थु त विसं वन्तं, यमह जीवितकारणा! । 5 
वन्तं पच्चावमिस्सामि, मत मे जीवितावर ति।,। 


७०. कुहालजातक 
७० न त जित साधु जितं, य जित अ्रवजीयतिः। 
तं खो जित साधु जित, यं जित नावजीयतीः ति ॥ 
इत्थिवग्गो सत्तमो) 
तस्सुदानं 

सिखीसब्बघसो पि च वीणवरोर, 8 17 
पिसुणा, मित्तभेदिका, नन्दी नदी । 1 
मुदुलक्खण सोदरिया च मनो, 
विस साधुजितेन भवन्ति दसा ति । 


मं (जि कण 

७१. वरंणजातक९ 
७१. यो पुन्बे करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति । 
वरुणकदटुभजञ्जो* व, स पच्छा मनुतप्पती ति ॥ 


१ जीवितकारण-सी० ! २ अवजिय्यति-स्या० । ३ नावजिय्यती-स्या० । 
४ वीणावरो-रो०। ५-५ पिचुणा च विभेदिका-सी०। ६ वरणजातक ~ सी०, रो०। 
७ वरुणकटु-स्या०, वररणकटु -सी०, रो° । 
जा०१-३ 


१८ जातक | १.७२. ७२- 


७२. सीलवहत्थिजातंक' 
७२ भ्रकतञ्जुस्स पोसस्स, निच्च विवरदस्सिनो । 
सव्व चे पर्ठवि' दज्जा, नेव न श्रभिराधये ति।। 
७३. सच्चकिरजातकं 
७३. सच्च किरेवमाहसु, नरा एकच्चिया इध । 
कद्रु निप्ठवितः सेय्यो, न त्वेवेकच्चियो नरो ति॥। 


७४. सक्खधम्मजातकं 
ष ७४. साध सम्बहुला जाती, ग्रपि रक्ला भ्ररल्बजा | 
वातो वहति एकटु, ब्रहुन्त पि वनप्पति" ति ॥ 


[8 


७५. सच्छजातक 
७५. श्रभित्थनय पञ्जुन्न, निधि काकस्स नासय । 
काक सोकाय रन्पेहि, मञ्व सोका पमोचया ति ॥। 





७६. असङ्कयजातक 
७६ ग्रसङ्धियोम्हि गामम्हि, श्ररञ्ञे नत्थि मे भय | 
10 उजु* मग्ग समारूढ्हो, सेत्ताय करुणाय चा ति || 


७७. महुासुपिनजातकं 
७७. उसभा स्क्खा गावियो गवा च, 
ग्रस्सो कसो सिद्धालीः च कुम्भो । 
पोक्खरणी च ्रपाकचन्दनं, 


१ सीख्वनागराजजातक -सी०, सीलख्वनागजातक -स्या० । २ पथवि-म०) ३ 
विल्पावित-सी ०, रो०, निप्फवितं -स्या० । ४ वनस्पति -सी०, रो० | ५ उजु-सी०, 
स्या०,रो० । ६ सिगाली-सी०, स्या०, से०। 


१ ८०० ८० | 


७९. 


. य ते पविकत्थित पुरे, 


भीमसेनजावक १९ 


लावूनि' सीदन्ति किला प्लवन्ति ।। 

मण्ड्कियो कण्टसप्पे गिलन्ति, 

काकं सुपण्णाः परिवारयन्ति । 

तसा वका एढकान भमयाहि, 

विपरियासोः वत्तति नयिध मत्थी ति॥ 5 


७८. इलत्लिसजातकं 


. उभो खञ्जा उभो कुणी, उभो विसमचक्खुका* 1 


उभिच्च पिका जाता, नाह पस्सामि इल्लिसं ति । 


७९. खरस्सरजातकं 
यतो विलुत्ता च हता च गावो 8. 19 
दङ़ानि गेहानि जनो च नीतो । 
ग्रथागमा पृत्तहताय पुत्तो, 10 
खरस्सर डिण्डिमः वादयन्तो ति ।। 





८०, भीमसेनजातकं 


ग्रथ ते पतिसरा सजन्ति पच्छा] ^^ „~ ~ र 
उभयं न समेति भीमसेन, न 
यृद्धकथा च इदञ्च ते विहुञ्जं ति ॥ 


15 
वरुणवग्गो अद्ुमो । 


तस्सुदानं 
वरुणा भ्रकेतञ्जूवरे तु सच्चवरं, 
सवनप्पतिना च ग्रभित्थनयः । 
करुणाय सिलाप्लव इत्लिसतो, 
पुन डण्डिमपूतिसरेन दसा ति।। 


क 880 0 


१ लापूनि-सी०,रो०, खावृूनि-स्या० । २ सुवण्णा-सी०,स्या०। ३ विपरि- 
यायो-स्या० । ४, विसमचक्छुला-सी०,रो०। ५ ङण्डिम-सी०, स्या०,रो०। ६ अहि. 


त्थनय-सी ° । 


८१. सु रापानजातक 
८१. प्रपाथिम्ह श्रनच्चिम्ह्‌, ्रगायिम्ह रुदिम्ह च| 
विसल्विकरणि' पित्वा दिद्रा नाहृम्ह वानरा ति ॥ 





८२. मित्तविन्दकजातकः 
8 20 ८२ भ्रतिक्कम्म रमणक, सदामत्तञ्च दूभक । 
स्वासि पासाणमासीनो, यस्मा जीव न मोक्खसी ति।। 


८२. कौालकण्णिजातक 
८२ मित्तो हुवे सत्तपदेन होति, 
सहायो पन दादसकन होति । 
मासडइमासेन च जाति होति, 
ततुत्तरि भ्रत्तसमो पि होति । 
सोह कथ ग्रत्तसुखस्स हेतु, 
10 चिरसन्थुतः काठकण्णि जहेय्य ति ।। 





८४. अत्थस्सदारजातक 
८४. म्रारोग्यमिच्छे परमञ्च लाभ, 
सीलञ्च वुद्धानुमत सुतञ्च । 
धम्मानुवत्ती च भ्रलीनता च, 
ग्रत्थस्स द्वारा पमुखा छेते ति ॥ 





८५. किपक्कजातकं 
15 ८५. भ्रायति, दोस नाञ्बाय, यो कामे परटिसेवति" । 
विपाक ते हनन्तिः न, किपक्कमिव भक्खित ति । 





१ विसञ्जकरणि-सी०, रो० । २. पीत्वा-सी०, रो० । ३ मित्तविन्दजातक- 
सी०, स्या०, रो० । ४ कठकण्णिजातक्‌ -सी०, स्या०, रो० । ५ चिरसत्थुन -रो० । ६ 
आयति-सी० । ७ पतिसेवति-सी ०, रो० । ८ हन्ती -स्या०, रो० । 


१०९००९० | अकतजञ्ञ्‌जातक २१ 


८६. सीलवीमंसंकजातक' 


८६ सील किरेव कत्याण, सील लोके भ्रनुत्तर । 
पस्स घोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जती ति॥ 





८७. मद्धलजातक 
5७. यस्स मङद्धलाः समहतासे*, 8 21 
उप्पाताः सूपिना च लक्खणा च। 
सो मद्धलदोसवीतिवत्तो, 5 
युगयोगाधिगतो न जातुमेती ति ।। 


८८. सारम्भजातक 


८८. कल्याणिमेव मुञ्चेय्य, न हि मुञ्चेय्य पापिक । 
मोक्छो कल्याणिया साधु, मुत्वा तप्पति. पापिकं ति ।। 


८९. कुहकजातकं 
८९ वाचाव किर तें श्रासि, सण्टा सखिलभाणिनो। 
तिणमत्ते ्रसज्जित्थो, नो च तिक्खसत हरं ति ।। 10 


९०. अकतजञ्युजातक" 
९०. यो पम्बे कतकल्याणो, कतत्थो नावबृज्ति । 
पच्छा किच्च समुप्पन्चं, कत्तार नाधिगच्छती ति ।। 
अपायिम्ह्वग्गो नवमो । 
तस्सुहानं 
ग्रपायिम्ह्‌ च दूभकः सत्तपद, 
छटद्ररः च भ्रायतिना च पुन । 


१ सीक्विमसजातक-सी०, सीलख्वीमसनजातक-स्या०, रो०। २ मद्खर- 
सी । २ समूहता-सी०, स्या०, रो०। ४ उप्पादा-रो०। ५ स-सी०, रो०। ६ 
तपति-सी०, रो०। ७ अकतञ्जूजातक-सी०, स्या०, रो०। ८ दुभक~-स्या० । 
९ छढद्रय -सी ०, स्या०। 


ग्रहिसीलव मद्धलि पापिकस्सा, 
सतनिक्ख॒कतत्थवरेन दसा" ति" |, 


[* ह, रि 





९१. लित्तनातक 


४. 22 ६१. लित्त परमेन तेजसा, गिलमक्ख पुरिसो न बुज््ति । 
गिल रे गिल पापधूत्तक, पच्छा ते कटुक भविस्सती ति ।। 


९२. महासारजातकं 
5 ९२ उकवकट्ं सूरमिच्छन्ति, मन्तीसुः भ्रकूतुहलः । 
पियञ्च ग्रह्नपानम्हि, ्रत्थे जातें च पण्डित ति।, 





९२. विसासभोजनजातक 
६३. न विस्ससे भ्रविस्सत्थे, विस्सत्थे पि न विस्ससे । 
विस्सासा भयमन्वेति, सीह व मिगमातुका ति ॥ 





९४. लोमहंसजातकं 
६४. सोतत्तो सोसिन्दोः चेव, एको भिसनके वने । 
10 तम्गो न चगिमासीनो, एसनापसुतो सुनी ति ।। 





९५. महासुदस्सनजातकं 


६५. अ्रनिच्चा वतत सङ्कारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरज्छन्ति, तेसं वृपसमो सुखो ति ॥ 





९६. तेलपत्तजातकं 


६६. समतित्तिक अ्रनवसेक, तेलपत्त यथा परिहरेय्य | 
एव सचित्तमनुरक्खे, पत्थयानो दिसं भ्रगतपुब्बं ति । 


१-१ दस-सी°, स्या० । २-२. विसत्थे पिन विस्ससे-सी० । ३ सोसीतो-सी०, 
स्वा०, रो० | 


१.१०१ १०१. परोसतजातकं २३ 


९७. नामसिद्धिजातकं 


६७ जीवकं च मत दिस्वा, धनपाङ्ि च दुर्गत । 
पन्थक च वने मृ्ब्ु, पापको पुनरागतो ति॥ 


९८. कटवाणिजजातक 
९८ साक्ु खो पण्डिती नाम, न' त्वेव" भ्रतिपण्डितो । 
ग्रतिपण्डितेन पत्तन, मनम्हि उपकूटितोः ति ॥ 


९९. परोसहस्सजातकं 
परोसहस्स पि समायतानं, 5 
कन्देय्यु ते वस्मसत श्रपच्जा | 
एको व रूय्यो पुरिसो सपलञ्ली, 
यो भासितस्स विजानाति श्रत्थ ति।। 





न्धे 
[1 


22 





१००. असातरूपजातकं 
१०० श्रसात सातरूपन, पियरूपेन भ्रप्ियं । 
दक्ख सुखस्स रूपेन, पमत्तमतिवत्तती ति ॥ 10 
कित्तवम्गो दसमो । 
तस्सुहानं 
गिलमक्खकुतूहलमातुकस्सा, 

मुनिना च श्रनिच्चतपत्तवरं । 

घनपालिवरो भ्रतिपण्डितको, 

सपरोसहस्सश्रसातदसा ति ॥ 
मज्िमो पण्णासको 1 


१०१. परोसत्तजातक 
१०१. परोसत चेः पि समागतान, ॥ 
्लायेय्यु ते वस्ससत अ्रपञ्जा । 
१-१ नत्थेव-रो०। २ उपक्ङ्ति-सी०, -उपकूटिती-स्या०। ३ वे-स्या०, 


र्‌{०। 


(21 


॥ 


१०३ 


१०४ 


+^ 


जातकं [ १,१०१.१० १- 


एको व सेय्यो पुरिसो सपञ्मो, । 
यो भासितस्सय विजानाति अत्थं ति।, 


१०२. पण्णिकजातकं 
यो दुक्खपुदराय भवेय्य ताण, 
सो मं पिता दुन्भि वने करोति । 
सा कस्स कन्दामि वनस्स मज्छ्े, 
यो तायिता सो सहसः करोती ति । 


१०२. वेरिजातकः 
यत्थ वेरी निविसति, न वसे तव्थ पण्डितो । 
एकरत्त दिरत्त वा, दुक्ख वसति वेरिसू ति ॥ 


१०४. मित्तविन्दकजातकं 
चतुन्भि श्रदुज्जगमा, अदाहि पि च सोढस । 
सोठसाहि च बात्तिस९ ग्रत्रिच्छं चक्कमासदो । 
इच्छाहतसस पोसस्स, चक्क भसति मत्थके ति |, 





१०५. दुब्बलकटुजातकं 
बहुम्पेत वने कदु, वातो भञ्जति दुव्बल | 
तस्स चे भायसीः नाग, किसो नून भविस्ससी ति ॥ 





१०६. उदञ्चनीजातकः 
सुख वत मं जीवन्त, पचमाना उदञ्चनी | 
चोरी जायप्पवादेन, तेल लोण च याचती ति 


॥ 





१ दूभि-सी० रो०, दृभि-स्या° । २ सहस्ा-सी०, स्या०,रो०। ३ वेरी- 


जातक -सी० । ४ निवसति-सी०, निवीसति-स्या०। ५ सोकसाभि-स्या० | ६ 
बत्तिसि-सी ०; स्या०, बत्तिसा-रो० ७ भायसि-सी०, स्या० । ८ उदचनिजातक- 
सीऽ, रो० । 


१.११०.११०. सब्बसहारकपञ्जातक २४ 


१०७. सालिततकजातकं 


१०७. साधु खो सिप्पकं नाम, रपि यादिस कीदिस । 
परस्स खजञ्जप्पहारेन, लद्धा गामा चतुदहिसा ति ॥ 


१०८. बाहियजातकं 
१०८ सिक्खेय्य सिक्खितन्बानि, सन्ति तच्छन्दिनोः जना 
बाहिया हि सुहख्ेन, राजानमभिराधयी ति ॥ 


~~~ कि 8 । 


१०९. कुण्डयुवजातकः 
१०९ यथच्नो पुरिसो होति, तथन्ना तस्स देवता । 
ग्राहरेत कुण्डपूव^, मा मे भाग विनासया ति 


११०. संब्बसंहा रकपञ्ट॒जातकः 


११० सनब्बसहारको नत्थि, सुद्ध कङ्गु पवायति । 8 28 
अलिकं भायतियः धृत्ती, सच्चमाहः महत्लिका ति ॥ 
परोसतवग्गोः एकादसमो ! 
तस्तुहानं 
सपरोसत तायित वैरी पुन 
भमचक्कथ नागसिरिव्हयनो । 10 
युखकं च वत सिप्पक बाहिया, 
कुण्डपुव महल्लिकका च दसा ति ।। 


@ यपि, 





१ सालित्तजातक-सी० । २ सच्छन्दिनो-सी०, रो । ३ पि-सी०, स्या०, 
रो०। ४ कुण्डकपूवजातक-स्या०,रो०। ५ कण पूव-सी०, रो०। ६ सब्बस्षहारक- 
पञ्टो -स्या०, ० पञ्ट-रो०, सब्बसहारजातक -सी०। ७ भासतिय -सी०, स्या०। 4८. 
सच्चमाहु -स्या०। ९ परोसहस्सवग्गो-सी° । 

जा० १४ 


२६ जातक | १ १११ १११ 


१११. गद्रभपञ्हजातक 
१११. हचि' तुव एवमञ्जसि सेय्यो, 
पत्तन पिता ति राजसेदु । 
हन्दस्सतरस्स ते अ्रय, 
ग्रस्सतरस्स हि गद्रभो पिता ति।) 


११२. अंमरदेवीपञ्ह्जातकः 
११२ येन सत्तुविलङ्खा च, दिगुणपलासो च पुष्फितो । 
येन. ददामि, तेन वदामि, येन न. ददामिभ्न तेन वदामसि । 
एम मग्गो यवमज्छ्कम्स, एन छद्पथ विजानाही ति ।। 


११३. सिंद्धालजातक" 
११३. सदहासि सिङ्खालस्स,' सुरापीतस्स ब्राहमण । 
सिप्पिकान सत नत्थि, कतो कससता दुवे ति ॥। 


११४. सितचिन्तिजातकः 
११४. बहुचिन्ती अ्रप्पचिन्ती," उभो नाले अ्रबञ्ज्जरे । 
मितचिन्ती पमोचेसी,' उभो तत्थ समागता ति ।। 


११५. अनुसासिकूजातकं 
११५ यायजञ्जमनुसासति, सय लोलुप्पचारिनी । 
साय विपक्खिका सेति, हता चक्केन सासिका" ति || 


[कि 


१. हसि-सी०, स्या०। २. अमरादेवीपञ्हो-स्या०; ° पञ्हु-रो०। ३२ 
येनादामि-सी०, स्या० | ४-४ नादामि-सी०, स्या०! ५ सिगालजातक~सी०, स्या०, 
रो०। ६ सिगाक्स्स-सी०, स्या०, रो०। ७ मितचिन्तीजातक-सी०) ८ अप्पचिन्ती 
च-सी०, स्या०, रो० । ९ अमोचेसी-सी०, अमोचेसि-स्या०, रो० । १० साछिका- 
सी०, रो०; सालिका-स्या० । 


१ १२०. १२० | बस्धनमोक्खजातक २७ 


१९६. 


९१९७ 


१९८. 


११९ 


९२०. 


११६. दुन्बचजातकं 
ग्रतिकरमकराचरिय, मग्हृम्पेतं न रुच्चति । 
चतुत्थे ल ह्भुयित्वान" पञ्चमायसिः अ्रावृतो ति | 
११७. तित्िरजातक 
ग्रच्चुग्गतातिलपता, अ्रतिवेल* पभासिता | 
वाचा हनति" दुम्मेध, तित्तिरवातिवस्सित ति | 


११८. वटकजातक 
नाचिन्तयन्तो पुरिसो, विसेसमधिगच्छंति । 5 
चिन्तितस्स फल पस्स, मुत्तोस्मि वधबन्धना ति |) 


११९. अकालयाविजातक 


ग्रमातापितरसंवद्धो* अ्रनाचेरकुलेः वस । 8, 28 
नाय कालं श्रकाल वा, श्रभिजानाति कुक्कृटो ति ।। 


१२०. बन्धनमोक्वजातक 


ग्रबद्धा तत्थ बञ््न्ति, यत्थ बाला पभासरे | 
बद्धा पि तत्थ मुच्चन्ति, यत्थ धीरा पभासरे ति।। 1 
हचिवग्गो° द्रादसमो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ गद्रभ सत्तुव कससत, 
बहुचिन्ति सासिकायातिकर । 
प्रतिवेल विसेसमनाचरियो व, 
धीरापभासरतेन दसा ति 11, 


[1 ~ | [१ पवयतयव्टसपय 


१ किद्खयित्वान-स्या०। २ पञ्चमियस्मि-सी०। ३ अतिबल्ता-सी० स्पा० 
रो०। ४ हन्ति-सी०। ५ अमातापितरिसवद्धो-सी०, रो° , अमातापितुसवड्ो-स्या०। 
६ अनाचरियाकुरे-सी०, स्या०, रो० । ७. हसीवग्गो-सी ०, हसिवग्ग -स्या० । 


९२८ 


3 29 ॐ १२२. 


10 १२४. 


१२५. 


१२९६. 


जातक | १ १२१. १२१ 


१२१. कुसनाटिजातक 


करे सरिक्छो अ्रथवापि सेदो, 
निहीनको वा! पि! करेय्य एको । 
करेय्युमेतेः व्यसने उत्तमत्थ, 

यथा श्रह॒ कुसनाछिः रुचायं ति ॥ 


१२२. दुम्मेधजातक्ं 
यस लद्धान दुम्मेधो, भ्रनव्थं चरति ग्रत्तनो । 
ग्रत्तनो च परेस च, हिसाय पटिपज्जती ति |) 


१२३. नद्धल्ीसंजातकं 


. श्रसव्बत्थगामि वाच, बालो सन्बत्थय भासति । 


नाय दधि वेदि न नद्धलीस 
दधिप्पय मञ्जति नद्धलीस ति ॥ 





१२४. अम्बजातक 
वायसमेथेव पुरिसो, न निष्बिन्देय्य पण्डितो । 
वायामस्स फल परस्स, भुत्ता श्रम्बा श्रनीतिहं ति।। 


१२५. कटाहकजातक 


बहुम्पि सो विकत्थेय्य, श्रञ्जं जनपदं गतो । 
प्रन्वागन्त्वान दूसेय्य, भुञ्ज भोगे कटाह्का ति ।! 


१२६. अंसिलक्छणजातक 
तदेवेकस्स^ कल्याणं, तदेवेकस्स पापकं । 
तस्मा सब्ब न कल्याण, सब्बं वापि न पापक ति 


१-१ चापि-सी० रो० 1 २ करिय्यूते-सी०, रोऽ । ३ कुसनाठी-सी° । 
४ दधि वय~सी०, रो०। ५ तथेवेकस्स-सी०, स्या०, तथेवकस्सं-रो० | 


१. १३१. १३१ । असभ्पदानजातक २९ 


१२७. कलण्ड्कजातक 


१२७. ते देसा तानि वत्थूनि, ग्रहं च वनगोचरो ¦ 
प्रनुविच्च खो त गण्हेय्यु, पिव खीर कलण्डुका ति ॥ 


१२८. बिदास्वतजातकः 
१२८ यो वे धम्मः धजः कत्वा, निगृढहो पापमाचरे | स, 
विस्सासयित्वा भूतानि, विकार नाम त वत ति।। 


१२९. अग्गिकभारदाजजातक 
१२९ नाय सिखा पुञ्जहेत्‌, घासहेतु श्रयं सिखा । 5 
नाड गुदुगणन" याति, अनल .ते होतु ्रग्गिका ति।। 





१३०. कौसियजातकः 
१३०. यथा वाचा चः भुञ्जस्सु, यथा भृत्तं च व्याहर । 
उभय ते न समेति, वाचा भुक्तं च कोसिये ति 
कुसनाल्िवग्यो तेरसमो । 
तस्सुहानं 
कुसनारिसिरिन्हयनो च यस, 
दधि मम्ब कृटाहुकपञ्चमको । 10 
ग्रथ पापकखीरविठ्ारवतं, 
सिचि कोसियसब्हयनेनः* दसा ति ।। 


[ "80 "० _ | 


१३१. अंयम्पदानजातक 


१३१ श्रसम्पदानेनितरीतरस्स, 
बालस्स मित्तानि केली भवन्ति । 


१ पिय-सी०, रो०। २ मूसिकजातक-स्या०, बिकारजातक-रो० । ३-३ 
धम्मवज-रो० । ४ अगगिकजातक-सी०; स्या०, रो० । ५ नद्खदुगणन-सी०, स्या०, 
नड गुद्धिगणन -रो० । ६ व-सी०, रो०। ७-७ भत्तञ्च-सी०। ८ पापस्रखिरबिकछारवत 
-सी०, स्या० । ९ कोसियसन्यकेन-सी० । 


8* 31 


१२३. 


१२३४. 


१३५. 


जातक | ९ १३१. १३१- 


तस्मा हरामि भुस श्रुमानं, 
मा मे मिति जीयिव्थ सस्सताय ति।। 


[0 


१३२. भीरकजातक' 


. कुसलूपदेसं धितिया दढ्हाय च, 


ग्रनिवत्तितत्ताः भयभीरुूताय च । 
न रक्खसीन वसमागमिम्हसेः, 
स॒ सोत्थिभावो महता भयेन मे ति । 


१३३. घतासनजातकं 
खेमं यहि तत्थ भ्रीं उदीरितो 
दकस्स मज्से जलते घतासनो । 
न भ्रज्ज वासो महिया महीरुहे 
दिसा भजन्हयो सरणाज्ज" नो भय ति ।। 


१३४. ्रानसोधनजातक 
ये सज्जिनो ते पि दुर्गता, 
ये पि ्रसञ्जिनो ते पि दुर्गता । 
एतं उभयं विवज्जय, 
त॒ समापत्तिसुखं म्रनञ्खण ति ।। 


१२३५. चन्दाभजातक 
चन्दाभं सूरियाभच्च, योध पञ्ञाय गाधतिः ॥ 
श्रवितक्केन ज्ञानेन, होति भ्राभस्सरूपगो ति |, 


१. पञ्चगरुकजातक -सी ०, पञ्चभीरुकजातक -स्या०, पञ्चगरुजातक-रो० ! २ 
अवत्थितत्ता-सी ०, स्या०, रयो०1 ३ वसमागमिम्हा-सी०, वसमागामिम्ह्‌ -स्या०,रो०) ५४. 
उदकस्स-सी०, रोऽ! ५ सरणज्ज-सी०, स्या०, रो०। €. भवति-रो०। 


१ १४०० १४० | काकजातक ३१ 


१३६. सुवण्णहंसजातक 
१३६. य लद्ध तेन तुटुब्ब, ग्रतिलोभो हि पापको । 8 52 
हसराज गहेत्वान, सुवण्णा परिहायथा ति ॥ 





१३७. बब्बुजातक 
१३७. यत्थेको लभते बब्बु, दुतियो तत्थ जायति । 
ततियो च चतुत्थो च, इदं ते बन्बुका बिल ति ॥ 


१३८. गोधजातकं 
१३८ किं ते जटाहि दुम्मेध, कि ते श्रजिनसाटिया । 5 
ग्रन्मन्तर ते गहनं, बाहिर परिमज्जसी ति ।। 


१३९. उभतोभदुजातक 
१३९ श्रक्खी भिन्ना पटो नदर, सखिगेहे' च भण्डनं | 
उभतो पदुद्राः कम्मन्ता, उदकम्हि थलम्हि चा ति।। 


१४०. काकजातकं 
१४० निच्च उव्बिग्गहदया, सन्बलोकविहंसका । 
तस्मा नैस वसा नत्थि, काकानम्हाकः जातिन ति। 1 
असम्पदानवग्मो चुदसमो । 
तस्सुहानं 

इतरीतर रक्खसि खेमियो च 8, 89 
परोसतपञ्हेन अआ्आभस्सरो पुन । 
ग्रथ हसवसरुतमबब्बृजट, 
पटनदुककाकवरेन दसा ति |) 


[० 


१ सखीगेहे-सी०, स्या०! २-२ पदुदरकम्मन्तो-सी०, ° कम्मन्ता-स्या०, 
पदु कम्मन्तो-रो०। ३ तेस-सी०, रो०। ४ काकानस्माक-सी०, रो०। 


३२९ 


१४१ 


१४२ 


(28 
ह १ 
५५ 
९६1 


१४४ 


8, 54 १४१ 


१४६ 


१४७ 


जातक | १* १४१. १८४१- 


१४१. गोधजातक 

न पापजनससेवी, अ्रच्चन्तसुखमेधति । 

गोधाकुलं ककण्टा* व, कलि पपेति ग्र्तनः तिः || 
१४२. सिद्धालजातक 

एत हि ते दुराजान, य सेसि मतसायिकः । 

यस्स तें कड़मानस्स, हत्या दण्डो न मुच्चती ति ॥ 


१४२. विरोचजातक 
लसी च ते निषप्फलिता, मत्थको च पदालितो। 
स्वा ते फासुका भग्गा, भ्रज्ज खो त्व विरोचसी ति।, 


१४४. नङगुदुजातक 
बहुस्पेत श्रसब्भि जातवेद, यं त वालधिनासिपुजयाम । 
मसारहस्स नत्थज्ज मसं, नडगुदुम्पि भव पटिग्गहात्‌ ति ॥ 


१४५. दाधजातकं 
न त्व राध विजानासि, श्रहरत्ते अ्रनागते । 
म्रव्ययतः विलपसि, विरक्ताः कोसियायने ति |) 


१४६. समुहकाकजातक- 
प्रपि नुः हनुका सन्ता, मुखं च परियुस्सति । 
ग्रोरमाम न पारेम, पूरते व महोदधी ति ॥ 


१४७. पुप्फरत्तजातक 
नयिद दुक्ख श्रदु दुक्खं, यं मं तुदति वायसो | 
यं सामा पुप्फरत्तेन, कत्तिक नानुभोस्सती ति ॥ 





१-१ ककण्टोव-सो०) २-२ अत्तानन्ति-सी°०,रो० ! ३ सायित-स्या०। ४ विरो- 
चनजातक -सी ०, स्या०,रो०। ‰ विदाल्ितो-सी०, रो०) ६ अव्यायत-सी०,रो०, अव्या- 
यत -स्या०। ७ विरत्ते-स्या०। ठ काकजातक-सी०,स्या० । ९-९ अपिन्‌-स्या०,रो०। 


१. १५०. १५० | सञ्जीवजातक ३३ 


१४८. सिङ्खाल्जातक 
१८८ नाह पून न चपून, नचा पि श्रपुनप्पून | 
हत्थिबोन्दि पवक्खामि, वथा हि भयतज्जितो ति ॥ 


१४९. एकपण्णजातक 
१४९. एकपण्णो श्रय सक्खो, न भूम्या चतुरडगुलो । 
फलेन विसकप्पेन, सहायं कि भविस्सती ति ।॥। 


१५०. संञ्जीवजातक 


१५०. ग्रसन्त यो पग्गण्हाति, श्रसन्त चूपसेवति । 5 2, 9 
तमेव घास कुरुते, व्यग्घो सञ्जीवको! यथा ति ॥ 
कृकृण्टकवग्गो पच्चरसमो । 
तस्सुदानं 
युखमेधति दण्डवरो च पुन, 
लसिवालधिः पञ्चमराधवरो । 
समहोदधि कत्तिकबोन्दि पुन, 
चतुरडगुलब्यग्धवरेनः दसा ति ।। 10 
अथ वग्गुहान° 
श्रपण्णक्‌ सीलेवम्गकूरुद्ध, कुलावक भ्रत्थकामेन पञ्चम । 
ग्रासीसो* इत्थिवरुण अपायि, लित्तवग्गेन ते दस । 
परोसत हक कृखनाटि ५ अ्रसम्पदं ककण्टकवग्गो" || 
१ विपि ° एककनिपात निद्टित । 





१ सजीविको-सी०,स्या०,रो०। २ लसीवारुधि-सी०। ३ ° व्यग्ववरेन- 
सी०। ४ तत्रे वग्गृहूान भवति-सी०,स्या०। ५ आसिसो-सी०, स्या० | ६-६. हसि 
सरिक्ड-सी०, स्या०। ७ पापसेविवग्गौ-स्या०। 

जा० १-५ 


२. दकनिपातो 


१५१. राजोवादजातक (१) 

8 ॐ १ दट्ह्‌ दठहस्स खिपति, मल्लिको' मुदूना मुदु | 
साधुम्पि साधुना जेति, ग्रसाधुम्पि श्रसाधुना ¦ 
एतादिसो श्रय राजा, सम्गा उय्याहि सारथिः ॥ 

२ भ्रक्कोधेन जिने कोध, अ्रसाधुं साधुना जिने। 
४ जिने कृदरिय दानेन, सच्चेनालिकवादिन । 
एतादिसो अरय राजा, मगा उय्याहि सारथी ति।। 


१५२. सिङ्खालजातकः (२) 
२ ग्रसमेक्खितकम्मन्त, तुरिताभिनिपातिन । 
सानि कम्मानि* तप्पेन्ति, उण्हवज्छ्ोहित मुखे ।। 
४ सीहो च सीहनादेन, दह्र अ्रभिनादयि। 
॥ सुत्वा सीहस्स निग्ोसं, सिद्खालो दह्रे वस । 
भीतो सन्तासमापादि, हदयञ्चस्स श्रप्फली ति ।। 





१५२. सूकरजातकं (२) 
५ चतुप्पदो श्रह्‌ सम्म, त्व पि सम्म चतुप्पदो | 
एहि सम्म" निवत्तस्सु, किः नुः भीतो पलायसि ॥ 


९ भ्रसुचि पूतिलोमोसि, दुग्न्धो वासि सूकर | 
15 सचे युज्सितुकामोसि, जय सम्म ददामिते ति।। 


१ बल्लिको-म०। २ सारथीति-सी०, रो०। ३ सिगालजातक-सी०, स्या०, 
रो०। ४४ तानि कम्मानि-स्या०। ५ सीह्‌-सी०, रौ०। ९-६\ किनु-सी०, 
स्या०, रो० | 


२. १५६. १२] अलटीनचित्तजातक ३५ 


१५४. उरगजातकं (४) 


७ इधूरगान पवरो पविद्रु, 8. 37 
सेलस्म ॒वण्णेन पमोक्खमिच्छ । 
ब्रह्म च वेण्ण ग्रपचायमानो, 
वुभूक्खितौ ने वितरामि" मोत्त ।। 


८ सो ब्रह्मगत्तो चिरमव जीव, 
दिव्याः च ते पातुभवरतु मदखा । 
योः ब्रह्मवण्ण श्रपचायमानो, 
वुभुविखनो नो वितरसि मोत्त्‌ ति ।। 


सा 0 


१५५. भेग्गजातक* (५) 


जाव वस्ससत भस्म, श्रपरानि च वीसतिः। 
सा म पिसाचा खादन्तु, जीवं त्व सरदो सत ॥। ० 


22 


१० त्व पि वस्ससत जीव, ग्रपरानि च वीसति। 
विस पिसाचा खादन्तु, जीव त्व सरदो सत ति ।। 


१५६. अलीनचित्तजातक (६) 


११ ग्रलीनचित्त निस्साय, पहरा महती चम्‌ । 
कोसल सनासन्त॒द्ु, जीवण्याह* स्रमरहुयि ॥ 


१० एवे निस्सयसम्पत्लो, †भक्खु श्रारदढवीरियो ¦ ४ 
भावय कुसल धम्म, यीगवखेर्स्स पत्तिया । 
पापुणे ्रनुपुव्वेन, सब्बसयोजनक्खयः ति ।। 


~------ ~--- -----~ ~ 


१ विसहामि-सी०, स्या०,रो०) २ दिव्या-सी०, दिव्वा-रो°) ३ सो- 
ध्या०,रो० । ४ गग्गजातक~-सी०, रो० । ५ गग्ग-सी०,रो०। ६ वीसति-स्या०) 
७ जीवगाहु-सी०, रो०। <-८ मब्वसनज्मोजनक्खयन्ति-सी० । 


२९ 


15 


३. 39 


20 


१३ 


१४. 


९१५ 


१६ 


१७. 


१८ 
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१५७. गणजातकं (७) 
येन काम पणामेति, धम्मो बलवत मिगी । 
उच्नदन्ती विजानाहि, जात सरणतो मय ।। 
प्रपि चे पि दुव्बलो मित्तो, मित्तधम्मेसु तिद्रुति । 
सो जातको च बन्धु च, सो मित्तोसो चमं सखा। 
दाठिनि मातिमञ्जित्थो, सिङ्खालो मम पाणदो ति। 


१५८. सुहन्‌जातकं (८) 
नयिद विसमसीलेन, सोणेन सहन्‌ सहः । 
सुहन्‌* पि तादिसोयेव., यो सोणस्स सगोचरो ।! 
पक्खन्दिना पगव्मेन, निच्चं सन्दानखादिना । 
समेति पाप पापेन, समेति ग्रसता ग्रस ति ।। 


१५९. मोरजातकं (९) 
उदेतय चक्सुमा एकराजा, 
हरिस्सवण्णो पथविप्पभासोः । 
त॒त नमस्सामि हरिस्सवण्ण पथविप्पभास, 
तयाज्ज" गुत्ता विहरेम दिवस ।। 
ये ब्राह्मणा वेदग्‌ सन्बधस्मे, 
तेमेनमोते च म पालयन्तु । 
नमत्थु बुद्धान नमत्थु बोधिया, 
नमो विसुत्तान नमो विमुत्तिया 
टमं सो परित्त कत्वा, मोरो चरति एसना । 
म्रपेतयं चक्सुमा एकराजा, 
ह्रिस्सवण्णो पथविप्पभासो | 


१. तिमञ्जिव्हो-स्या० । २-२ सुहनुस्सह-सी०, स्या०, सुहनृस्सहा-रो० । ३. 
सुहन्‌ -स्या०, रो । ४ पठविप्पभासो-सी०, स्या०, रो०। ५ तयज्ज-सी०, स्या०, 
रो०। ६ वेदगृू-स्या० | 


२. १६१. २१ | इन्दसमानगोत्तजातक ३७ 


त॒त नम्मस्सामि हरिस्सवण्ण पथविप्पभासः, 
तयाज्ज गत्ता विहरेम रत्ति) 

ये ब्राह्मणा वेदग्‌ सब्बधम्मे, 

तेमे नमो ते च म पालयन्तु | 

नमत्थु बुद्धान नमत्थु बोधिया, 

नसो विसृत्तान नमो विमुत्तिया । 

इम सो परित्त कत्वा, मोरो वासमकप्पयी ति ॥ 





१६०. विनीलजातक' ( १०) 
१६ एवमेव नून राजान, वेदेह मिथिलग्गह्‌ । 
ग्रस्सा वहन्ति ग्राजञ्ना, यथा हसा विनीलक ।। 


२० विनीन दुस्य भजसि, अ्रमूमि तात सेवसि । 10 
गामन्तकानिः मेवस्स, णत मातानय तवा ति. ।। 
दछ्टहवग्गो पठमो । 


तस्सुहानं 
1 वरबल्लिकदहूरसूकरको, 
उरगृत्तमपञ्चमभगगवरो । 
महतीचमुया व ॒सिक्घालवरो, 
सुहनुत्तम मोर विनील दसा ति ॥। 15 


[9 निवि 





१६१. इन्दसंमानगोत्तजातकं (११) 
२९१ न सन्थव कापूरिसेन कयिरा, 8 40 
श्रियो श्रनरियेन पजानमत्थ । 
चिरानुबृत्थो पि करोति पाप, 
गजो यथा इन्दसमानगोत्त ।। 


१ विनीलकजातकं -सी०, स्या०, ० जातक-रो०) २ वाहन्ति-रो०। २३ गामन्ति- 
कानि-सी० । ४४ तुवन्ति-स्या०, त्वन्ति-रो०। 








३८ जातक | २ १६१. २२- 


य्‌" त्वेव" जञ्ला सदिसो मम ति, 
सीलेन पञ्जाय सुतेन चापि। 
तेनेव मेत्ति कथिराथ सदधि, 

सुखो हवे सप्पुरिसेन सङ्खमो ति ॥। 


"~~~ ~--~---------~ 


७ 
1 


१६२. सन्थवजातकं (१२) 
॥ २३ न सन्थवस्मा प्रसत्थि पा्पयौ, 
यो सन्थवी कापुरिसेन हीति 
सन्तप्पितो सप्पिना पायसेन, 
किच्छाकत पण्णकूटि ्रदथ्िः ।। 


सन्नी 


२८ न सन्थवस्मा परमत्थि सेय्यो, 

९४ यो सन्थवो सप्पूरिसेन होति । 
सीहस्स व्यग्घस्सः च दीपिनी च, 
सामा मुखं टेहति सन्थवेना ति ॥ 


१६३. सुसीजातकं (१३) 

२५ काटा मिगा सेतदन्ता तवीम^, 
परोसत हेमजालाभिच्छन्नाः । 

15 ते ते ददामी ति सुसीम ब्ूसि, 
ग्रनुस्सर पेत्तिपितामहान ।। 

४ 41 २६ काटा समिगा सेतदन्ता ममीमे., 
परोसतं हेमजालाभिच्छवा । 

ते ते ददामीं ति वदामि माणव, 
20 ग्रनुस्सर पेत्तिपितामहान ति ॥ 


१-१ यदेव -स्या० । २-२ सुखावहौ-सी०, रो० । ३ अदडइही -सी०; अदङहि 
-स्या०, अददुही ति-रो०। ४ व्यग्घस्स-सी०, गेऽ०। ५ तव इमे-सी०, रो०। 
६ दहैमनाकाभिसच्छद्न-सी०! ७ मम दमे-सी०, रो० । 


२ १६७० ३४ | 


॥ 1 


~£) 
५ 


~) 
41 


२९ 


प ७६। 
९1 


२३ 


२४ 


-------~~~-* 


समिद्धिजातक = 


१६४. गिज्छजातकं ( १४) 
य नु गिञ्छो योजनयत, कुणपानि भ्रवक्खति । 
कस्मा जाल च पाय च, प्रासज्जा पिन वृज्छमि'! |) 
यदा पराभवो होनि, पासा जीवितसङद्कये 
ग्रथ जाले च पास च, श्रासन्जा पि न वुज्छ्ती ति।। 


१६५. नकुलजातकं ( १५) 
सन्धि कत्वा अ्रमित्तेन, ग्रण्डजेन जलावुज । 5 
विवरिय दाठ ससि, कृतो तेः भयमागत ।। 
सद्खथेव श्रमित्तस्मि, मित्तस्मि पि न विस्ममे। 
प्रभया भयमुप्पन्च, अपि मूलानि कन्तती तिः ॥ 
१६६. उपसाटक जातक“ ( १६) 


उपसाठकनामानि* सहस्सानि चतुहस । 
ग्रस्मि पदेसे दङ़ानि, नत्थि लोके श्रनामत ।। 10 


. यस्हि सच्च च धम्मो च, अ्रहिसा सयम दमो । 


एत" श्ररिया* सेवन्ति, एत, लोके श्रनामत ति ।। 


१६७. समिदधिजातक ( १७) 
ग्रभुत्वा सिक्खसि भिक्खु, न हि भुत्वान भिक्खसि । 8 4 
भुत्वान भिक्खु भिक्खस्सु, मा त कालो उपच्चगा || 


काल वोह न जानामि, दछ्नो कालो न दिस्सति । 15 
तस्मा अ्रभुत्वा भिक्खामि, माम कालो उपच्चगा ति।। 


१ बृज्भसी-सी०। २ सयसि-सी० स्या०रो०। ३ त~-सी°०। ४-४ 


मूरनिकन्तती ति-सी० । ५ उपसाठहकजातक -सी०, स्या०, उपस्ाट्हजातक-रो० | 
६ उपसाटठहकनामान -सी ०, स्या०, रो० | ७-७ एतदरिया-सी°, स्या०, रो°। 


४6 


२५७. 


२८. 


२९. 
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१६८. सकुणग्धिजातक ( १८) 


, सेनो बलसा पतमानो, वपं गोचरटायिनं' | 


सहसा भ्रज्मप्पत्तो व, मरण तेनुपागमि |) 
सोह नयेन सम्पन्नौ, पेत्तिके गोचरे रतो । 
ग्रपेतसत्त॒ मोदामि, सम्पस्स प्रत्थमत्तनो ति ।) 


१६९. अरकजातक (१९) 
यो वे मेत्तेन चित्तेन, सन्बलोकानुकम्पति । 
उद श्रधो च तिरिय, श्रप्पमाणेन सब्बसो । 
ग्रप्पमाणं हित चित्त, परिपुण्ण सुभावित । 
य पमाणकतः कस्म, न त तत्रावसिस्सती ति ।। 


१७०. ककण्टकजातकं (२०) 
नायं पुरे उण्णमति* तोरणम्गे ककण्टको । 
महोसध विजानाहि, केन थद्धो कक्ण्टको ॥। 


. भ्रलद्धपृन्ब लद्धान, अ्रइमास ककण्टको । 


ग्रतिमञ्बति राजान, वेदेह मिथिलगगह ति ।। 
सन्थववग्गो दुतियो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ इन्दसमान सपण्णकुटि, 
सुसिसत्तम गज्ज जलाबुजको । 
उपसा८क भिक्स सलापवरो, 
ग्रथ मेत्तवरो दसपुण्णमती ति ।। 


[षरे © प 


१७१. कल्याणधस्मजातक (२१) 


४१. कल्याणधम्मो ति यदा जनिन्द, 


लोकें समञ्ज^ भ्रनुपापुणाति । 


१ गोचरदायिन-स्या०ःरो०। २ तिरियच-सी०,.स्या०,रो०। ३ पामाण कत- 
स्या०, रो०। ४ उच्नमति-स्या० । ५ समञ्जञा-सी०। 


२. १७४. ४७ | दुञ्भियमक्कटजातकं ४१ 


तस्मा न हिय्येथ' नरो सपजञ्जो, 
ह्रिया पमि सन्तो धुरमादिग्रनि ॥ 
८२ साय समज्ञा इध मज्ज पत्ता, 
कल्याणवम्मो ति जनिन्द लोके | 
ताह समेक्ख उधं पव्वजित्म, 5 
न हि मत्यि दन्यो उव कामभोगे ति॥ 


१७२. दहुरजात्तकं (२२) 
४३ को नु सहेन महता, अ्रभिनादेति दहर । 
तः सीहा नप्पटिनदन्ति. को नामेसो सिगाधिम्‌ ॥ 
४८ श्रधमो मिगजातान, सिद्धालोः तात वस्सति | 


जातिमस्स जिगुच्छनना, तृण्टी सीहा समच्छरे ति, 8 


१७३. मक्कटजनतकं (२२) 


४५ तात माणवको एसो, तालमृल भ्रपस्सितो । 8, 44 
ग्रगारकल्चिद ग्रत्थि, हन्द देमस्सगारक ॥ 
४६ मा खो त्वः तात पक्कोसि, दूसेय्य नो भ्रगारक। 


नेतादिन मख होति, ब्राह्मणस्स सूसीलिनो ति ॥ 


~ 


१७४. दुञ्भियसक्कटजातके (२४) 
८७ श्रदस्ह त वारि पटूतरूपः, 
घम्माभितत्तस्म पिषासितस्स | 
सो दानि पित्वान किरिङ्करोसि 
ग्रसद्धमोः पापजनेन सेय्यो 1 


"~~~ 


१ हियेथभ-सी० । २ कि-सी०, रोऽ । ३ नप्पटिनन्दन्ति-सी०, रोऽ । ४ 
सिगाल्मे-सी०, स्या०, रो०। ५ त-सी०ःस्णा०,रो०)। ६ बहुतरूप-स्या०, बहुतरूप- 
रो०। ७ पीत्वान-मी०,रो०। ८ किकिकरोसि-सौ०, स्था०, रो०। ९ नसद्धमो- 
स्पा०)। 

नद्‌ 


४२ 


ठठ 


४९ 


+ 


अ. 


२ 


२. 
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कोतेसुतोवा द्र वा, सीलवा नाम मक्कटो । 
ददानि खो त ग्रोहच्छु, एसा अस्माक धम्मता ति | 





१७५. आदिच्चुपदुानजातक (२५) 
सब्बेसु किर भूतेसु, सन्ति सीलसमाहिता । 
पस्स साखामिग जम्म, अ्रादिच्चमुपतिद्ुति ॥ 
नास्स सील विजानाथ, अ्रनञ्याय पससथ । 
प्रगिगहृत्तञ्च उह, दवे च भिन्ना कमण्डल्‌ ति ॥ 


१७६. कट्ायमंटद्िजातकं (२६) 
बालो वताय दुमसाखगोचरो, 
प॒ञ्जा जनिन्द नयिमस्स विज्जति। 
कृटायमुद्* श्रवकिरिय केवल, 
एक कठाय पतित गवेसति ।। 
एवमेव मय राज, ये चञ्जे श्रतिलोभिनो । 
म्रप्पेन बहु जिय्याम, कठायेनेव वानरो ति ॥। 
१७७. तिन्दुकजातकं (२७) 
धनुहत्थकलापेहि, नेत्त सवरधारिमि । 
समन्ता परिकिण्णम्ह्‌ः, कथ मोक्खो भविस्सति ।॥। 
ग्रप्पेव बहूकिच्चान, ्रत्थो जाये. कोचि नं | 
भ्रत्थि स्वखस्म ग्रच्छिन्न, ज्जथञ्ञेव"° तिन्दुक ति ।। 





१७८. कच्छपजातक (२८) 
जनित्त मे भवित्त मे, इति पङ्के अ्रवस्सयि । 
त मं पड्खो श्रज््ञभवि?", यथा दुब्बलक तथा । 
त त वदामि भग्गव, युणोहि वचन मम || 


१ उऊहच्च-सी ०, रो०, ओहच्च -स्या० । २ अम्हाक-रो०। ३ उह॒न्त-सी०, 
उहन -स्या ०, ऊहन्ति-रो° । ४ तेन-रो० । ५ कलायमुद्ि-रो० । ६ बहु-सी० । 
७ जेय्यासम-स्या° । ८ परिकिण्णम्हा-सी०, स्या०, रो०। ९ जायथ-सी०। १० 
खञ्जतञ्येव - सी ०,स्या०, खञ्जतजेव-रो० | ११ अन्फभव-सी०, अनज्भोभवि-रो०। 


२ १८१ ६२| असदिस्जातकं ४३ 


५६. गामे वा यदि वा रज्ये, सुखं यत्राधिगच्छति । 
तं जनित्तं' भवित्त च, पुरिसस्स पजानतो | 
यम्हि जीवे तस्हि गच्छे, न निकेतहनो सिया ति ।। 
१७९. सतधस्मजातकं (२९) 
५७. त च भ्रप्प च उच्छ्र, तं च कच्छेन नो श्रदा। 
सोहं ब्राह्मणजातिको, य भुक्तं तं पि उग्गत ।। 5 
५८. एव धम्म निरकत्वा, यो अ्रधम्मेन जीवति | 8, 46 
सतधम्मो व लाभेन, लद्धेनः पिः न नन्दती ति |, 


१८०. दुद दजातकं (३०) 
५९. दुह्दं ददमानान, दुक्करं कम्म कुव्बत । 
ग्रसन्तो नानुकुन्बन्ति, सत धम्मो दुर्यो ।। 
६०. तस्मा सत च भ्रसतः, नाना होति इतौ गति । 10 
ग्रसन्तो निरय यन्ति, सन्तो सम्गपरायणा ति ॥ 
कल्याणवग्गो ततियो । 
तस्सुह्‌नें 
सुसमञ्जमिगाधिभ्‌ माणवको, 
वारिपहूतरूपादिच्चुपद्राना । 
सकटठायसतिन्दुकपद्ध पुन, 
सतधम्म युदुहदकेन दसा ति ।। 15 


१८१. असदिसजार्तकं (३१) 
६१. धनुग्गहो श्रसदिसो, राजपृत्तो महब्बलो । 
दूरेपाती म्रक्डणवेधी, महाकायप्पदालनो ।! 
९२. सब्बामित्ते रण कत्वा, न च कञ्चि" विहेख्यि । 
भातर सोत्थि कत्वान, सयम" श्रज्ज्ुपागमी ति ॥ 





१ जनित-स्या० । २-२ क्द्धेनापि-स्या० ३ असतञ्च-सी०, स्या०,रो०। 
४ किञ््वि-सी०, स्या०,रो०। ५ सञ्नम-सी०, स्या०,रो०। 


८ 


1.21 


६५ 


९६६ 


९७. 


८९८ 


६९ 


जातकं [२ १८२ ६३- 


१८२. सद्धामावचरजातक (३२) 


. सद्धामावचरो सूरो, वलवा इति विस्सूत । 


क्रि नु तौरणमासञ्ज, पटिक्कमसि कुञ्जर । 
ग्रोमह खिप्प पनिव', एसिकानि च प्रव्वहुः 
तोरणानि च* महित्वा, खिप्पं पविम कुञ्जरा ति}, 


१८२. वालोदकजातकः (३३) 
वालोदक श्रप्परस निहीनं, . 
पित्वा" मदौ जायति मद्रभान। 
इमं च पित्वान रस पणीत, 
मदो न सञ्जायति सिन्धवान ।। 
ग्रप्प पिवित्वान निहीनजच्चो, 
सो मज्जतो तेन जनिन्द पुद्रौ" | 
धोरण्हसीली च कुलस्हि जातो, 

न मज्जती श्रगरस पिवित्वा ति॥। 


१८४. भिरिदत्तजातक ~ (३४) 
दूसितो गिरिदत्तेन, हयो सामस्सं पण्डवो । 
पोराण पकति हित्वा, तस्सेवानूविधिय्यतिः । 
सचे च" तनुजो पसो, सिखराकारकप्पितो' । 
ग्रानने न+ गहेत्वान, मण्डले परिवत्तये । 
खिप्पमेव पहन्त्वान'*, तस्सेवानुविधिय्यती ति ।। 





१८५. अनभिरत्तिजातकं (३५) 
यथोदके श्राविले भ्रप्पसन्ने, 
न पस्सति सिप्पिकक्षम्बुक" च“ । 


१. पठीघ-स्या०। २ उव्वह्‌-स्या०) २-२३ पमदहित्वा-सी०, रो०। ४ वाठो- 
द्कजातके-सी०) ५ पीत्वा-सी० रो०1 ६ मञ्जति-सी०। ७ पुष्टो-सी०, स्या०। 
८ गिरिदन्तजातक-रो० । ९ तस्सेव अनुविधीयती ति-सी०,रो०। १० व-सी०,रो०। 
११ सिद्धाराकारकप्पितौ-स्या०! १२ त-सी०, स्या०, रौ०। १३ पहत्वान-सी०, 
रो० । १४. सिम्पिकसम्बृक-सी० । १५ रो० पोत्थके नत्थि । 


२. १८८. ७५ | 


७९ 


७९ 


७३. 


५६. 


\७५., 


सौहकोत्थुजानक 


सक्खर वालुक मच्छगस्य, 

एव भ्राविलम्हि चिन । 

न्‌" पस्मति श्रत्तदत्य पर्थ |} 
यथोदकं प्रच्छ विग्पसन्न, 

सो पस्सति मिप्पिक्रसम्वृक च 
सक्खर वालुक मच्छगुम्बः 

एव अ्रनाविलम्हि चित्तं । 

सो पस्यति ग्रत्तदत्थ परत्थ ति} 


१८६. दधिवाहूनजातकं (३६) 
वण्णगन्धरसूपेतो, म्रम्वोयं अ्रहूवा पुरे | 
तमेव पूजं लभमानो, केनस्वो कट्कप्फलो ।। 
पुचिमन्दपरिवारो, श्रम्बो ते दधिवाहन । 
मूल मूलेन ससद, साखाः साखाः निसेवरे । 
ग्रसातसन्िवासेन, तेनम्बो कटुकप्फलो ति ॥। 


१८७. चतुमहुजातकं (२३७) 
उच्चे विटभिसारुय्ह्‌, मन्तयन्हो रहयेगता । 
नीचे ग्रोरुय्ह्‌ मन्तब्हो, मिगराजा पि सोस्सति | 
य सुवण्णो" सुवण्णेन, दैवो देवेन मन्तये । 
किं पेत्थ^ चतुमद्रस्स, विलं पविस जम्बृका ति ।, 
१८८. सीहकोत्थुजातक (३८) 
सीहडगुली सीहनखी, सीहपादपत्तट्तौ । 
सो सीहो सीहसङ्कम्हि, एको नदति अ्ञ्लथा ।। 


६८५ 


१ आविरहि-सी० । २ नसो-स्या० । ३-३ साखा सख-स्याऽ । ४ 
असतसल्लिवासेन -रो०। ५ सुपण्णो-सी०, स्या०, रो०। ६ तत्थ~-स्या०, रो} ७. 
सीहकोत्थुकजातक ~ सी ०, स्या ०, सीहकोट्टुकजातक - रो° । 


८६ जातं [ २. १८८. ७६- 


७९ मा त्वं नदि राजयपृत्त, भ्रप्पसहयो वने वेस | 
सरेन खो त जानेय्युं, न हिते पेत्तिको सरो ति।। 


१८९. सीहचस्मजातक (३९) 
७७. नत सीहस्स नदित, न ब्यग्धस्म न दीपिनो ) 
पार्तो सोहचम्मेन, जम्मो नदति गद्रभो | 
७८. चिर॑पिखो त खादेय्य, गद्रभो हरित यव। 
पारुतौ सीहचम्मेन, रवमानो व" दूसयी ति 


१९०. सीलानिसंसजातकं (४०) 
७९. पस्स सद्धाय सीलस्स, चागस्स च श्रय फलं । 
नागो नावाय वण्णेन, सद्ध वहतुपासकं ।। 
८०. सन्भिरेव समासेथ, सन्म कुव्बेथ सन्थव । 
सतं हि सच्निवासेन, सोत्थि गच्छति न्हापितोः ति।। 
असदिसवग्गो चतुत्थो । 
तस्सुदानं 
धनुग्गहकुञ्जरग्रप्परसो, 
गिरिदत्तमनाविलवित्तवर । 
दधिवाहनजम्बकसीहनखो, 
हरितयव नागवरेन दसा ति॥ 


१९१. रुहुकजातकं (४१) 
८१ भ्रपिः रुहक चिन्न पि, जिया सन्धीयते" पुन । 
सन्धीयस्यु पुराणिया, मा कोधस्स वस गमि ।। 
८२. विज्जमानेसु* वाकंसु* विज्जमानेसु कारिभु | 
ग्रञ्ज+ जिय करिस्सामि., अ्रलञ्नेव पुराणिया ति ।। 


१ च-रो०। २ नहापितो-सी०, रो०। ३ अम्भौो-सी०, स्या०। ४, सन्धि. 
ग्यते -स्या०, रो ० । ५-५ विज्जमानासु मरुवासु-सी०, ०मरुदासु-रो० । ६-६. अञ्ज 
जिया करिस्साम-सी०, अञ्ज जिय करिस्साम-रो० । 


२ १९५ ८९| 


। । 


॥३। 
11 


८४. 


८७ 


यञ्बतूपत्थरजातक ४७ 


१९२. सिरिकाटकण्णिजातकं (४२) 
दत्थी सिया रूपवती, सा च सीलवती सिया । 
पुरिसो त न इच्छैय्य, सट्हासि महोसध ॥। 
सहामि महाराज, पुरिसो दुन्भगो' सिया । 
सिरी च काटकण्णी च. न समेन्ती कदाचन ति ।। 


१९३. चूपदुमजातक- (४३) 
ग्रयमेव सा श्रहमपि* सो ग्रनञ्जो, 5 
ग्रयमेव सो हत्थच्छिस्ो अ्रनञ्जो | 
यमाह कोमारपतीः मम नति, 
वज्डित्थिया नत्थि इन्थीमु सच्च ।। 


६. इम च जम्म मुसलेन हन्त्वा, 


लुह छव परदारूपसेवि । 10 
इमिस्सा च न पापपतिन्बताय, 
जीवन्तिया छिन्दथ कण्णनास ति ।। 


१९४. मणिचोरजातक (४४) 


न सन्ति देवा पवसन्ति नून, क 
न हि नून सन्ति इध लोकपाला । 

सहसा करोन्तानमसञ्बतान, 15 

न हि नून मन्तीः पटिमसेधितारो ॥ 

ग्रकाले वस्सतीः तस्म, काले तस्स न वस्सति । 

सग्गा च चवति ठाना, ननु सो तावता हतो ति ।। 





१९५. पड्बतूपत्थरजातक (४५) 
पन्बतुपस्थरे रम्मे, जाता पोक्खरणी सिवा । 
त सिङ्कालो भ्रपापायि जानं सीहुन रक्खित । 20 


१ दुभगो-सी०) २ चृट्पदुमजातक-सीऽ, स्या० । २ अहम्पि-सी०, 
स्या०, रो० । ४ कोमारिपतिको-स्या० । ५ सन्ति-सी०, स्या०,रो०) ६ वस्सति- 
सी०, रो०। ७ अपापासि-सी०, स्या०, रो०। 


४८ 


९९ 


(22 
९1 


22 
८0 


जातक | २ १९५ ९०- 


पिवन्ति" चे महाराज, सापदानि महानदि । 
न तेन श्रनदी होति, खमस्सु यदिवे पिया ति॥, 


१९६. वलाहकस्सजातकः (४६) 
ये न काहन्ति म्रोवादं, नरा बुद्धेन ठेसित । 
व्यसन ते गमिस्सन्ति, रक्खसीटहिव वाणिजा ॥ 


. ये च काहन्ति श्रोवादं, नरा बुद्धेन देसित । 


सोत्थि पार गसिस्सन्ति, वलाहनेवः वाणिजा ति}, 
१९७. मित्तामित्तजातकं (४७) 

न न उष्हयते दिस्वा, न च न पटिनन्दति । 

चक्खूनि चर्स न ददाति, पटिलोम च वत्तति ।। 


. एते भवन्तिः भ्राकारा, श्रमित्तस्मि पतिद्िता । 


येहि भ्रमित्त जानेय्य, दिस्वा^ युत्वा च पण्डितो ति।। 
१९८. राधजातक (४८) 

पवासा भ्रागतो तात, इदानि नचिरागतो । 

कच्चि तात ते माता, न प्रञ्जमुपसेवति ।। 

न खो पनेत सुभण, गिर सच्चुपसहित । 

सयेथ पोद्रुपादो व, मुस्मुरेः उपक्थितो" ति |, 
१९९. गहपतिन्ततकं (४९) 

उभयं मे न खमति, उभय मे न रुच्चति | 

याचायं कोदुमोतिण्णा, नाहसः इति भासति ॥ 


१-१ पिपन्ति वे~ सी °, पिवन्ति व-रो० । २ वालाहस्सजातक-सी ०, वकाहस्स- 
जातक-रो० 1 ३ वारादहैनेव-सी०, रो० । ४ भमन्ति-सी०। ५ दिस्वा च-से०। 
६ मुम्मरे-स्या०। ७ उपकूसितौ-सी०स्या०, रो०। = न दस्स-सी०, स्या०, रो०। 


२ २०१ १०२ बन्धनागारजातकं ४९ 


९८ त त गामपति ब्रूमि, कदरे ्रप्पस्मि' जीविते । 


९६९ 


१०० 


५. 


९०२९. 


टे मासे सद्धरः कत्वा, मस जरम्गव किसं | 
ग्रप्पत्तकाले चोदेसि, त पि मय्ह्‌ न रुच्चती ति | 


२००. साधुसीलजातक (५०) 
सरीरदव्यः वुडव्य^, सोजच्चं साधृसीलिय । 
ब्राह्मण तेव पृच्छाम, कच्च॒ तेस वनिम्हसेः ।। 5 
ग्रत्थो अ्रत्थि सरीरस्मि, बुडूव्यस्स नमो करे | 
ग्रत्थो ग्रत्थि सूजातस्मि, सील भ्रस्माक रुच्चती ति ॥ 
रुहकृकवग्गो पञ्चमो , 


तस्सुहानं 

ग्रपिरुहकरूपवतीमुसलो, ४, 58 
पवसन्ति सपञ्चमपोक्खरणी । 
ग्रथ सुत्तिमवाणिज उम्हयते, 0 
चिरश्रागतकोदुसरीर दसा ति॥। 
क 

२०१. ब॑न्धनागारजातकं (५१) 
न तं दठ्ह्‌ बन्धनमाहु धीरा, 
यदायस दारुजपब्बजञ्च* । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, 
पत्तेसु दारेसु च या ग्रपेक्खा | 
एत दठह बन्धनमाहू धीरा, 
ग्रोहारिनं सिथिल! दुप्पमुञ्च । 
एतं पि छेत्वान वजन्ति धीरा, 
प्रनपेक्खिनो कामयुखं पहाया ति | 
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१ अप्पस्मि-सी०, स्या०, रो० । २२ कार कत्वान-सी०, रोऽ । २-३. 
सरीरदव्य बद्धव्य-सी०, रो०} ४ वणिम्हसे-सीऽ, रो! ५ दारुजं पत्बजञ्व-सौ०, 
रो०। ६ सीथिरु-म०। 

ज( ० १--७ 


» 6& 


९५०५ 


० 


१०७. 


जातकं | २. २०२ १०३ 


२०२. केटिसीलजातकं (५२) 
हसा कोञ्चा मयूरा च, हत्थयो' पसदा मिगा । 
सब्बे सीहस्स भायन्ति, नत्थि कायस्मिः तुल्यता ॥ 
एवमेव मनुस्सेसु, दहरो चे पि पञ्चवा । 
सो हि तत्थ महा होति, नेव बालो सरीरवा ति | 


२०३. खण्डजातकः (५३) 
विरूपक्खेहि मे सेत्त, मेत्त एरापथेहि मे । 
छल्यापुत्तेहि मे मत्त, मेत्त कण्हागोतमकेहि च ।। 
श्रपादकेहि मे मेत्त, सत्तं द्विपादकेहि" से । 
चतुप्पदेहि मे मत्तं, मेत्त बहुप्पदेहि मे ॥ 
माम श्रपादको हिसि, माम हिसि दिपादको 
मा म चतुप्पदो हिसि, मा म हिसि वहूप्पदो ।। 
सब्बे सत्ता सब्बे पाणा, सब्बे भृता च केवला । 
सब्बे मद्रानि पस्सन्तु, मा कञ्चि, पापमागमा ।। 
म्रप्पमाणो बृद्धो, म्रप्पसाणो धम्मो । 
म्रप्पमाणो स्ख, पमाणवन्तानि सरीसपानिः ॥ 
ग्रहिविच्छिकसतपदीउण्णनाभिसरवूमूसिका । 
कता मे रक्खा कता मे परित्ता, 
पटिक्कमन्तु भूतानि । 
सोह नमो भगवतो, 
नमो सत्तस्नं सम्मासम्बुद्धान ति ।। 


२०४. वीरकजातकं (५४) 
रपि वीरकं पस्सेसि, सकूण मञ्जुभाणकं । 
मयूरगीवसङ्कासं, पति" मय्ह॒ सविदक ।। 


१ हत्थिनो -सी०, हत्थियो -स्या०, रो०। २ कायस्मि-सी०। ३ खन्धवत्त- 
जातके -सी °, रो°, खन्धपरित्त जातक -स्या०। ४ दिषादकेहि-सी०, स्या०, रो० | 
५ किचि-स्या०। ६ सिरिसपानि-सी०, स्या०, रो०। ७ पत्ति-सी०। 


२. २०७ ११४ | अस्सकजातकं ५१ 


१०८. उदकथलचरस्स पक्खिनो, 
निच्चं भ्रामकमच्छभोजिनो । 
तस्सानुकरं सविद्रुको, 
सेवाले, पलिगुण्ठितो मतो ति ॥ 





२०५. गङ्धेव्यजातक (५५) 
१०६ सोभतिः मच्छो, गङ्केय्यो*, भ्रथो सोभति' यामनो । 5 
चतुप्पदोयं* पुरिसो, निग्रोधपरिमण्डलो । 
ईसकायतगीवो च, सब्बेव अ्रतिरोचति ।। 
११०. यं पुच्छितो न तं ्रक्खासि५ भ्रञ्ज म्रक्खासि" पृच्छितो! ४.5 
ग्रत्तप्पसंसको पोसो, नाय श्रस्माक सूच्चती ति |] 


२०६. कुरुद्मिगजातक (५६) 
१११ इद्ध वद्धमयः पासं, छिन्द दन्तेहि कच्छप । 10 
ग्रह्‌ तथा करिस्सामि, यथा नेहिति ङुहृको ॥ 
११२ कच्छपो पाविसी वारि, कुरुद्को पाविसी वनं । 
सतपत्तो दुमग्गम्हाः, दुरे पृत्ते श्रपानयी ति।। 


२०७. अस्तकजातकं (५७) 
११३. श्रयमस्सकराजेन, देसो विचरितो मया । 
ग्रनुकामय कामेन पियेन पतिना सह ।। ह 
११४. नवेन सुखद्क्खेन, पोराणं श्रपिधीयति" । 
तस्मा भ्रस्सकरजञ्ा व, कीटो पियतरो ममा" ति।। 


१ सेवाकेहि-स्या० 1 २ सोभन्ति-स्या०, रो० | ३-२ मच्छ गद्धथ्या-स्या०, 
रो० । ४-४ सोभन्ति याम्‌ना-स्या०, रो० । ५ चतुप्पद्यय-सी०, स्या०, रोऽ । ६ 
अक्वा-सी०, स्या०, रो० 1 ७ अक्लाति-स्या०,रो०) ८ वटूमय~-म०। ९ दुम्मग्गम्हा 
-सी ° 1 १० अनुकामयानुकामेन-सी ०, रो० ११ अपिथीयति -सी०, रो० , अपिधिय्यति 
-स्या० । १२-१२. ममन्ति-सी०, स्या०, रो०। 
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५२ 


११५. 


९५९ 


११७ 


५.२ 


११९ 


१९० 


जातकं | २ २०८ ११५- 


२०८. सुसुमारजातकः (५८) 
गरल मेतेहि ्रम्बेहिः जम्बूहि पनसेहि च | 
यानि पार समुहस्स, वरं मयं उदुम्बरो ।। 
महती वत ते बोन्दि, न च पञ्ञा तदूपिका | 
सूसुमारः वञ्चितो मेसि, गच्छ दानि यथासुखं ति ।' 


२०९. कुक्कुटजातकं (५९) 
दिद्र मया वने रक्खा, ्रस्सकण्णा विभीटका' । 
न तानि एव सक्कन्ति, यथा त्व रुक्ख" सक्कसि ।। 
पुराणकुक्कुटो श्रय, भत्वा पञ्जरमागतो । 
कुसलो वाठपासान, श्रपव्कमति भासती ति ।। 


२१०. कन्दगलकजातकं (६०) 
ग्रम्भो को नामय रक्खो, सिच्पत्तो* सकण्टको । 
यत्थ एकप्पहारेन, उत्तमद्ग विभिज्जितः । 
प्रचारः वतायः वितुदे वनानि, कटुङ्खरक्खेसु म्रसारकंसु । 
ग्रथासदा खदिर जातसार, यत्थन्भिदा गरो उत्तमङ्ध ति ।। 
नतदन्हवम्गो छट । 
तस्सुहानं 
दठह्बन्धन हंसवरो च पुन, 
विरुपक्खसविटुकमच्छवरो^° । 
सकुरुद्धसम्रस्सकम्रम्बवरो, 
पून कुक्कुटको गरुट्ेन दसा ति ।। 


पकयान [*। 





१-१ अरमेतेहि-सी ०, स्या०, रो०। २ ससुमार-सी०, स्या०, रो०1 ३ 
केक्कर-जातक -सी०, स्या०, रो०। ४ विभेदका -स्या० 1 ५ रक्व~-स्या० । ६ 
केन्दगढव जातक-सी० । ७ सीनपत्तौ -सी०, सीतप्पत्तो-रो०। म विसाटित~-सी०, 
स्या०, रो° । ९-९ अचरि° सी ०, अचारताय - रो०। १० विरूपक्खसिचिदुकमच्छवरो - 


सी०। 


२ २१४ १२७ | युण्णनदीजातक ५३ 


२११. सोमदतजातक (६१) 
१२१ श्रकासि योग्ग धुवमप्पमत्तो, 
सवच्छर बीरणथम्भकस्मि । 
व्याकासि' सञ्यः परिसं विगय्ह, 
न निय्यमो तायति श्रप्पपञ्बं | 
१२२ दय याचनको तात, सोमदत्त निगच्छति । 5 8 57 
ग्रलाभं धनलाभं वा एवं धम्मा हि याचना ति | 





२१२. उच्छिद्रुभत्तजातकं (६२) 
१२३ भ्रञ्यो उपरिमौ वण्णो, भ्रञ्यो वण्णो च हेद्धिमो । 
ब्राह्मणी त्वेव पृच्छामि, कि हेरा कि च उप्परि! ॥ 
१२४ श्रहं नटोस्मि महन्ते, भिक्खकोस्मि इधागतो । 
ग्रयं हि कोदरुमोतिण्णो, श्रयं सो यं गवेससी ति ।। 10 





२१३. भरुजातक+ (६२) 
१२५ इसीनमन्तरं कत्वा, भरुराजा ति मे सुतं । 
उच्छिन्नो सह रद्ुंहि सराजा विभवङ्धतो ।। 
१२६ तस्मा हि छन्दागमन, नप्पससन्ति पण्डिता । 
म्रदुदुचित्तो भासेय्य, गिर सच्चुपसहित ति ।। 





२१४. पुण्णनदीजातकं (६४) 
१२७ पृण्ण नदि येन च पेय्यमाहु, 15 
जात यव येन च गुय्ह्माहु । 
दूर्‌ गत येन च अ्रव्ह्यन्ति, 
सो त्यागतोः हन्द च भुञ्ज ब्राह्मणः ॥ 


नेजन 


१ व्याकासि-सी०, रो० । २ जचञ्ज-स्या० । ३ च-सीऽ; रो०1४ व- 
सी० । ५ उपरि-रो० । ६ भरुराजजातक-स्या०। ७ रद्ुन~-सी०, रो०। ८ 
त्याभतो -स्या० । ९ त्राह्यणाति-रो०। 


+ 21 


१२९८. 


१२६. 


१३०. 


१२३३ 


१२४. 


जातक [२ २१४ १२८ 


यतो मं सरती राजा, वायसं पि पहेतवे । 
हंसा कोञ्चा मयूरा च, भ्रसतीयेव पापिया ति ।। 


11 





२१५. कच्छपजातकं (६५) 
ग्रवधी वत म्रत्तान, कच्छपो" व्याहर गिरं" । 
सुग्गहीतस्मि कटुस्मि, वाचाय सकियावधि ।। 
एत पि दिस्वा नरविरियसेद्रु 
वाचं पमुञ्चे कुसलं नातिवेल । 
पस्ससि बहूभाणेन, कच्छपं व्यसनः गतं ति ।। 





२१६. मच्छजातक (६६) 


. त मायमग्गि तपति, न सूलो साधुतच्छितो । 


य च मं मञ्जते, मच्छी, श्रञ्जं सो रतिया गतो । 


. सो मं दहति रागग्गि, चित्त चूपतपेति म । 


जालिनो मुञ्चथायिरा मं, न कामे हञ्जते क्वची ति ॥। 





२१७. सेग्गुजातक (६७) 
सव्बो लोको भ्रत्तमनो म्रहयेसि, 
म्रकोविदा गामधम्मस्स सेग्गु । 
कोमारि को नाम तवज्जधम्मो, 
यं त्वं गहिता पवने परोदसि |] 
यो दुक्खपफुटाय भवेय्य ताणं, 
सो मे पिता दुन्मिः वने करोति । 
सा कस्स कन्दामि वनस्स मज्ज, 
यो तायिता सो सहसं* करोती ति ॥। 


१-१. कच्छपो व्याहूरभिर -सी ° रो०; कच्छपौ व पव्याहुर-स्या० 1 २. नरवीरिय- 


सेदु-म०; नरवीरसेट्ु-स्या० । ३. व्यसन-सी०, रोऽ! ४ मजञ्जति-सी०, 
मञ्ज्ती -रो० । ५. दुभि -सी०, रो०। ६. सहसा-सी०, स्या०, रो० । 


२ २२० १४० | घम्मधनजातकं ५५ 


२१८. कूटवाणिजजातक (६८) 


१३५ सटस्स साटय्यमिदं युचिन्तित, 8 59 


१३७५ 


वि >| 
९८1 
4) 


पच्चोह्ितं पटिकूटस्स कूटं । 

फ़ालञ्चे खादेय्यु, मूसिका, 

कस्मा कुमार कुलला नः हरय्यु ।। 

कृटस्स हि सन्ति कूटकूटा, 5 
भवति, चा पिः निकतिनो निकत्या । 

देहि पुत्तनद्र फालनट्रस्स फाल, 

मा ते पृत्तमहासि फालनद्रौ ति ॥ 


२१९. गरहितजातकं (६९) 
हिरञ्चन मे सुवण्ण मे, एसा रत्ति दिवा कथा| 
दुम्मेधानं मनुस्सान, अ्ररियधस्म श्रपस्सतं । 10 


. दे द्रे गहपतयो गेहे, एको तत्थ श्रमस्युको । 


लम्बत्थनो वेणिकतो, भरथो अङ्धितकण्णको । 
कीतो धनेन बहुना, सो त वितुदते जनं ति ॥ 


२२०. धम्मधजजातक* (७०) 


युख जीवितरूपोसि, रदा विवनमागतो । 
सो एकको सुक्खम्‌ले, कपणो विय ्ायसि ।। 15 


. सुख जीवितरूपोस्मि, रद्रा विवनमागतो । 


सो एकको स्क्खमूले, कपणो विय स्चायामि । 
सत धम्मं ्रनुस्सर ति 
वी रणथस्भवग्गो सत्तमो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ बीरणथस्भवरो च नटो, 86 
भरुराजवरुत्तमयपुण्णनदी । 


१ अदेय्यु-सी०, रो०। २ नौ-सी०, स्या०, रो० | ३-र३ भवतिपरो-स्या०। 
४ धम्मद्धजनजातक - सी ०, स्या ०, रो० । ५-५ अरनञ्बस्मि - सी०, स्या०, रो०। 


५९ जातकं | २ २२० १४०- 


बहुभाणि अ्रग्गिपवने मूसिका, 
सहलम्बत्थनो कपणेन' दसा ति" ।। 


© | 1 





२२१. कासावजातकं (७१) 
१४१ ग्रतिक्कसावो कासाव, यो वत्य परिदहिस्सतिः । 
ग्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति ।॥। 
६ १४२. यो च वन्तकसावस्स, सीलेयु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहती ति ।। 





२२२. च्‌ठनन्दियजातकः (७२) 
१४२३ इद तदाचरियवचो, पारासरियो यदब्रवि । 
मासु त्व श्रकररि* पापं, यं त्व पच्छा कत तपे।। 
१४४ यानि करोति पूरिसो, तानि म्रत्तनि पस्सति । 
र कल्याणकारी कल्याण, पापकारी च पापक । 
यादिस वपते बीज, तादिस हरते फल ति |, 


त ७ 


२२३. पुटभत्तजातकं (७३) 
१४५ नमे नमन्तस्स भजे भजन्त, 
किच्चानुकून्बस्स करेय्य किच्च । 
नानत्थकामस्स करेय्य ग्रत्थ, 
15 ग्रसम्भजन्त पि न सम्भजेय्य ।। 
8 61 १४६ चजे चजन्त वनथ न कयिरा, 
ग्रपेतचित्तेतन न सम्भजेय्य । 
दिजो दुमं खीणफलः ति चत्वा, 
ग्रञ्ज समेक्खेय्य महा हि लोको ति ।। 


प न 


१-१ कपणे दस - सी° ! २ परिदहैस्सति - सी०, रो ०1 ३ चृल्लनन्दियजातक -सी ०, 
स्या०। ४ अकरा-सी०,रो० ५-५ खीणफर वं ~ स्या०। 








२ २२७. १५४ गृथपाणजातकं ५७ 


२२४. कुम्भीलजातक' (७४) 
१४७ यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
सच्च धम्मो धिति चागो, दिद सो ्रतिवत्तति 1 
१४८. यस्स चेतेः न विज्जन्ति, गृणा परमभहुका । 
सच्च धम्मो धिति चागो, दिद सो नातिवत्तती ति।। 


२२५. खन्तिवण्णजातकः (७५) 
१४६ अ्रत्थि मे पुरिसो देव, सव्वकिच्चेयु व्यावटो* | 5 
तस्स चेकोपराधत्थि, तत्थ त्व किन्ति मज्जसि ।। 
१५० श्रम्हाकम्पत्थि" पुरिसो, एदिसो इध विज्जति । 
दुल्लभो श्रद्धसम्पच्चो, खन्तिरस्माकं रुच्चती ति ।। 


२२६. कोसियजातकं (७६) 
१५१ काले निक्खमना साधू, नाकाले साधु निक्छमो । 
प्रकालेन हि निक्खम्म, एकक पि बहूज्जनोः । 10 
न किञ्चि भ्रत्थं जोतेति” धङ्कसेना व कोसिय ।। 
१५२. धीरो च विधिविधानञ्ञू, परेस विवरानुग्‌ः । 
सब्बामित्तं वसीकत्वा, कोसियो व सुखी सिया ति।। 


२२७. गूथपाणजातकः (७७) 

१५३. सूरो सूरेन सङद्धम्म, विक्कन्तेन पहारिना । 5 62 
एहि नाग निवत्तस्सु, कि नु भीतो पलायसि । 15 
पस्सन्तु श्रद्घमगधा, मम तुष्ट च विक्कमं ।। 

१५४. न त पादा वधिस्सामि, न दन्तेहि न सोण्डिया । 
मीढ्हेन त वधिस्सामि, पूति हञ्यतु पूतिना ति ।। 


१ कूम्मिक्जातक -म० । २-२ यस्स॒ते च~-रो० ! ३ खन्तिविण्णनजातक ~ 
सी०, स्या०, रो०। ४ व्यावटो-सी०, रो०) ५ अम्हाकं अत्थि-स्या०, अम्हाक च 
अत्थि-रो० । ६ बहननो-सी०, रो० ! ७ जातेति-स्या० । ८ विवरन्तगू -सौ०, 
रो०। ९ गूयपाणकजातक -सी०, स्या०। 

जा०१-८ 
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५८ 


१५५. 


११५६. 


१५७. 


१५८. 


९५६. 


जातकं २. २२८. १५५- 


२२८. कासनीतजातक (७८) 
पयो गिरि भ्रन्तरं कामयाम, 
पञ्चाला करयो" केककं* च । 
ततुत्तरि ब्राह्मण कामयामि, 
तिकिच्छं मं ब्राह्मण कामनीतं ।। 
कण्हाहिदद्स्सः करोन्ति हके, 
ग्रमनुस्सपविद्रस्स करोन्ति पण्डिता । 
न कामनीतस्स करोति कोचि, | 
म्रोक्कन्तसुक्कस्स हि का तिकिच्छा ति |, 


भ + 


२२९. पलायितजातक^ (७९) 
गजगगमेषेहि* हयंम्गमालिभिः, 
रथूमिजातेहिः सराभिवस्सेभिः । 
थरुूगहावट"" दटठहप्पहारिमि"", 
परिवारिता तक्कसिला समन्ततो ।। 
्रभिधावथःः चूपधावथ च, 
विविधा विनादिता वदन्तिमि । 
वत्ततज्ज तुमुलो घोसो यथा, 
विज्जुलता जलधरस्स गज्जतो ति! | 


२३०. दुतियपलायितजातकं (८०) 
धजमपरिमितं ञ्ननन्तपारं, 
दुप्पसह्‌ धङ्कृहि सागरं! व^* । 


१. कुरयो-सी० । २ केकये-सी० । ३ कण्हाभिदटरस्स-सी० । ४ अमनुस्स- 
वद्धस्स-सी०, रो० , मनुस्सविदुस्स स्या०। ५ पलायिजातक-सी०, स्या०, रो०। 
६ गजम्गमेधेभि-स्या० । ७ इयग्गमालिहि-सी०, रो० | ८ रथूमिजातेभि-स्या०। ९ 
सराभिवस्सभि-स्या०, ० वस्सेहि-सी०, रौ० । १० धन्‌ग्हावद्ट-स्या० । ११ दकठहप्पहा- 
रिहि-सी०, रो०) १२-१२ अभिधावथा च पतथा च, विविधविनदिता च दन्तिहि । वत्ततज्ज 
तुमूलो घोसो यथा, विज्जुता जल्धरस्स गज्जतोति-सी ०, रो०। १३-१३ सागरमिव-सी०, 


स्या०, रो० | 


२. २३२. १६३. वीणागुणजातकं ५९ 


गिरिमिव अ्रनिलेन दुप्पसय्ो, 
दुप्पसहो भ्रहमज्ज तादिसेन ।। 

१६०. मा बालियं विलपिः न हिस्स तादिसं, 
विडय्हसेः न हि लभसे निसेधकं । 
श्रासज्जसि गजमिव एकचारिनं, 
योः तं पदाः नटमिव पोथयिस्सती ति ॥ 

कासाववग्गो अदुमो । 
तस्सुहानं 
वरवत्थवचो दूमखीणफलं, 
चतुरोधम्मवरं पुरिसृत्तम । 
धङ्कमगधा च तयोगिरिनाम, 
गजग्गवरो धजवरेन दसा ति ॥ 


गवन (५ ि 


२३१. उपाहनजातकं (८१) 
१६१. यथा पि कोता पुरिसस्युपाहना, 8 64 
सुखस्स अ्रत्थाय दुखं उदन्बहे । 
घम्माभितत्ता थलसा पपीटिता, 
तस्सेव पादे पूरिसस्स खादरे ।। 
१९६२. एवमेव यो दुक्कुलीनो श्रनरियो 15 
तस्माक, विज्जं च सुतं च भ्रादिय। 
तमेव सो तत्थ सुतेन खादति, 
्रनरियो वुच्चति दुपाहनूपमोः ति ।॥। 


२३२. वीणागुणजातकः (८२) 
१६३. एकचिन्तितोः यमत्थोः, बालो अ्रपरिणायको । 
न हि खुज्जेन वामेन, भोति सङद्धन्तुमरहसि ॥ 20 
१ दुप्पसहो -सी०, स्या०, रो० 1 २ विप्पक्पि-सी०, स्या०रो० 1 ३ विढब्ह- 
से-सी०,रो०1 ४ सो-सी०। ५ पादा-सी०। ६ तम्हाक~-सी०, तुम्हाक-स्या०; 


रो० । ७ पानदूपमो-सी ०, रो० 1 5 वीणाथूणजातक -सी ०, स्या०, रो° । ९-९ एक- 
चिन्तितो व॒ अयमत्यो-सी ०, स्या०। 
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10 


15 


&9 
१६४ 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


१६९. 


१७० 


जातकं [२., २३२. १६४- 


पुरिसूसभं मञ्जमाना, ग्रह्‌ सुज्जमकामयि । 

सोय सकुटितो सेति, छिन्नतन्ति यथा! विणा ति" ॥ 
२३३. विकण्णजातंकः (८३) 

काम यहि इच्छसि तेन गच्छ, 

विद्धोसि मम्मस्हि विकण्णकंन । 

हतोसि भत्तेन सुवादितेनः, 

लोलो च मच्छ श्ननुबन्धमानो ॥ 

एवं पि लोकामिस ग्रोपतन्तो, 

विहुञ्जती चित्तवसानुवत्ती । 

सो हञ्जति बातिसखान मञ्छ्े, 

मच्छानुगो सोरिव सुंयुमारो ति॥। 


२३४. असिताभूजातक° (८४) 
त्वमेव दानिमकर^ य कामो व्यगमाः तयिः । 
सोय ग्रप्पटिसन्धिको, खरछिन्न॑* व रेनुकः । 
ग्रत्रिच्छः अतिलोभेन, श्रतिलोभमदेन च । 
एवं हायति भ्रत्थम्हा, ग्रह व ॒श्रसिताभुया ति ।। 


२३५. वच्छनखजातक (८५) 
सुखा धरा वच्छनख, सहिरञ्जा सभोजना । 
यत्थ भुत्वा पिवित्वा^ च, सयेय्याथ ^ अ्रनुस्सुको ।। 
घरा नानीहमानस्स, घरा नाभणतो मुसा । 
धरा नादिच्वदण्डस्स, परेस भ्रनिकुन्बतो । 
एवं छह दुरभिसम्भव* को घर पटिपज्जती ति ॥ 


१-१ यथा थुनाति-सी० । २ विण्णकजातक-सी०, स्या०, रो० । ३. सवादितेन- 
सी०, स्या०, रो० 1 ४ आसितामृजातक-सी०, स्या०, रो०। ५ दानि मकरि-स्या०) 
६-९ व्यगमातयि-सी०, रो० । ७-७ खराचछिन्नव-सी०, स्या०, रो०। ८ रेरुक-सी०, 
रो०। ९ अत्रिच्छा-सी०, स्या०,रो०। १० पीत्वा-सी०, रो०। ११ स्येय्यसि-स्या०। 
१२. दुरभिभव-सी°, रो०। 


२ २३९ १७८] हरितमण्ड्‌ कजातकं ६१ 


क 


२३६. बकजातक (८६) 
१७१. भटहूको वतय! पक्खी, दिजो कूमुदसन्तिभो । 
वूपसन्तेहि पक्खेहि, मन्दमन्दो व ज्ञायति ।। 
१७२. नास्स सीलं विजानाथ, भ्रनञ्जाय पससथ । 
ग्रम्हे दिजो न पालेति, तेन पक्खी न फन्दती ति।। 


२३७. साकेतजातक (८७) 
१७२. कोनु खो भगवा हृतु, एकच्चे इध पुग्गले । 5 8 66 
ग्रतीव हदयं निव्बाति, चित्त चा पि पसीदति । 
१७४ पुब्बेव सन्निवासेन, पच्चृप्पन्चहितेन वा । 
एव तं जायते पेम, उप्पलं व यथोदके ति ॥ 


२३८. एकपदजातकं (८८) 
१७५ इद्ध एकपदं तात, भ्रनेकत्थपदस्सितंः । 
किञ्चि सद्खाहिकः ब्रूसि" येनत्थे साधयेमसे* ।! 
१७६. दक्खेय्येकपद तात, अ्रनेकत्थपदस्सित । 
तं च सीलेन सनञ्युत्तं, खन्तिया उपपादित । 
ग्रल मित्ते सुखापेतु, श्रमित्तानं दुखाय चाः ति ।। 


२३९. हरितमण्डकजातक° (८९) 
१७७ भ्रासीविस पिः मः सन्तं, पविट्रु कुमिनामुख । 
रुच्चते हरितामाता, य मं खादन्ति मच्छका 15 
१७८. विलुम्पतेव पुरिसो, यावस्स उपकप्पति । 
यदा चञ्जे विलुम्पन्ति, सो विलुत्तो विलुम्पती ति।। 


१ वताय~-स्या० 1 २ अनेकत्थपदनिस्सित-सी०, रो०। ३ सद्धहित-स्या०। 
४ ब्रूहि-स्या०। ५ सावयामसे-सी० । ६ वा-स्या०। ७ हरितमातजातक-सी०, 
स्या०, रो० । ८-<८ मम-सी°, रोऽ । 


६२ जातकं [२. २४०. १७९ 
२४०. महापिङ्धलजातकं (९०) 
१७९. सन्बो जनो हिसितो पिद्धलेन, 
तस्मिं मते पच्चया^ वेदयन्ति । 
पियो नु ते भ्रासि भ्रकण्हनेत्तो, 
कस्मा नु त्वं रोदसि द्वारपाल ॥ 
8 67 5 १८०. न मे पियो भ्रासि ग्रकण््नेत्तो, 
भायामि पच्चागमनाय तस्स । 
इतो गतो हिसेय्य मच्चुराजं, 
सो हिसितो ्रानेय्य पुन इध | 
१८१. दड़ो वाहसहस्सेहिः सित्तो घटसतेहि सो 
10 परक्खिता च सा भूमि, मा भायि नागमिस्सती ति 
उपाहुनवग्गो नवमो । 
तस्वुहानं 
वरुपाहनखुज्जविकण्णकको, 
ग्रसिताभुयपञ्चमवच्छनखो । 
दिजपेमवरुत्तमएकपदं, 
कुमिनामुखपिद्कलकेन दसा ति ॥ 


०१ 


२४१. सन्बदाठिजातकंः (९१) 
१८२. सिद्धालो मानथद्धो* च परिवारेन भ्रत्थिको | 
पापुणि महति भूमि, राजासि सब्बदाठिनिं । 
१८२. एवमेव मनुस्सेसु, यो होति परिवारवा । 
सो हि तत्थ महा होति, सिद्खालो विय दाठिनिं ति।। 


२४२. सुनखजातक (९२) 
१८४. बालो वतायं सुनखो, यो वरत्तं न खादति | 
बन्धना च पमुञ्चेय्य^, श्रसितो चः घरं वजे । 


सतत 


१. पच्चय-सी °, स्या०,रो० 1 २ सम्बदाठजातक~-रो० ! ३-२ मानत्थद्धो व~-सी०, 
रो०। ४ एवेमव-रो० । ५-५. बन्धना व पमुञ्चेय्या-सी० । ६ व-सी०, स्या० । 


20 











२ २४५ १९१ मूल्परियायजातकं ६३ 


|, 
९८५. 


२९०. 


१९९. 


ग्रदित मे मनस्मिं मे, अ्रथो मे हदये कत । ४. 68 
कालं च पटिकङ्कामि, याव पस्सुपतु" जनो \ 


क 





२४३. गुत्तिलजातकं (९३) 


. सत्ततन्ति सुमधुर, रामणेय्य भ्रवाचयि । 


सो म रद्खम्हि श्रब्हेति, सरणंः मे होहि कोसिय ।। 
ग्रह्‌ तं सरण सम्म, अ्रहमाचरियपुजको । 5 
न तं जयिस्सति सिस्सो, सिस्समाचरिय जेस्ससी ति ।। 


२४४. विगतिच्छजातक* (९४) 


, य पस्सति न त इच्छति, 


यं च त पस्सति तं किरिच्छतिः । 
मञ्जामि चिर चरिस्सति, 
न हि त लच्छति य स" इच्छति ।। ६ 


, यं लभति न तेन तुस्सति, 


यं चः पत्थेति लद्धं हीटठेति । 
इच्छा हि अ्रनन्तगोचरा, 
विगतिच्छान" नमो करोमसे ति | 


२४५. सूलपरियायजातकं (९५) 
कालो घसति भूतानि, सब्बानेव सहत्तना । 1 
यो च कालघसो भूतो, स भूतपचनि पचि ।। 


बहूनि नरसीसानि, लोमसानि ब्रहानि च। 
गीवासु पटिमुक्कानि, कोचिदेवेत्थ कण्णवा ति ॥ 


१-१ पयुपतुज्जनौ-स्या० । २-२ सरणम्मे-सी०। ३ बवीतिच्छनातक-रो० । 
४ किर इच्छति-सी०स्या०,रो०। ५ सो-सी०ःस्या०, रो०। ६ सी०, स्या०, रो° 
पौत्थकेसु नत्थि । ७ वीतिच्छान-सी०, रो°। 


69 
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६४ 


१९४ 


4 


१९६ 


१६७. 


१ 


१६९९. 


जातकं |२ २४६ १९२- 


२४६. बालोवादजातक' (९६) 


२. हत्त्वा दछेत्वाः वधित्वा च, देति दान अ्रसञ्जतो । 


एदिस भत्तं भृञ्जमानोः, स पापमुपलिम्पतिः ॥ 


. पत्तदार पि चे हन्त्वा, देति दान भ्रसञ्जतो | 


भुञ्जमानो पि सप्पञ्जो, न पापमुपलिम्पती ति ॥ 





२४७. पादञ्जलीजातकं (९७) 
ग्रद्धा पादञ्जली सब्बे, पञ्ञाय अ्रतिरोचति । 
तथा हि ओ्नोद्र भञ्जति, उत्तरि नून पस्सति ॥ 
ताय धस्मं श्रधम्म वा, अ्रत्थानत्थ च बृज्ज्जति। 
ग्रञ्जत्र श्रोदरुनिम्भोगा, नाय जानाति किञ्चन ति।। 


२४८. किसुकोपमजातक (९८) 
सब्बेहि किसको दिद्रौ, कि“ न्वेत्थ^ विचिकिच्छथ । 
न हि सब्बेसु ठानेसु, सारथी परिपुच्छितो ।। 
एव सब्बेहि नागेहि, येसं धम्मा श्रजानिता । 
ते वे धम्मेसु कंट्भुन्ति, किसुकस्मि व भातरो ति || 





२४९. सालकजातकं (९९) 
एकपुत्तको भविस्ससि, 
त्व च नो हेस्ससि इस्सरो कुले । 
ग्रोरोह दुमस्मा सालक, 
एहि दानि घरक वजेमसे ॥ 
ननु मं युहदयो* ति मज्जसि, 
यं च म हनसि वेदुयद्विया । 
पक्कस्बवने रमामसे, 
गच्छं त्वं घरक यथासुखं ति ।] 


[व 1 


१ तेरोवादजातक-रो० । २ भत्वा-सी०, रो०, घत्वा-स्या०।३ भुञ्जमानोपि 
-स्या०। ४-४ सपापेन उपादल्म्पिति-सी०, सो पपिन्‌०-रो० । ५-५ किन्वेत्थ -सी०, 
स्या०, किन्नेत्य -रो०) ६ घर-रो०। ७ हदये-सी०, रो०। 


२ २५० २०१ | कपिजातकं ६५ 


२५०. कपिजातक ( १०० ) 
२००. श्रय इसी उपसमसयमे रतो, 8, 70 
स^ तिदुति' सिसिरभयेन ग्रहतो | 
हन्द श्रय पविसतुम अ्रगारकः 
विनेतु सीत दरथ च केवल ।। 
२०१ नाय इसी उपसमसयमे रतो, 
कपी श्रय दुमवरसाखगोचरोः । 
सो दूसको रोसको चापि जम्मो, 
सचे वजेमम्पि* दूसेय्यगार^ ति^ ॥ 
सिद्धाल्वग्गो दसमो | 
तस्सुदानं 
ग्रथ राजा सिङ्कालवयो सुनखो, 
तथा कोसिय इच्छति कालघसो । 10 
ग्रथ दानवरोद्रु पि सारथिना, 
पुनम्बवन च सिसिरकपि दसा ति॥ 
अथ वग्गुदानं 
दछ्हं च वग्ग अ्रपरेन सन्थव, 
कल्याणवम्गासदिसो च रूह्क । 
नतदकह्‌ बीरणथम्भक पून, 15 
कासावृपाहनसिङ्खालकेन दसा ति ॥ 
दुकनिपात निद्भत । 





१-१ सन्तिद्रति-सौ०, रो० । २ अद्धितो-स्था० । ३ दुम्बरसाख०~-स्या०। 
४. वजे इमम्पि-सी०, स्या०, रो० । ५-५ दूसये घरन्ति-सी०, स्या०, रोऽ) 
जा०१-९ 


३. तिकनिपातो 
२५९. सङ्प्परागजातक' (१) 
87: १ सङ्प्परागधोतेन, वितक्कनिसितेन च । 
नालङ्तेनः भद्रेन उसुकाराकतेन* च ।। 
२. न कण्णायतमुत्तेन, ना पि* मोरूपसेविना+ । 
तेनम्हि हदये विद्धो, सब्बद्धपरिदाहिना ॥ 
5 ३ भ्रावेधं च न पस्सामि, यतो रुहिरमस्सवे । 
याव श्रयोनिसो चित्त, सय मं दुक्खमाभतं ति ।। 
२५२. तिलमुद्िजातक (२) 
४. श्रज्जापि मे तं मनसि, य म त्व तिलमुद्धिया। 
माहाय° म ॒गहेत्वान, लद्िया भ्रनुताव्यि ॥ 
५ ननु जीविते न रमसि, येनासि ब्राह्मणागतो | 
यं म बाहा गहेत्वान, तिक्खत्तु अ्रनृताठयि. । 
६. भ्ररियो ग्रनरिय कुव्बन्तः, यो दण्डेन निसेधति । 
सासन” त" न तं वेर, इति न पण्डिता विद्र ति।। 
२५३. मणिकण्ठजातक (२) 
७. ममन्नपान विपुल उच्रारं, 
उप्पज्जतीमस्स मणिस्स हेतु | 
15 तं ते न दस्सं भ्रतियाचकोसि, 
नचा पि ते भ्रस्सममागमिस्सं | 


१. सकपपजातक-रो° । २ नालङ्कुटेन-सी°, नेवालद्धृत ~ स्या० 1 ३ भदेन- 
सी, रो० । ४ न उसुकारकतेन-सी०, स्या०, रो० । ५-५ नपि -सी०, स्या०। ६ 
मोरपसेविना -स्या० । ७ बाहाय-स्या० । ८ अनृताठ्यि-स्या०। ९ कुन्बान-सी०, 
रो०, कुब्ब -स्या० । १०-१० सासनत्थ -सी०, रो°। 


३. २५५. १५ सुकजातकं ६७ 


त, सुसू यथा सक्वरधोतपाणी", 
तासेसि म सेलं याचमानो । 
तं ते न दस्सं श्रतियाचकोसि, 
न चापि ते ्रस्सममागमिस्सं ।, 
. त ते याचे यस्स पिय जिगीसेम 
देस्सो होति श्रतियाचनाय । 
नागो मणि याचितो ब्राह्मणेन, 
ग्रदस्सन येव तदज्ज्गमा ति ।। 


22 


२५४. कुण्डककुच्छिसिन्धवज{तकं (४) 
१०. भुत्वा तिणपरिघास, भुत्वा ्राचामकुण्डक } 
एतं ते भोजनं रासि, कस्मा दानि न भुञ्जसि।। 
११. यत्थ पोसं न जानन्ति, जातिया विनयेन वा \ 
बहुं* तत्थ महाब्रम्हेः अ्रपि भ्राचामकृूण्डक || 


१२. त्वं च खो मं पजानासि, यादिसायं ह्युत्तमो । 
जानन्तो जानमागस्म, न ते भक्खामि कुण्डकं ति 


२५५. सुकजातकं (५) 
१३. यावः सो मत्तमञ्जासि, भोजनस्मिं विहङ्गमो । 
ताव श्रद्धानमापादि, मातर च अ्रपोसयि ।। 
१४. यतो च खो, बहुतर, भोजन भ्रज्छवाहरि, । 
ततो तत्थेव ससीदि, अ्रमत्तञ्च्‌ हि सो श्रहु।। 
१५. तस्मा मत्तञ्लेता साधु, भोजनस्मिं अ्रगिद्धता" । 
ग्रमत्तञ्च्‌ हि सीदन्ति, मत्तञ्ू चः न सीदरे ति।। 


१. सक्खरधोतपाणि-सी०, रो०) २ जिगिसे-सी०, स्या०,रो०) ३ बेहु-सी०, 
पहु -स्या०, पहूु-रो० | ४ याव-सी० रो०। ५ खोसो-स्या०, सौ~-रो० । ६ 
अज्मुपाहरि-सी०, रो० । ७ अगिद्धिता-स्या०, रो०। ठ व-सी०,स्या०। 


10 


20 


६८ 


९६. 


१७ 


१८. 


९} 
~^) 


२२. 


२४ 


जातक | २३. २५६. १६- 


२५६. जरूदपानजातकं (६) 
जरूदपान खणमाना, वाणिजा उदकल्थिका । 
म्रज्छगमु" श्रयस' लोह, तिपूसीस च वाणिजाः । 
रजत जातरूप च, मुत्ता वेद्धूरिया बहू ।। 
ते च तेन श्रसन्तुद्रा, भिय्योः भिय्योः श्रखाणिसु* । 
ते तत्थासीविसो घोरो, तेजस्सी* तेजसा हनि ॥ 
तस्मा खणे नातिखणे, ग्रतिखात* हि“ पापक । 
खातेन च धन लद्ध, ्रतिखातेन नासित ति।। 


२५७. गामणिचन्दजातके (७) 
नाय घरान कुसलो, लोलो श्रय वलीमुखो । 
केत कत खो दूसेय्य^ एवंधम्ममिदं कुल ।, 
नयिद^ चित्तवतो लोम, नायं भ्रस्सासिको मिगो । 
सिट" मे जनसन्धेन, नाय किञ्चि विजानति ॥ 


. तन मातर पितर वा, भातर भगिनि सक । 


भरेय्य तादिसो पोसो, सिद्रुं दसरथेन मं ति ॥ 


२५८. मन्धातुजातक'' (८) 


. यावता चन्दिमसूरिया, 


परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचना । 

सब्बेव दासा मन्धातु, ये पाणा पथविस्सिता^* ॥ 
न कहापणवस्सेन, तित्ति कामेसु विज्जति । 
म्रप्पस्सादा दुखा कामा, इति विज्ञाय पण्डितो ।। 
प्रपि दिव्वेयु कामेसु, रति सो नाधिगच्छति । 
तण्ट्क्खयरतो होति, सम्मासम्बुदढसावको ति ।। 


१-१ अज्छगसु अयो-सी०, स्या०, रो । २ माणयौ-स्या० । ३-३ भीयौ 
भीयो-सी०। ४ खणिसु ते-स्या० । ५ तत्थपासीविसो-स्या० । ६ तेजसी-स्या०, 
रो° । ७-७ अतिखातम्हि -स्या०। ८ पदूसेय्य-स्या०। ९ नं इद-सी०, रो०। १० 
सत्थ -सी०, स्या०, रो० । ११ मन्धातुराजजात्तक-स्या० । १२ विरोचमाना-रौ०। १३ 
पठविनिस्तिता-सीऽ, रो०। 


३. २६० ३०. 


२५. 


२९६ 


९१७ 


२८. 


२९६ 


२०. 


दूतजातकं ६९ 
२५९. तिरीटवच्छजातक, (९) 


नयिमस्स विज्जामयमत्थि किञ्चि, 
न बन्धवो नो पन ते सहायो | 
ग्रथ केन वण्णेन तिरीटवच्छोः, 
तेदण्डिको भुञ्जति अ्रगगपिण्ड 
प्रापासु मे युद्धपराजितस्स, 5 
एकस्स कृत्वा विवनस्मि घोरे 
पसारयी किच्छगतस्स पाणि, 
तेनूदताररि* दूखसंपरेतो ॥ 
एतस्स किच्चेनः इधानुपत्तो, 
वेसायिनो विसयाः जीवलोके 
लाभारहो तात तिरीटवच्छो, 
देथस्स भोगं यजथः चः यञ्जं ति ।। 


विकी 


<> 


२६०. दूतजातक (१०) 
यस्सत्था दूरमायन्ति, श्रमित्तमपि याचितु | 
तस्सूदरस्सहं दूतो, मा मे कुञ्जः रथेसम ।। 
यस्स दिवा च रत्तो च, वसमायन्ति माणवा । 15 
तस्सुदरस्सहं दूतो, मा मे कुञ््र रथेसभ ॥। 
ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीन, 
गवं सहस्सं सह पुङ्कवेन । 
दूतो हि दूतस्स कथं न दज्ज, 
मयं पि तस्सेव भवाम दूता ति।। 


20 
स द्खप्पवस्गो पठमो । 





१ तिरितिवच्छनातक -स्या० । २ तिरीतिवच्छो-स्या०। ३ तेनृद्धतारि-स्या०। 
 किच्छेन-स्या० । ५ वेय्यासिनो-स्या० । ६ विसय~स्या० । ७-७ यजतच्च- 
सी०, रो०, यजितच्चव -स्या० । ८ कुञ्मिसी -सी०, रो० । ९ दज्जा-सी०, रो । 


७० जातकं । ३. २६०. ३०- 


तस्सुदहानं 
उसुकारवरो तिलमुद्िमणि 
हयराजविहद्धमभ्रासिविसो' । 
जनसन्धकहापणवस्स पुन, 
तिरिटः पून दूतवरेन., दसा ति 


[~ © 


२६१. पदुमजातकं (११) 
5 ३१. यथा कंसा च मस्सू च, छिन्न छिन विरूहति । 
एवं रूहतु ते नासा, पद्मं देहि याचितो ।॥। 
३२. यथा सारदिक बीज, खेत्ते वृत्त विरूह्ति । 
एवं रूहतु ते नासा, पदुमं देहि याचितो ।। 
३३. उभो पि पलपन्ते, ते, भ्रमि पद्यानि दस्सति । 
॥ वज्जुवाते न वा वज्जु, नत्थि नासाय रूहुना । 
देहि सम्म पदूमानि, अहं याचामि" याचितो ति। 





२६२. मुदुपाणिजातकं (१२) 
३४. पाणि चे मुदुको चस्स, नागो चस्स युकारितो | 
म्रन्धकारो च वस्सेय्य, भ्रथ नून तदा सिया ॥ 
व ३५. ग्रनला मुदूसम्भासा, दुष्पूरा ता नदीसमा । 
॥ सीदन्ति न विदित्वान, भ्रारका परिवज्जये ।। 
३६. य एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व सः ठानं, खिप्पं भ्रनुदहन्ति न ति ॥। 


२६३. चूदछपलोभनजातकः (१३) 
२३७. भ्रभिज्जमाने वारिस्मि, सय श्रागम्म इद्धिया | 
मिस्सीभावित्थिया गन्त्वा, ससीदसि महण्णवे ॥ 


१ आसीविसो-स्या० २ तिरिति-स्या०; तिरिट-सी०) ३ दूतावरेन-स्या०। 
४ मस्सु-स्या०,रो०। ५ रूहति -रो०। ६ विल्पन्ते-स्या० । ७ पद्मामे देहि-स्या०, 
अम्हेहि पि-रो° । =-८5 सण्ठान -सी०, स्यार, रो०) ९ चृल्टपलोभनजातक-सी०, 
स्या०, रोऽ 1 


२. २६५ ४५. खुरप्यजातक ७१ 


३८ भ्रावटनी महामाया, ब्रह्मचरियविकोपना । 
सोदन्ति न विदित्वान, भ्रारका परिवज्जये \। 

य॒ एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा | 
जातवेदो व स ठान, खिप्पं श्रनुदहन्ति न ति | 


११। 
> 


२६४. महापनादजातक ( १४) 
८० पनादो नाम सो राजा, यस्स यूगो सुवण्णयो' । 
तिरियं सोठसुबव्बेधो, उद्धमाहः सहस्सधा ।। 
४१ सहस्सकण्डो* सतगेण्ड" धजासु हरितामयो । 
म्रनच्चुं तत्य गन्धव्वा, छं सहस्सानि सत्तधा ॥ 
४२ एवमेतं तदा भ्रासि, यथा भाससि भटनि । 
सक्को ग्रहं तदा श्रासि, वेय्यावच्चकरो तवाः तिः! 10 
२६५. खुरप्पजातकं (१५) 
४३ दिस्वा खुरप्पे धनुवेगनुन्ले, 
खग्गे गहीते तिखिणे तेलधोते । 
तस्मि मयस्मि मरणे वियूकरहे", 
कस्मा नु ते नाह छम्मितत्त ।। 
४८४ दिस्वा खुरप्परे धनुवेगनुच्चे, 
खगे गहीते निखिणे तेवधौतें । 
तस्मि भयस्मि मरणे वियूढहः, 
वेद अ्रलत्थ विपुलं उदार ।। 
४५. सो वेदजातो भ्रज््भवि भ्रसित्ते, 
पुव्वे व मे जीवितमामि चत्तं । 20 
न हि जीविते ्रालेय कुनब्बमानो, 
सूरो कयिरा सूरकिच्चं कदाची ति ।। 


9. 


ताना न ~न 





~~~ "~" 


१ सुवण्णियो-स्या० २ सोढसपव्बेधो-सी०, रो०। ३ उच्चमाहु-सी०, स्या०, 
रो०। ४ सहस्सकण्ड-सी०। ५ सतमभेदो-सी०, रो०। ६-६ तवन्ति-सी०, रो०। 
७ विरूढहू--स्या० । 


08 


७२ जातक [२. २६६. ४६- 


२६६. वातर्गसिन्धवजातकं (१६) 
४६ येनासि किसिया पण्ड येन मत्त न रुच्चति । 
ग्रय सो भ्रागतो भत्ता कस्मा दानि पलायसि || 
४७ सचेः पनादिकेनेव, सन्थवो नाम जायति । 
यसो हायति इत्थीन, तस्मा तात पलायह" ।। 
४८ यस्सस्सिन कुले जात, भ्रागत या न इच्छति । 
सोचति* चिररत्ताय, वातम्गमिव भहली९ ति ।, 


२६७. कर्क्कटकजातक" ( १७) 
४६ सिङद्गीमिगो भ्रायतचक्खुनेत्तो, 
ग्रदवित्तचो वारिसयो अ्रलोमो । 
तेनामिभूतो कपणं रुूदामि, 
मा हेव म पाणसम जहेय्य । 
५० श्रय्य न तः जहिस्सामि, कुञ्जरः सद्विहायन” । 
पव्या चातुरन्ताय, सुप्पियो होसि मे तुव ।। 
५१. ये कृढ्ीरा समुहस्मि, गक्खाय यमुनाय^ च । 
तेस त्व वारिजो सेदो, मुञ्च रोदन्तिया पति ति॥ 


"न 





२६८. आरामदूसकजातक'* ( १८) 
५२ यो वे सव्बसमेतान'. ब्रहूवा सेद्रसम्मतो । 
तस्साय एदिसी पञ्जा, किमेव इतरा पजा ॥। 
५३ एवमेव तुव ब्रह्य, अ्रनञ्जाय विनिन्दसि। 
कथ'* मूल ग्रदिस्वान", रुक्खे जञ्जा पतिद्वित ।। 


(न ~~~ ~~~ ~ + 


१ पण्ड्‌-सी०) २ ततो-सी०, रो०, भत्तो-स्या०।३ नु खो-स्या० ४ पला- 
यिहू-स्या० । ५ सोचती-स्या०) ६ कुन्दली-सी०, रो०, गद्र्म-स्या० । ७ कक्क- 
टजातक-रो०, सुवण्णकक्कटक जातक-स्या०। ८ त न-सी०। ९ कुञ्जर-सी०, 
रो०। १० सद्विहायन-सी०, रो० । ११ नम्मदाय-सी०, रो०। १२ आरामदूसनातक 
-रो० । १३-१३ यो मे सञ्च०-स्या० | १४ कथ हि-स्या०, रोऽ । १५ अदिस्वा 
-स्या०, री०। 


२ २७० ६० | उलटृकजातकं ७६ 


५४. नाह तुम्हे विनिन्दामि, ये चञ्ञे, वानरा वने। 
विस्ससेनोः वः गारण्टो, यस्सत्था रुक्खयोपका ति ।। 


२६९. सुजातजीतक, (१९) 
५५. न हि वण्णेन सम्पन्ना, मञ्जुका पियदस्सना | 
खरवाचा पिया होति, श्रस्मि लोकं परम्हि च ।। 
५६. ननु पस्ससिमं कालि, दुब्बण्ण तिलकाहत । 5 
कोकिल सण्ट्वाचेन^, बहूनं पाणिन पिय ।। 
५७. तस्मा सखिलवाचस्स, मन्तभाणी अ्रनुडढतो । 0. 
ग्रत्थ धम्मं च दीपेति, मधुर तस्स भासित ति।। 


२७०. उलृकजातक, (२०) 
५८. सब्बेहि किर जातीहि, कोसियो इस्सरो कतो । 
सचे जातीहि" श्रनुञ्जातो भणेस्याह्‌ एकवाचिक ।। # 
५९. भण सम्म अ्नुञ्जातो, अत्थ धम्म च कंवल । 
सन्ति हि दहरा पक्खी, पञ्वन्तो जुतिन्धरा ।। 
६०. न मे रुच्चति भह वो, उलूकस्साभिसेचनं । 
ग्रक्कद्धस्स मुखं पस्स, कथं कुद्धो करिस्सती ति ॥ 
पदूमवग्गो दुतियो । 
तस्सुहानं 
पदुमुत्तमनागसिरिव्हयनो, 15 
समह्ण्णवयूपखुरप्पवरो । 
ग्रथ भटहलीः कुञ्जर रुक्ख पुन, 
खरवाच उलूकवरेन दसा ति 1 





व [9 


१. चेत्थ-स्या० । २ विस्ससेनो च-स्याऽ । २ सुजाताजातक~-स्या० 1 ४ 
हौन्ति-सी०, स्या०, रो०। ५ सण्हभाणेन-सी० रो! ६. उल्कजातक दसम -सी० । 
७-७ नातीहनृच्जातो -सी०, रो० । ८. कुन्दली-सी° 1 
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७४ 


९४. 


६ ५. 


६६. 


६७. 


६९८. 


९९. 


जातकं [ ३ २७१. ६१- 


२७१. उदपानदूसंकजातक (२१) 


, अ्ररञ्विकस्स इसिनो, चिररत्त तपस्सिनो । 


किच्छाकत उदपान, कथ सम्म प्रवाहसिः ।। 
ह्‌ 


. एस धम्मो सिद्धालान, च पित्वा श्रोहदामसे । 


पितुपितामह्‌ धम्मो, न त उज्क्ातुमरहसि ॥ 
येस वो एदिसो धम्मो, अ्रधस्मो पन कौोदिसो। 
मावो धम्म अ्रधम्म वा, ्रहसाम कदाचन ति। 


२७२. व्यग्घजातकः (२२) 
येन सित्तेन ससम्गा, योगक्खेमो विहिय्यतिः । 
पुम्बेवज्ज्ञाभव तस्स, स्क्खे श्रक्खी* व“ पण्डितो ।। 
येन भित्तेन ससग्गा, योगक्खेमो पवडइूति । 
करेय्यत्तसम वुत्ति, सन्बकिच्चेयु पण्डितो ।। 
एथ व्यग्वा निवत्तव्हो, पच्चुपेथ९ महावन । 
मा" वन छिन्द निव्यग्ध, व्यग्घा माहु निन्बना ति ॥ 





२७३. कच्छयजातके (२३) 
को नु उद्धितभत्तोः व, पूरहत्थो व ब्राह्मणो । 
कह नु भिक्ख श्रचरि, कं सद्ध उपसङ्कुमि ।। 
ग्रह॒ कपिस्मि दुम्मेधो, अ्रनामासानि भरामसि । 
त्व म मोचय भहन्ते, सृत्तो गच्छेय पन्बतं ।। 
कच्छपा कस्सपा होन्ति, कोण्डञ्या होन्ति मक्कटा । 
मुञ्च कस्सप कोण्डञ्जं, कत मे थुनकं तया ति ॥ 


२७४. लोलज्छतक (२४) 


. काय बलाका स्िखिनी, चोरी लङद्किपितामहाः । 


प्रोरं बलाक श्रागच्छु, चण्डो मे वायसो सखा ॥ 


१ चिरसतततपस्सिनो-सी०, रो० 1 २ अवाहयी-सी०, रो०, अपाहसि~-स्या० । 
३ व्यग्व०-सी०,रो०। ४ विहस्तति-स०,र,०, च्हियत्ति-स्या० | ५-५ अदिखव-स्या०। 
६ पच्चमेथ-सी०, रो० । ७ मानौ-स्या०। ८ उदित०-सी०, वड्िति०-स्या० । ९. 
लद्धी०-सी०, स्या, रो०। 


३० २७७. ७९ | रोपकज्गतकं ७५, 


७१ नाह बलाका सिखिनी, ग्रह लोलोस्मिः वायसो । 
ग्रकत्वा वचन तुय्ट, परस्स लूनोस्मि ्रागतौ 1 

७२ पुनपापज्जसी सम्म, सील हि तव तादिस 8 8] 
न हि मानुसकाः भोगा, युभुल्जा होन्ति पक्खिना ति) 


२७९५. रुचिर जःतकं (२५) 
७३ काय बलाका स्चिरा, काकनीट्टस्मिमच्छतिः | 5 
चण्डो काको सखा सय्हु, यस्स चेत कुलावक || 
७४ ननु मं सम्म जानासि, दिज सामाकभौजनः । 
ग्रकत्वा वचन तुण्ह्‌, पस्स लूनोस्मि श्रागतो । 
७१५ पुूनपापज्जसी सस्य, यीनं हि तवं तादिम | 
न हि मानुसक्ा मोगा, युभुञ्जा हीन्ति पक्खिना ति।। 10 








२७६. गरधस्मजतिकः (२६) 
७६ तव सद्ध च सील च, विदित्वान जनाधिप | 
वण्ण अ्रञ्जनवण्णेन, काशलिद्धस्मि निमिम्हसे" ।। 
७७ भ्रत्नभच्चा चभच्चा च, योध उदिस्स गच्छति । 
सब्बे ते श्नप्पटिविखप्पा, वुन्वाचरियवचो इदं ।। 
७८. ददामि वो ब्राह्मणा नागसेत, 15 
राजारहं राजभोग्म यसस्सिन । 
ग्रलङ्त हेमजालाभिच्च, 
ससारथिः गच्छथ येन काम ति |) 


२७७. रोसकजातकः (२७) 
७९. वस्सानि पञ्चास समाधिकानि, 8 8 
वसिम्ह* सेलस्स गृहाय रोमकं । 0 


१ खोलस्मि-सी०, स्या० । २ मातुसिका-स्या०) ३ काकनिण्डस्मिमच्छत- 
स्या०, काकानीढस्मि अच्छति-रो० ४ तस्स-सी०, रो०)} ५ स.मकभोजन-स्यार। 
६ कुरूवम्मजातक-सी०, स्या०, रो । ७ विनिम्हसे-स्या० | ८ सन्तारथी-स्या०। ९. 
रोमजातक~-च्या० 1 १० वासिम्हि-स्या० । 


सा कण ०० 
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७६ 


2: 


८३ 


ठरे 


८. 


जातक [ ३ २७७. ७९- 


ग्रसद्कमाना अभिनिन्वृतत्ता", 
हत्यत्तमायन्तिः समण्डजा पुरे । 


. ते दानि वक्कद्क किमत्थमुस्सुकाः, 


भजन्ति श्रञ्जं गिरिकन्दर दिजा । 
त नून मञ्जन्ति मम यथा पुरे, 
चिरप्पवृत्था" श्रथ वान ते इमे ।। 
जानाम त न मयः सम्पमूढ्हा 
सोयेव त्व ते मयमस्म नाञ्जः । 
चित्त च ते श्रस्मि जने पदु, 
ग्राजीविका तेन तमुत्तसामा ति |, 





२७८ र्माहिसंराजजातकः (२८) 


२. किमत्यसभिसन्याय ^, वहूचिचचस्स इृन्भिनो" । 


सब्बकामददस्सव ^, इम दुक्खं तितिक्खसि ।। 

सिद्धेन निहनाहेत ^ पदसा च^* अ्रधिद्ह्‌ । 

भिय्यो बाला पकृञ्छेय्यु", नो चस्स परिसेधको ॥। 
ममेवाय मज्जमानो, अ्रञ्जेपेव"* करिस्सति 

ते न° तत्थ वधिस्सन्ति, सा मे मुत्ति भविस्सती ति॥ 


२७९. सतपत्तजातकं (२९) 
यथा माणवको पन्थे, सिङ्घालि^ वनगोचरि । 
श्रत्थकाम पवेदेन्ति«, भ्रनत्थकामा ति मज्जति । 
श्रनत्थकाम सतपत्त, श्रत्थकामो ति मज्जति ।। 


१. अभिनिन्बतचित्ता-स्या०। २ हृत्थत्थ०-स्था०। ३ किमत्थमुस्सुक्का-स्या० 
४ वजन्ति-रो० ! ५ चिरम्पवृद्रा-स्या० | ६-६ मय मस्म मृढ्हा-सी ०, रो ०, मय सम्मुढ्हा 
-स्या०। ७ स्वेव-स्या०। ८ नञ्मे-स्या० । ९ महिसजातक-सी९, स्या०, रो०। 
१० कमत्थ०-सी० रो०। ११ इभिनौ-सी०, रो० । १२ सन्बकामदुहस्सेव-सी०, स्या०, 
रो०। १३ नीहरसेत-स्या०। १४ व~-स्या० । १५ पकुटरय्यु-स्या० । १६ अञ्जम्पेव - 
सी ०, अज्जेपेव -स्या०, अञ्जम्पेव -रो०। १७ त-सी०, रो०। १८ सिगाङि-सी ०, स्या०, 
यो०। १९. पवेदेन्ति-स्या०, पवदन्ति-रो० । 


३. २८१. ९३ | अञ्भन्तरजातकं ७७ 


८६. एवमेव इधेकच्चो, पुम्गलो होति तादिसो । 
हितेहि' वचनं वृत्तो, परटिगण्हातिः वामतो ।। 

८७ येच खो न पससन्ति, भया उक्कसयन्ति वाः । 
नच्हि" मो मचञ्ब्रते मित्त, सतपत्त व माणवो ति ।। 


२८०. पुटदूसंकजातंक^ (३०) 
८८ श्रद्धा हि नून भिगराजा, पुटकम्मस्स कोविदो । 5 
तथा हि पुट दूसेति, भ्रञ्ज नून करिस्सति ।! 
८९ नमे माता वा पिता वा, पुटकम्मस्स कोविदो. । 
क्त कत खो दूसंम, एव धम्ममिदं कुल ।। 
९०. येस वो एदिसो धम्मो, अ्रधम्मो पन कीदिसो । 
मावो धम्म भ्रधस्म वा. प्रहुसाम कदाचन ति ।। 10 
उदपानवग्यो ततियो । 


१३। 


तस्सुहानं 
उदपानवर वनब्यग्घकपि, 
सिखिनी च वलाकरूचिरवरो । 
सुजनाधिपरोमकदूस पुन, 
सतपत्तवरो पुटकम्म दसा ति ।। 
२८१. अढ्भन्तरजातकं (३१) 
६१ भ्रन्भन्तरो* नाम दुमो, यस्स दिव्यमिर्देः फल । 15 8 8६ 
भुत्वा दोहलिनी नारी, चक्कवत्ति विजायति ।। 
. त्वः पिः भह महेसीसि, सा चा पि” पतिनो पिया । 
ग्राहरिस्सति ते राजा, इदं भ्रन्भन्तरं फल ।। 
९३. भ्तुरत्थे परक्कन्तो, य ठानमधिगच्छति । 
सूरो म्र्तपरिच्चागी, लभमानो भवामह ति ।! ० 


न~ ~ ~ ~ = = ~ 
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१ दहितेमि-स्या० । २ परटिग्णण्टति-स्या० । ३ च-सी०,रो०। ४ त हि~ 
सी०, रो० । ५ पृट्दूसकजातक -स्या० ! ६ कोविदा-स्या०। ७ अन्भन्तर-सी०, रौ०। 
८ दिन्बमिद-सी०, रो०। ९९ त्वञ्व-सी०, रो १०-१० चासि-सी०, रो०। 


७८ 


९४ 


९५. 


९७ 


85 € ल 


जातकं | ३. २८२. ९४- 
२८२. सेय्यजातक' (३२) 


सेय्यसो सेग्यसो होति, यो सेय्यमुपसेवति । 

एकेन सन्धिं कत्वान, सतं वज्ज श्रमोचयि ।। 

तस्मा सन्बेन लोकेन, सन्धिं कत्वान एकतोः | 

पेच्च सग्गं निगच्छय्य\ इदं सुणाथः कासिया^ || 
ट्द वत्वा महाराजा, कसो बाराणसिग्गहो । 

धनु कण्ड^ च, निक्खिप्प, सयम अज्ज्रुपागमी ति ॥ 


२८३. वंडकौसृकरजातक- (३३) 


वर वर त्वं निहनं पुरे चरि, 

प्रस्मिं पदेसे श्रभिभुय्य सूकरे | 

सो दानि एको व्यपगम्मः यसि, 
बलं नु ते ब्यग्घ न चज्ज विञ्जति ।॥ 
दमे” सुद" यन्ति दिसोदिसि पुरे, 
मयद्विता* लेणगवेसिनो पृथ्‌^" | 

ते दानि सद्खम्म वसन्ति** एकतो, 
यत्थद्भिता"* दुप्पसहज्जमे"* मया ।। 


. नमत्थु सद्धान समागतान, 


दिस्वा सय सख्य वदामि म्रव्भुत । 
व्यग भिगा यत्थ जिनिसु दाठिनो, 
सामणिगया दाठ्बलेसु मुच्चरे ति ।। 


[0 श श 


१ सेय्यसजातक-सी०। २ एकको-सी०, स्या०, रो० 1 ३. नगच्छेय्य-रो० । 
४ सुनोथ-सी०ः रो०। ५ कस्यो-सी०, रो०। ६-\ तुण्डिञ्च-स्या०, तूण्डिञ्च- 
सी०, रो०। ७ स्ज्जम-सी०, स्या०ःरो०। ८ वदटुकिसूकरजातक-सी०, रो०। ९ 
व्यग्चपगम्म -स्या०, व्यपगम्म -सी०, रो० । १०-१० इमस्सुत्ता-स्या० । ११ भयदधिता- 
स्या०, भयदिता-रो०। १२ पृथू-म०, रो० | १३ रसन्ति-सी०, रो०। १४ 
यत्थद्िता-स्या०, रो० । १५ दुप्पसहज्जिमे -स्या०। 


३, २८६. १०८ | सालूकजातकं ७९ 


२८४. सिरिजातंकं (३४) 
१००. य उस्सुका" सङ्घुरन्ति, श्रलक्खिका वहं धन । 
सिप्पवन्तो श्रसिप्पा च, लक्खिवाः तानि भुञ्जति, । 
१०१ सन्बत्थ कतपुञ्लस्स, ग्रतिच्चञ्ञेव" पाणिनो । 
उप्पज्जन्ति वहू भोगा, अ्रप्पनायतनेसु पि । 
१०२. कुक्कुटो* मणयो दण्डो, धियो च पुञ्जलक्छणा । 
उप्पज्जन्ति श्रपापस्स, कतपुजञ्चस्स जन्तुनो ति । 


२८५. सणसूकरजातकं (२५) 
१०३. दरिया सत्त वस्सानि, तिसमत्ता वसामसे । 
हञ्जासः मणिनो भ्राभ, इति नो मन्तन श्रहु ।। 
१०४. यावता" मणि घसाम'°, भिय्यो" वोदायते मणि 
इद" च दानि पृच्छाम, कि किच्च इध मज्जसि | 
१०५. भ्य मणि वेद्रूरियो, भ्रकाचो विमलो सुभो | 
नास्स सक्का सिरि हन्तु, भ्रपक्कमथ सूकरा ति ॥ 


२८६. सालूकजातक'* (३६) 
१०६९ मा सालूकेस्स पिहयि, अआतुरन्लानि भुञ्जति । 
ग्रप्पोस्सुक्को भुस खाद, एत दीघायुलक्डण ।। 
१०७. इदानि सो इधागन्त्वा, म्रतिथी युत्तसेवको । 
ग्रथ दक्खसि सालूक*„ सय त मुसलुत्तरं* | 
१०८. विकन्त"^ सुकरं दिस्वा, सयं त मुसलृत्तरं । 
जरग्गवा^ विचिन्तेसु", वरम्हाकं भुसामिवा ति । 


१ उस्सुक्का-स्या० ! २ वा-स्या० ३ रक्खिका-स्या०, क्क्खिव-रो०)! ४ 
भुञ्जरे-स्या० । ५ अतीवञ्जेव-रौ० । ६ अपिनायत्नेसु-स्या० । ७ कुक्कुट सी०, 
रो०। ८ हज्छेम -सी०, रो०। ९ मन्तिति-सी०, स्या०, रो०) १०-१० याव याव निधसाम 
-सी०, रो०। ११ मीयो-सी०। १२-१२ इद चिदानि-स्या०, ब्राह्मग त्वेव-रो० । १३ 
सालृकजातक -सी ०, स्ण ० । १४ सारकं -स्या०। १५ मूसटृत्तर-स्या० ¦ १६ विक्त्त- 
सी०। १७-१७ जरगगवा अचिन्तेस्‌-स्या ०, जग्गवासा चिन्तेसु -रो० । 
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१०९. 


११०. 


4: 


११३. 


१९१४. 


१९५. 


११९६. 


जातकं [ ३० २८७. १०९- 


२८७. काभगरहजातक' (३७) 
नानुम्मत्तो नापिसुणो, नानटो नाकृतूहलो । 
मूढ्हेसु" लभते लाभ, एसा ते श्रनुसासनी ॥ 
धिरत्थु त यसलाभ, धनलाभ च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, भ्रघेम्मचरणेनः वा । 
ग्रपि चे पत्तमादाय, श्रनगारो परिब्बजे | 
एसा व जीविका सेय्यो या चाधम्मेन एसना ति ॥ 


२८८. मच्छुहानजातक* (३८) 


२. ग्रग्घन्ति मच्छा ्रधिक सहस्स, 


न सो श्रत्थि यो इम सदटेय्य । 
मय्हं च ग्रस्सु* इध सत्त मासा, 
ग्रहं पि त मच्रुहान किणेय्यं ।। 
मच्छान भोजन दत्वा, मम दक्खिणमादिसि | 
त॒ दव्खिण सरन्तिया, कत अ्रपचिति तया ॥ 
पदुदुचित्तस्स न फाति होति, 
नचा पि तः दैवता पूजयन्ति, 
यो भातर पत्तिक सापतेथ्य, 
ग्रवञ्चयी दुक्कटकम्मकारीः ति ।। 


२८९. नानाछन्दज।तक (३९) 
नानाछन्दा महाराज, एकागारे वसामसे । 
ग्रह॒ गामवर इच्छ, ब्राह्मणी च गवे सत ॥। 
पत्तो* च^ अ्राजज्जरथ", कञ्ञा च मणिकुण्डलं । 
या चेसा पृण्णिका* जम्मी, उदुक्खलभिकङ्कति । 


१ लाभगरदहिक जातक -स्या०। २ मृ्हेसु-स्या०) २ अधम्मचरियाय-सी०, 
रो०। ४ अनागारो-सी०, स्या०,रो०1 ५ सेय्या-सी०, रो० । ६९ मच्छदानजातक- 
स्या० । ७ अस्मू-स्या० रोऽ०। ८ न-सी०,रोऽ। ९ दुक्कतकस्मकारी-सी०, रो०। 
१०-१० छत्तो च-सी०, रो०, पुत्तो-स्या० 1 ११ आचञ्जकरथ-स्या० । १२ पष्ण- 


का-स्या०। 


३. २९१, १२३ सुराघटजातक ८१ 


११७ ब्राह्मणस्स गामवरं, ब्राह्मणिया गवं सतं । 
पत्तस्स भ्राजज्जरथ, कञ्जाय मणिकुंण्डलं । 
य चेत पूण्णिक जम्मं, पटिपादेधुदुक्खलं ति ।। 


२९०. सीलवीमंसक जातक (४०) 
११८ सील किरेव कल्याणं, सील लोके प्रनुत्तरं । 
पस्स घीरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्बति ॥ 
११६९ सोहं सीलं समादिस्स, लोकं भ्रनुमत सिव । 
ग्ररियवृत्तिसमाचारो, येन वुच्चति सीलवा ॥ 
१२०. ज।तीन च पियो होति, मित्ते च विरोचति । 
कायस्म भेदा सुगति, उपपज्जति सीलवा ति 
अव्भन्तरवग्गो चतुत्थो । 
तस्सुहानं 
दुम कसवरुत्तमव्यग्बमिगाः, 
मणयो मणि सालुकमनव्यनो । 
ग्रनुसासनियो पि च मच्छवरो, 
मणिकण्डलकेन किरेन दसा ति॥ 
6 
२९१. सुराघटजातकंः (४१) 
१२१. सब्बकामददे कुम्भ, कुट लद्धान धृत्तको । 
याव नः अ्रनुपालेति, ताव सो सुखमेधति ।। 15 
१२२. यदा मत्तो च दित्तो च, पमादा कूस्ममन्भिदा। 
तदा नम्गो च पोत्थो च, पच्छा बालो विहुञ्जति ।। 
१२३. एवमेव यो धनं लद्धा, पमत्तो* परिभुञ्जति । 
पच्छा तप्पतिः दुम्मेधो, कूटः भित्वा व धुत्तको ति | 


10 ए. 88 





१ सीलवीमसजातक-सी०, रो० । २० व्यग्धमिगा-सी० ! ३ भद्रषटजातक ~ 
सी०, भद्रवषट भेदक जातकं-स्या०। ४ सो-रो०। ५ ततो-स्या० ! ६-६ एवमेव 
धन -स्या० । ७ अपत्ता-सी०, अमत्तो-रो०। ८ तपति-सी० स्या०1 ९ कूट-स्या०। 
१० भित्नलोव-सी०, रो०। 
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८९ 


१२४. 


१२९. 


१९६. 


९२८. 


१२९९. 


९२३०. 


१२१. 


जातकं ३. २९२. १२४- 


२९२. सुपत्तजातक (४२) 
नाराणस्यं" महाराज, काकराजा निवासकोः । 
ग्रसीतिया सहस्सेहिः सुपत्तो परिवारितो ।। 
तस्स दोहछिनी भरिया, युफस्साः भक्खितुमिच्छतिः । 
रञ्मो महानसे पक्क, पच्चग्घं राजभोजनं ।। 
तेसाहं पहितो दूतो, रञ्मो चम्हि इधागतो । 
भन्तु श्रपचिति कुम्मि, नासायमकर वणं ति 1 


२९३. कायनिब्बिन्दजातक, (४२) 
फुटस्सः मे श्रञ्जतरेन व्याधिना, 
रोगेन बाटठ्हुं दूखितस्स रुप्पतो । 
परिसुस्सति खिप्पमिदं कठेवर 
पुप्फं यथा पंसूनि भ्रातपे कत ॥ 
ग्रजञ्ज जज्जसह्वातं, भ्रसुचि सुचिसम्मतं । 
नानाकुणपपरिपूर, जञ्जरूपं भ्रपस्सतो ॥ 
धिरतव्थुमः भ्रातुर पूतिकाय, 
जेग्च्छिय^” श्स्सुचि" व्याधिधम्म^ | 
यत्थप्पमत्ता श्रधिमुच्छिता पजा, 
हापेन्ति मग्ग सुगतूपपत्तिया ति ।। 


२९४. जम्बुखादकजातकं (४४) 
कोयं बिन्दुस्सरो वग्गु, सरवन्तानमुत्तमो"* । 
ग्रच्चुतो जम्बुसाखाय, मोरच्छापो व कूजति? || 
कुलपुकत्तो"^ व जानाति" कुलपुत्त^ पससितु । 
व्यग्घच्छापसरीवण्ण" भृज्ज सम्म ददामि ते| 


१. बाराणस्स -सी ०, रो° । २. निवासिको-सी०, रो० । ३ सुपस्सा-स्या० । 
४. मच्छमिच्छति -सी०, रो०। ५ कायविच्छन्दजातक-सी ०, कायविच्छिन्दजातक -रो०। 
६ पुदुस्स-रो०। ७ व्याधिना-सी०, रो०। ८ क्ेबर-सीण०, रो०। ९ धीरत्थु त~ 
सी ०, रो० । १० छगृच्छिय -सी ०, जिगूच्छिय -स्या० । ११ असुचि-सी०, स्या०, सौ० । 
१२ व्याधिधम्म-सी० रो०। १३ पवदन्तानमृत्तमो-सी०, रो० । १४ कुज्जति-स्या० । 
१५-१५ कुटपृक्तो पजानाति-स्या०। १६ कुल्पुत्ते-सी ०, रो० ! १७ व्यग्वच्छापसरीवण्णो - 
सी ०; भ्यगघच्छापसदिसवण्ण-स्या० । 


३, २९७. १४१ कामविकापजातकं ८३ 


१३२. चिरस्सं वत पस्सामि, मुसावादी समागते । 
वन्तादं कुणपादं च, भ्रञ्जमञ्जं पसंसकं ति ॥ 


२९५. अन्तजातकं (४५) 
१३३. उसभस्सेव तं खन्धो, सीहस्सेव विजम्मितं । 
मिगराज नमो त्यत्थु, श्रपि किञ्चि लभामसे ।। 
१३४. कुलपृत्तो व जानाति, कुलपृत्तं पससितु । 
मयूरगीवसद्कास, इतो परियाहि वायस ।। 
१२३५. मिगानं सिङ्घालो" अ्रन्तो, पक्खीनं पन वायसो । 8. 90 
एरण्डो भ्रन्तो सक्खानं, तयो ग्रन्ता समागता ति ।। 


२९६. समुदजातक (४६) 
१२६. को नायं लोणतोयस्मिं, समन्ता परिधावति । 
मच्छ मकरे च वारेति, ऊमीसु च विहञ्जति ।। 10 
१३७. अ्रनन्तपायी सकुणो, श्रतित्तो ति दिसासुतो । 
समुह्‌ पातुमिच्छामि, सागरं सरितं पति ॥। 
१२८. सो भ्रयः हायति चेव, पूरते चः महोदधि । 
नास्स नायति पीतन्तो, श्रपेय्यो किर सागरो ति।। 


२९७. कामविलापजातकं (४७) 
१३९. उच्चे सकूण उमान^ पत्तयान विहद्धम । 15 
वज्जासि खो त्वं वामरु चिरं खो सा करिस्सति |, 
१४०. इदं खो सा न जानाति, रसि सत्ति च म्रोडितं । 
सा चण्डी काहति कोधं, तं मे तपति" नो इदः ॥ 
१४१. एस उप्पलसन्नाहो, निक्खच्नतुस्सीसकोहितंः । 
कासिक च मुदु वत्थं, तप्पेतु* धनिका पिया ति" ।। 


१ कोत्यृको-सी०, रो०, कोटरुको -स्या० । २. न्वाय~-स्या० 1 ३ स्वाय-सी०। 
४ व~स्या०, रो०। ५ ओमान-रो०। ६ वामुर्‌ु-रो० । ७ तप्पति-स्या०। ८ इध 
सी०, स्या०, सो० 1 ९ तिक्लमृस्सीसके कत -सी ०, रो ०, निक्ख चृस्सीसके कत -स्या० । 
१०. तप्पतु-सी०,रो० । ११- ११ धनकामिकाति -सी०; धनकामियाति -स्या०, रो०। 
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१४. 


४४. 


१४५. 


१४६. 


१४८. 


१८. 


जातकं [३, २९८. १४२- 


२९८. उदुम्बरजातकं (४८) 


२. उदुम्बरा चिमे पक्का, निग्रोधा च कपित्थना । 


एहि निक्ठम' भुञ्जस्सु, कि जिघच्छाय मिय्यसि ।। 
एवं सो सुहितो होति, यो वृङमपचायतिः । 
यथाहमज्ज सुहितो, दूमपक्कानि मासितो ।। 
यं वनेजो वनेजस्स, वञ्चेय्य कपिनो कपि | 
दहरो कपिः सद्धेय्य, न हि जिण्णो जराकपी ति ॥ 


२९९. कोमारपुत्तजातकः (४९) 
पूरे तुवे सीलवतं सकासे, 
ग्रोक्कन्तिक कीव्टसि भ्रस्समम्हि | 
करोह्रे मक्कटियानि सक्कट, 

न त॒ मयं सीलवत रमाम || 

सुता हि मयुं परमा विसुद्धि, 
कोमारपृत्तस्स बहुस्सुतस्स । 

मा दानि मं मञ्जि तुवं यथा परे, 
ज्ञानानुयुत्तो विहरामि" भ्रावुसो | 
सचे पि सेलसिमिः वपेय्यः बीजं, ¦ 
देवो च वस्से नः हि तं विरूढ 
सुता हि ते" सा^ परमा विसुद्धि, 
ग्रारा तुवं मक्कट ज्लानभूमिया ति ॥ 


३००. वकंजातक" (५०) , 
पृरपाणरोधा” जीवन्तो, मसलोहितभोजनो ¦ 
वको वतं समादाय! उपपज्जि" उपोसथं ।| 


१ निक्खम्म-स्या० । २ वद्धमपचायति-सी०,रो०। ३-३ दहो धितन-सा०, 
रो°, दहरोपि न-स्या० । ४ कोमायपुत्तजातक -सी ०,रो०, कोमारियपत्तजातक -स्या०। 
५. जोक्कन्दिके - सी ०, स्या० रो०। ६ भानानुयुत्ता-सौ०, फानाभियुत्ता-स्या०, फाना- 
नियुत्ता-रो० । ७ विहराम-सी०, स्या०,रो०। ८८ सेलस्मि वपेय्यु-सी०, सेखस्मि 
वपेम्य -रो° । ९-९ नेव हि त रुहेय्य -सी०, रो ०) १०-१० तेस -सी०, तया -रो० } ११ 
वकजातक~-स्या० । १२ परपाणघाते-स्या०। १३. समादियि-रो० । १४. उपपज्ज-सी०। 


३. ३००. १५० | वकजातकं ८९ 


१४९. तस्स सक्को वतञ्जाय, अ्रजरूपेनुपागमि । 
वीततपो म्रज्छप्पत्तो, भज्जि लोहितपो तपं । 
१५०. एवमेव इधेकच्चे, समादानम्हि* दब्बला । 9 
लह करोन्ति भ्रत्तानं, वको व भ्रजकारणा ति ।। 
कुम्भवग्गो पञ्चमो । 


तस्सुदानं 
वरकुम्भ सुपत्तसिरिक्हयनी, 
सुचिसम्मत बिन्दुसरो चुसभो । 
सरितपति चण्डिः जराकपिना, 
ग्रथ मक्कटिया वककंन दसा ति ॥। 
अथ वरगुहानं 

सङद्धप्पो पदुमो चेव, उदपानेनततिय । 

ग्रन्भन्तर घटभेदं, तिकनिपातम्हिलिङ्कतं ति ।। 10 


तिकनिपातं निदितं । 


[ षि ए त त ण ५ क 1 


१ अनज्मपत्तो-स्या० २ इधक्च्या-स्या० । ३ समादानस्मि-सी०, रो०। ४, 
दुन्बलो -स्या० । ५ करोति-स्या० । € चण्डी-सी०, स्या० | 


1 


४. चतुकनिपातो 
३०१. चूटकालिद्धजातक' (१) 
१. विवरथिमासं द्वार, नगर पविसन्तु* श्ररुण राजस्स । 
सीहेन सुसिदेन,° सुरविखितं नन्दिसेनेन ।। 
२. जयो कलिङ्घानमसय्हसाहिनं, 
पराजयो श्रनयोः भ्रस्सकान । 
इच्चैव ते भासितं ब्रह्मचारि, 
तन उज्जुभूता, वितथं भणन्ति ॥ 
३. दैवा मुसावादमुपातिवत्ता, 
सच्चं धनः परमं तेयु सक्कं । 
तं ते मुसा भासितं देवराज, 
कि वा पटिच्च मघवा महिन्द ।। 
४. ननु ते सुतं ब्राह्मण भञ्जमाने, 
देवा न इस्सन्ति पुरिसपरक्कमस्स । 
दमो समाधि मनसो ग्रभेज्जोः, 
म्रव्यग्गता निक्कमन च काले । 
दठ्हं च विरियं पुरिसपरक्कमो च, 
तेनेव भ्रासि विजयो अ्रस्सकानं ति । 


३०२. महाअस्सारोहजातक (२) 
५. श्रदेय्येसु ददं दानं, देय्येसु नप्पवेच्छति । 
ग्रापासु व्यसनं" पत्तो, सहाय नाधिगच्छति ।। 


१ चृल्ल०-सी०, स्या०, रो० । २ नगरन्त-स्या०। ३ पविसितु मया-सी०। 
४ सुसत्थेन -रो० 1 ५. जजयो - स्या०। ६ उजुभूता-स्या०। ७ तथं-स्या०। ८ 
कर नु-स्या० । ९ अदेञ्छो-सी०, रो० । १० अव्यगता-सी०,रो०; अव्यत्तता-स्या०। 
११. व्यसन -सी०; रो° 


४. ३०३. १२ 


् 


१०. 


९९१. 


स न --------- 





एक राजजातक ८७ 


नादेय्येसु' ददः दानं, देय्येयु यो पवेच्छति । 

ग्रापासु व्यसन पत्तो, सहायमधिगच्छति ॥ 
सञ्जोगसम्भोगविसंसदस्सन, 

ग्रनरियधम्मेयु सठेसु नस्सति । 

कत च भ्ररियेयु च भ्रज्जवेसु* 

महप्फलः होति श्रण॒म्पि तादिसु ।। 

यो पुब्बे कतकल्याणो, अ्रका लोकं युदुक्कर । 

पच्छा क्यिरा न वा कयिरा, अच्चन्त पूजनारहो ति।। 


३०३. एकराजजातक (२) 
ग्रनुत्तरे कामगुणे समिद्ध 
भुत्वान पुब्बे वसी एकराजः । 
सो दानि दुग्गे नरकम्हि चित्तो, 
नप्पज्जह वण्णबलं पुराण ॥ 
पुम्बे व॒खन्ती च तपो च म्ह, 
सम्पत्थिता दुन्भिसेनः भ्रहोसि । 
तं दानि लद्धान कथं नु राज, 
जह रहं वण्णबलं पुराणं । 
सब्बा* किरेव परिनिद्वितानि, 
यसस्सिनं पञ्जवन्तं विसय्ह । 
यसो च लद्धा पुरिमं उरं 
नप्पज्जहेः वण्णबल पुराण |, 
पनुज्ज दुक्खेन सुखं जनिन्द 
सुखेन वा दुक्खमसय्हसाहि । 
उभयत्थ सन्तो" अ्रभिनिब्बुतत्ता, 
सूखे च दुक्खे च भवन्ति तुल्या ति |, 


ण्ड 





०००००५०४ 


१ अदेय्येसु-स्या० । २ अह्‌ -स्या० । ३ अज्जसेसु च-सी०, अञ्जसेसु- 
स्या०, अञ्जयेसु च -रो०। ४ महप्फलो -सी० । ५ एकराजा-सी०, रौ० । ९ दन्ब- 
सेना -सी०, रो०1 ७ सन्ब सी०,रो० ।! ८ किरेव-स्या०। ९ नप्पनहे-सी०, रो०। 
१० सत्ता-रो० । 
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१३. 


१४. 


१५ 


१६ 


१७. 


१८. 


(4 


९९. 


जातकं ४. ३०४. १२- 


३०४. दद रजातक (४) 
मानि मं दहर तापयन्ति, 
वाचादुरत्तानि मनुस्सलोके । 
मण्ड्कभक्खा उदकन्तसेवी, 
श्रासीविसं मं भ्रविसा सपन्ति 
सका रद्रा पञ्बाजितो, ग्रञ्जं जनपदं गतो । 
महन्त कोटं कयिराथ, दुरुत्तानं निधेतवे ॥ 
यत्थ पोसं न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । 
न तत्थ मानं कृयिराथ, वसमञ्नातके जने ।। 
विदेसवास वसतो, जातवेदसमेन पि । 
खमितब्बं सपञ्नेन, श्रपि दासस्स तज्जितं ति ।। 


५ 





३०५. सीलवीमंसनजातक' (५) 
नस्थि लोकं रहौ नाम, पापकम्म पकूब्बती । 
पस्सन्ति वनमूतानि, तं बालो मञ्बतीः रहो ।। 
ग्रहं रहो न पस्सामि, युञ्जं वा पि न विज्जति। 
यत्थ भ्रञ्जः न पस्सामि, भ्रसुञ्जं होति त मया |, 
दुज्जच्चो च सुजच्चो* च, नन्दो च सुखवडतो+ | 
वेज्जो९ च भ्रदूधुवसीलो च, ते धम्म जह मत्थिका | 
ब्राह्यणो च कथं जहे, सव्बधम्मान पारग्‌ । 
यो धम्ममनुपालेति, धितिमा सच्चतिक्कमो ति || 


२०६. सुजातजातक* (६) 
किमण्डका इमे देव, निक्खित्ता कसमल्लके । 
उपलोहितका वमग, तः मे श्रक्वाहि पुच्छितो ॥ 


१ सीरुवीमसनातक -स्या० । २ मन्जते-सी०, स्या० । ३ सुञ्ज-स्या० | 


४ अजच्चो-रो० । ५ सुखवच्छको -सी०, सुखवच्छनो -स्या०, रो० । ६ वज्फो - 
स्या०, रो० । ७ सुजाताजातक -सी०, स्या० । ८ ते-रो०। 


४, ३०७. २८ | पलासजातकं ८९ 


२२. यानि पुरे तुव देवि, भण्डु नन्तकवासिनी । 
उच्छङ्कहत्था पचिनासि, तस्सा ते कोलिय फलं ।। 

२३ उडय्हते न रमति, भोगा विप्पजहन्ति तं । 
तत्थेविम पटिनेथ, यत्थ कोलं पचिस्सति ।। 

२४ होन्ति हैते महाराज, उद्धिप्पत्ताय नारिया | द 
खम देव सुजाताय, मास्सा कुज््' रथेसभा ति ।॥। 

३०७. पल्ासजातकं (७) 

२५ अचेतन ब्राह्मण भ्रस्सुणन्त, 
जानो म्रजानन्तमिम पलास । 
म्रारद्धविरियो धुवं भ्रप्पमत्तो, 
सुखसेय्य पुच्छसि कस्स हेत्‌ ।। 10 

२६. दूरे सुतो चेव ब्रह च रुक्ो, 
देसे टितो भूतनिवासरूपो । 
तस्मा नमस्सामि इमं पलास, 
ये चेत्थ भूता तेः धनस्स हेतु 

२७. सो ते करिस्सामि यथानुभाव, 15 
कतञ्लुत ब्राह्मण पेक्खमानो । 
कृथञ्हि भ्रागस्म सत सकासेः 
मोघानि, ते भ्रस्सु परिफन्दितानि ।। 

२८ यो तिन्दूकरक्खस्सः परो पिलक्खो", 
परिवारितो पुन्बयञ्ञो उढलारो। 6 
तस्सेस^ मूलस्मि* निधि निखातो, 
ग्रदायादो गच्छत उद्धराही ति ।। 


१ कूज्कि-रो० । २ तेच-सी०, रो०। ३ मोघा-स्या०, रो०। ४ तिन्दु- 
सक्खस्स - सी०, स्या०, रो० । ५ विलक्खु-सी०, रो०। ६ तस्सेव-सी०, स्या०। ७. 
मूरस्मि -स्या० । 
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जातक [ ४, ३०८. २९- 


३०८. सकुणजातक, (८) 


. श्रकरम्हसः ते किच्चं, यं बलं श्रहूवम्हसे 1 


मिगराज नमो त्यत्थु, रपि किञ्चि लभामसे || 
मम लोहितभक्खस्स, निच्चं लुटानि कृत्बतो । 
दन्तन्तरगतो सन्तो, तं बहु य पिः जीवसि |, 
भ्रकतञ्जुमकत्तारं, केतस्स भ्रप्पटिकारकं । 

यस्मिं कतञ्जृता नस्थि, निरत्था तस्स सेवना ।। 
यस्स" सम्मुखचिण्णेन, मित्तधम्मो न लब्भति । 
प्रनुसूयमनवकोर्स*, सणिक तस्हा म्रपक्कमे ति |) 


२०९. छवकजातक (९) 
सब्बमिद चरमः कतः, उभो धस्म न पस्सरे | 
उभो पकतिया चृता, यो चाय मन्तेज््ञापेतिः । 
यो च सन्तः अ्रधीयति ।। 
सालीन ग्रोदन" भुञ्जे, सुचि मसूपसेचन । 
तस्मा एत न सेवासि, धम्मं इसीहि” सेवित । 
परिव्बज महा लोको, पचन्तञ्ये पि पाणिनो । 
मा त^^ अ्रधम्मो भ्राचरितो, भ्रस्मा^ कुस्ममिवाभिदा । 
धिरत्थु" तं यसलाभ, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वुत्ति विनिपातेन, भ्रधम्मचरणेन वा ति ॥ 


~+ 





२१०. सग्यजातक"* (१० ) 
ससमुहपरियाय, महि सागरकुण्डलं । 
न इच्छं सह ॒निन्दाय, एव सेय्य विजानहि ॥ 


१. जवसकुणजातक - सी ०, स्या०, रो० 1 २ अकरम्हाव ~ स्या०; अकरम्हसे - रो०। 
३ हि-रो०। ४. यत्थ -स्या०। ५ अनुसुय्य० ~ सी ०, रो०; अनुस्सुय० -स्या० 1 ६--६ 
चरिमवत - सी ०, रो०, चमरिकित -स्या० । ७ पस्सति -रो०। ८ मन्त भायति - सी.०; 
मन्ते फायेति - स्या०, सन्फपयति -रो० । ९ धम्म -रो०) १० भोजन - सी०, रो०। 
११ इसीभि-स्या० रो०। १२ त्व-स्या०, रो०। १३ तस्मा-स्या०। १४ धीरत्थ ~ 
सी° । १५ सय्हनातक - सी ०, स्या०, रो०। ` 


४,३१२.० य्‌ ] कस्सयमन्दियजातक ९१ 


३८. धिरत्थु तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, अ्रधम्मचरणेन वा |] 
३९. श्रपि चै पत्तमादाय, अ्रनगारो" परिञ्बजे । 
सायेव जीविका सेय्यो, या चा धम्मेन एसना ।॥। 
४०. अ्रपि चे पत्तमादाय, भ्रनगारो परिब्बजे 
ग्रञ्जं भ्रहि सयं लोके, रपि रज्जेन तं वरं ति।। 
कलिद्धवग्गो पठमो । 
तस्सुदानं 
विवरं च श्रदेय्य समिद्धवरं, 
ग्रथ दह्र पापमहातिरहो ! 
ग्रथ कोलिपलासवरञ्चकर, 
चरिमं ससमहवरेन दसा ति |) 
२११. पुचिसन्दजातक {११} 
४१. उदरंहि चोर कि सेसि, को अ्रत्थो सुपनेनः ते । 
मा तं गहसु* राजानो, गामे किल्बिसकारकं ।। 
४२. य. नु" चोरं गहेस्सन्ति, गामे किल्विसकारक | 
कि तत्थ पुचिमन्दस्स, वने जातस्स तिदतो ।। 
४२. न त्वं भ्रस्सत्थ जानासि, मम चोरस्स चन्तर । 
चोरं गहेत्वा राजानो, गामे किल्बिस्कारक । 
म्रप्पेन्ति निम्बसूलस्मिं, तस्मि मे सङद्धते मनो ।, 
४४. सङ्केय्य सद्धितव्बानि, रक्खेय्या नागतं भयं । 
ग्रनागतभया धीरो, उभो लोके भ्रवेक्खती ति ॥ 





३१२. कस्सपमन्दियिजातक (१२) 
४५. श्रपि कस्सप सन्दिया, युवा सपति हन्ति वा । 
सब्बं तं खमते धीरो, पण्डितो तं तितिक्खति ॥ 


१. अनागारो -सी०, स्या०, रो० ! २ सुपिनेन-सी०, रो०। ३ गहेयु-स्या० 1 
४-४, ननु -स्या० ; यन्नु-रो० । ५ अच्चेन्ति-स्या० । 
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४६ सचे पि सन्तो विवदन्ति, खिप्पं सन्धीयरे पून । 


४७. 


~ 
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९. 


२. 
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११५. 


६ 


बाला पत्ता व भिज्जन्ति, न ते समथ मनज्स्रग्‌ ।। 
एते भिय्यो समायन्ति, सन्धि तेस न जीरति। 
यो चाधिपन्न जानाति, यो च जानाति देसन ।। 
एसो हि उत्तरितरो, भारवहो" धुरद्धरोः । 

यो परेसाधिपन्नान, सय सन्धातुमरहती ति ॥ 





३१३. खन्तीवादीजातक (१२) 
यो ते हत्थे च पादे च, कण्णनासञ्च छेदयि । 
तस्स कुज् महावीर, मा रदं विनसाः इद ।। 


.यो मे हत्थे च पादे च, कण्णनासञ्च चछेदयि। 


चिर जीवतु सो राजा, न हि कुज्छन्ति मादिसा।। 
ग्रह॒ ग्रतीतमद्धान समणो खन्तिदीपनो । 

त॒ खन्तियायेव ठ्ति, कासिराजा श्रह्ेदयि ।। 

तस्स कम्मफस्सस्स^ विपाको कटुको ्रहु । 

य कासिराजा वेदेसि, निरयम्हि समप्पितो ति ॥। 


२१४. लोहकुःम्मिजातकं ( १४) 
दुज्जीवितमजीविम्ह्‌, ये सन्ते न ददम्हुसे° । 
विज्जमानेसु भोगेयु, दीप नाकम्ह्‌ ्रत्तनो ।। 
सदिः वस्ससहस्सानि, परिपुण्णानि सब्बसो । 
निरये पच्चमानान, कदा श्रन्तो भविस्सति |! 
नत्थि म्रन्तो कुतो ग्न्त, न ग्रन्तो पटिदिस्सति । 
तदा हि पक्त पापं, ममः तुग्ह्‌ च मारिसा"° || 
सोह" नून इतो गन्त्वा, योनि लद्धान मानसि । 
वदञ्ञ्ू सीलसम्पन्नो, काहामि कुसल बहु ति । 





१ भारवाहौ-सी०, रो°, भारावहौ -स्या०) २ धुरन्धरो-सी०, स्या०, रो० । 
२ विनस्स-सी०, स्या० । ४ अतीतमद्धने-स्या०, रो० । ५ कम्मस्स०-सी०, रौ०। 
६ सन्नो-स्या०। ७ ददामसे-स्या०। ८ सह्ि-स्या० ९ मम-सी०) १० मारिस- 
स्या०। ११ सोह्ि-रो०। 


४, ३ १७. ६५ | मतसरोदनजात्तक 


३१५. सञ्बमंसलाभजातक' ( १५) 
५७ फरुसा वत ते वाचा, मंसं* याचनको श्रसि। 
किलोमसदिसी वाचा, किलोम सम्म दस्मिः ते| 
५८ भ्रद्धमेत मनुस्सान, भाता लोके पवृच्चति । 
ग्रद्खस्स सदिसी वाचा, अद्घ सम्म ददामि ते॥ 
५९ ताता ति पत्तो वदमानो, कम्पेति हदयं पितु । 
हदयस्स सदिसी वाचा, हदयं सम्म दम्मि ते| 
९०. यस्स गामे सखा नत्थि, यथारञ्वं तथेव तं } 
सब्बस्स सदिसी वाचा, सब्ब सम्म ददामिते ति। 


३१६. ससपण्डितजातक* ( १६) 
९१ सत्त मे रोहिता मच्छा, उदका थलमुब्भता । 
इद ब्राह्मण मं ग्रत्थि, एतं भुत्वा वने वस |) 
६२ द्ुस्स मे खेत्तपालस्स, रत्तिभत्तं श्रपाभतं । 
मससूला च दे गोधा, एक च दधिवारकं । 
इदं ब्राह्मण में श्रत्थि, एतं भुत्वा वनं वस ।। 
६२३ ग्रम्बपक्क दक“ सीत, सीतच्छायाः मनोरमाः । 
टद ब्राह्मण मे अत्थि, एत भुत्वा वनं वस ॥ 
६४. न ससस्स तिला ्रत्थि, न मुग्गा न पि तण्डुला । 
इमिना ्रग्गिना पक्क, मम भृत्वा वने वसा ति ॥ 


३१७. मतरोदनजातंक ( १७) 
६५ मत मत ॒एव* रोदथ, 
न हि त रोदथ यो मरिस्सति। 
सब्बे पि सरीरधारिनो, 
ग्रनुपुव्बेन जहन्ति जीवित ।। 


१ मसजातक-सी०, स्या०, रो)! २ सम्म-रो०) ३-३ ददामिते-सी०,रोऽ। 
४ ससजातक - सी ०, रो० । ५-५ अम्बपक्कोदक-सी०, रो० । ६-९ सीतच्छायमनोरम 


-स्या०, रो०। ७-७ मत मतमेव-सी०, स्या०, रो०। ८. व~सी०, स्या०, रो०। 
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६७ 


९८. 


६९. 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७१५. 


लातकं | ४ ३१७. ६६- 


देवमनुस्सा चतुप्पदा, पक्खिगणा उरगा च भोगिनी | 
सस्हि" सरीरे भ्रनिस्सरा, रममाना व जहन्ति जीवित ॥ 
एव चलित भ्रसण्ठित, युखदुक्व मनुजंस्वपेक्खियः । 
कन्दितरुदित निरत्थक, किं वो सोक्गणाभिकीररे 1 
धुत्ता च सोण्डा अ्रकता, बाला सूरा श्रयोगिनो । 

धीर मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स ग्रकोविदा ति | 





३१८. कणवेरजातकं (१८) 
यं तं वसन्तसमये, कणवेरेसु भाणुसु । 
साम बाहाय पीठेसि, सात श्रारोग्यमब्रविः || 


. रम्भो न किर सद्धय्यं, य वातो पब्बत वहे । 


पव्बत चे वहे वातो, सब्बम्पि पथवि वहं | 

यत्थ सामा कालकता, सा म अ्रारोग्यमत्रवि |) 
त चेव सा कालकता, न च सा ग्रञ्जमिच्छति । 
एकमत्तिकिनी* सामा, तमेव श्रभिकद्भति ।। 
ग्रसन्थुतं मं चिरसन्थुतेन, 

निमीनि सामा श्रधुवं धुवेन | 

मया पि सामा निमिनेय्य श्रञ्ल, 

इतो श्रह दूरतरं गमिस्स ति 


३१९. तित्तिरजातकं (१९) 
सुसुख वत जीवामि, लभामि चैव भुच्जितु | 
परिपन्थेवं तिदामि, का नु भन्ते गती ममः ॥ 
मनो चे ते नप्पणमति, पक्खि पापस्स कम्मुनो । 
प्रव्यावटस्स भद्रस्स, न पापमुपलिस्पति९ || 
जातको नो निसिन्नो ति, बहु भ्रागच्छेते जनो । 
पटिच्च कम्मं फुसति, तस्मिं मे सङ्धते मनो ।। 


१ यम्हि-स्या०, अस्मि-रो० 1 २ मनुजेयु अपेक्विय-स्या० ।! ३ आरोग्य 
मनूवि -रो० । ४--४ एकभत्ता किर सामा~-सी०, स्या०, एक मत्तकिनी सामा -रो०। ५ 
मम -सी° । ६ पापमुपरिप्पत्ति-सी०, रोऽ 1 


४, ३२१. ८३ | कुटिदसकजातकं ९५ 


७६ न पटिच्च कम्मं फुसति, मनो चे नप्यदुस्सति । 
म्रप्पोस्सूक्कस्स भद्रस्स, न पापमुपलिस्पती ति ॥ 


२२०. सुच्चजजातकं (२०) 
७७ सुच्चज वत नच्चजि, वाचाय श्रदद गिरि। 8 108 
कि* हितस्स' चजन्तस्सः, वाचाय भ्रददः पनब्बतं ।। 
७८ यञि कयिरा तज्हि वदे, य न कयिरा नतं वदे। 5 
श्रकयोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता 1 
७& राजपृत्त नमो त्यत्थु, सच्चे धम्मे टितो चसिः | 
यस्स ते व्यसन पत्तो, सच्चस्मि रमते मनो ॥ 
८० या दलिदही दलिहस्स, म्रुडा ग्रइुस्स कित्तिम^ । 
सा हिस्स परसा भरिया, सहिरञ्जस्सः इत्थियो ति९ || 10 
पुचिमन्दवम्गो दुतियो । 
तस्सुहनं 
ग्रथ चोर सकस्सप खन्तीवयो 
दुज्जीवितता च वरा फरुसा । 
ग्रथ सस मत च वसन्त युख, 
सुच्चजवतनच्चजिना च दसा ति 


त 


२३२१. कुटिदूसंकजातक (२९१) 
८१ मनुस्सस्सेव ते सीसं, हत्थपादा च वानर । 15 
ग्रथ केन नु वण्णेन, भ्रगार ते न विज्जति ।। 
८२ मनुस्सस्सेव मे सीस, हत्थपादा च सिङद्किल | 
याहु सेद्रा मनुस्सेसु, सा मे पञ्ञा न विज्जति 
८२ श्रनवदह्ितचित्तस्स, लहुचित्तस्स इुन्भिनो" । ४40 
निच्च भ्रद्ुवसीलस्स, सुखभावोः न विज्जति |) 20 
१-१ किञ्न्वितस्स -स्या० । २ अचजन्तस्स-रो० 1 ३ अदद-स्या० । ४. 
वसी -स्या० । ५ कित्तिमा-सी०, स्या०, रौ० । ६६ ताहिरञ्यस्स०-रो० 1 ७. 
दूभिनौ-रो० ! ८ सुचिभमवौ-सी°। 


९६ जातकं | ४. ३२१. ८४- 


८४. सो? करस्सु श्रानुभाव', वीतिवत्तस्सु सीलिय | 
सीतवातपरित्ताण, करस्सु कटवः कपी ति | 


३२२. दुद्दुभजातक* (२२) 
८५. दुदूदभायति भदृन्ते, यस्मि देसे वसामहं । 
ग्रह्‌ पेत न जानामि, किमेत दुदृदुभायति ।, 
5 ८६ बेलु्वं* पतित" सुत्वा, दुददुभ ति ससो जवि । 
ससस्स वचन सुत्वा, सन्तत्ता मिगवाहिनी । 
८७. ग्रप्पत्वा९ पदविजञ्जाण, परघोसानुसारिनो । 
पनादपरमाः बाला, ते होन्ति परपत्तिया ।। 
८८. ये च सीलेन सम्पन्ना, पञ्ञायुपसमे रता । 
10 ग्रारकाः विरता धीरा, न होन्ति परपत्तिया ति ।। 


२३२३. ब्रह्मदत्तजातक (२३) 
८९. दय याचनको राज, ब्रह्मदत्त निगच्छति | 
ग्रलाभं धनलाभ वा, एवधम्मा हि याचना |, 
९० याचन रोदनं राहु, पञ्चालानं रथेसमभ । 
योः याचनः पच्चक्खाति, तमाह पटिरोदन ॥ 
15 ९१ मा” महससु' रोदन्त, पञ्चाला सुसमागता । 
तुवं वा पटिरोदन्तं, तस्मा इच्छामह्‌ रहो । 
8 105 ९२ ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं, 
गवे सहस्स सह पुद्धवेन । 
प्ररियो हि अ्ररियस्स कथ न दज्जा१, 
20 सत्वान गाथा तव धम्मयुत्ता ति 


१-१ सो करस्सानुभावं त्व -सी०। २ कुटिक -सी०, स्या । ३ ददूभनातक - 
सी°, रो०, दुदुदरुमायजातक -स्या० । ४ बेल्ल -रो०, वेल्ृव -स्या० ! ५ निपतित- 
रो°1 ६ अप्पत्ता-रो०। ७ पमादपरमा-स्या०, रो०। ८ अरता-नै०। ९-९ 
योचन -रो° । १०-१० म मादुससु-स्या० । ११ दज्जे-सी०। 


४, ३२५ ९९.| गोधराजजातकं ९९७ 


३२४. चमस्मसारकजातकं (२४) 
९३ कल्याणरूपो वतय, चतुष्पदो, 
सुभहको चैव सुपेसलो च । 
यो ब्राह्मण जातिमन्तुपपन्न, 
ग्रपचायति मेण्डवरो यसस्सी ।। 
६४ सा ब्राह्मण इत्तरदस्सनेन, 
विस्सासमापज्जि चतुप्पदस्स । 
दन्ट्प्पहार श्रभिकद्भू मानो 
ग्रवसक्कतीः दस्सति युप्पहार । 
६५ ऊरुः भगण" पवितो खारिभारो, 
सव्वं च भण्ड ब्रह्मणस्स" भिन्न । 
उमो पिः बाहा परगय्ह कन्दति, 
ग्रभिधावथ हञ्जते ब्रह्मचारी ।। 
९६ एवं सो निहतो सेति, यो अ्रपूज पससतिः । 
यथाहसज्ज पहतो, हतो मेण्डेन दुम्मती ति ॥ 


२२५. गोधराजजातक' (२५) 
९७ समण त मज्जमानो, उपगच्छिमसञ्जत । 
सो म दण्डेन पाहासि", यथा अ्रस्समणो तथा ।। 
ठ कि ते जटाहि दुम्मेध, कि ते अरजिनसारिया । 
ग्रब्भन्तर ते गहन, बाहिर परिमज्जसि ।] 
६& एहि गोध निवत्तस्सु, मुञ्ज सालीनमोदनं । 
तेल लोणं च मे भ्रत्थि, पहत म्ह पिप्फलि 1। 


१ वताय~-स्या०, रोऽ । २ अभिकत्त्‌कामो-स्या०। ३ अपसक्कति-सी०; 
अवसक्कति-स्या० । ४ ऊरट्ि-सी०, उरुटी-स्या०, सत्थि-रो० । ५ भगगा- 
स्या०, रोऽ ६ पतितो-सी०, स्या० । ७ ब्राह्मणस्सेव-सी०, स्या०, ज्रह्यणस्सीध- 
सोऽ ८ रो पोत्थके नव्यि। ९ नमस्सति-रो० ! १० गोवजातक -सी०, स्या०, 
रो०। ११ उपगच््छि असच्जत-सी०, स्या०,रो०। १२ पहासि-रो०) 

जाऽ १-९१३ 


10 


8 126 


९८ 


3 107 


20 


१०० 


१०५७. 


१ ०८ 


१०६ 


जातक |८. ३२५. १०० - 


एस भिय्यो पवेक्खामि, वम्मिकं सतपोरिसं । 
तेल लोण च कित्तेसि, श्रहितं मय्हः पिप्फली ति ।। 





३२६. कक्कारुजातक (२६) 
कायेन यो नावहरे, वाचाय न मुसा भणे। 
यसो लद्धा न मज्जेय्य, स वे कक्कारुमरहति । 
धम्मेन वित्तमेसेय्य, न निकत्या धनं ह्रे । 
भोगे लद्धान मज्जेय्य, स वें कक्कारुमरहति ।। 
यस्स चित्तं श्रहालिरह, सद्धा च अ्रविरागिनी । 
एको साद्‌ न मुञ्जेय्य, स वे कक्कारुमरहति ।। 
सम्मखा वा तिरोक्खाः वा, यो सन्ते न परिभासति 
यथावादी तथाकारी, स वे कक्कारुमरहूती ति ।। 





३२७. काकवतीजातक (२७) 


, वाति चाय ततो गन्धो, यत्थ मे वसती पिया । 


दुरे इतो हि काकवती, यत्थ मे निरतो मनो ॥ 
कथ समृहमतरी*, कथ भ्रतरि केपुकः । 

कथ सत्त समुदानि, कथं सिम्बलिमारुहि ।। 

तया समुहूमतरि, तया श्रतरि कंपकं । 

तया सत्त समुहानि, तया सिम्बलिमारूहि । 

धिरत्थु म महाकाय, धिरत्थु मं भ्रचेतनं । 

यत्थ जायायह्‌ जार, श्रावहामि वहामि चा ति" |] 


३२८. अननु सोचियजातक (२८) 
बहूुनं विज्जती भोती, तेहि मे कि भविस्सति | 
तस्मा एत न सोचामि, पिय सम्मिल्लहासिनिः 1 


१ किन्तेसि-स्या०,रो०। २ मय्ह्‌-स्या०। ३ परोक्वा-रो०) ४ काकाति- 
जतकं -स्या०, रोऽ, काकाती०~सी०। ५ समूह्‌ पतरि-रो०। € केवक~-मी०, 
रो° । ७-७ वाति-रो० । ८ सम्मिल्लभासिनि-रो० । 


४, ३२९. ११६ काटठबाहुजातकं ९९ 


११०. तत चे श्रनुसोचेथ्य, यं यं तस्स न विज्जतिं । 
ग्रत्तानमनुसोचेय्य, सदा मच्चुवस पत" । 

११९१. न हैव स्तिः नासीन, न सयान न पद्धगु* । 
यावः व्याति निमिस्सति*, तत्रा पि* रसती वयो" ।। 

११२. तत्थत्तनि वतप्पद्धे, विनाभाव श्रससये । 5 
भूतं* सेस दयितन्ब, वोत" अ्रननुसोचियं ति \। 


३२९. काटबाहुजातक'' (२९) 
११२३. य म्रन्नपानस्स पुरे लभाम, 
तं दानि साखमिगमेव^° गच्छति । 
गच्छाम दानि वनमेव राध, 
ग्रसक्कता चस्म'* धनञ्जयाय ।। 10 
११४ लाभो अलाभो यसो भ्यसो च, 
निन्दा पससा च सुख च दुक्खं । 
एते अ्रनिच्चा मनुजेसु धम्मा, 
मा सोचि"* कि सोचसि पोदुपाद^ ॥ 
११५ श्रद्धा तुवं पण्डितकोसि राधः 15 2 108 
जानासि भ्रत्थानि श्रनागतानि। 
कथं नु साखामिग दक्िसाम^, 
निद्धावित" राजकूलतो व जम्मं | 
११६ चालेति कण्ण भकुटि करोति, 
मुहु मुहं भाययते कुमारे । 20 
सयमेव तं काहति काठबाहुः 
येनारका रस्सति भ्रत्नपाना ति ॥ 


~~~ ~~~ न 





१ पत्त-सी०, स्या०, गत~-रो०) २ तिद्रु-स्या०। ३ पत्थगु-स्या०। ४-४ 
याव पाति निमिसति - सी ०, रो ०, यावृप्पत्ति निमिस्सति-स्या०। 9-७ तत्रापि सरतिवयौ- 
सी ०, स्या०, ° सरतिन्बयौ- रो० । ८ वतपन्थे -स्या०। ९ सेस-रो०। १० चवित- 
स्या० । ११ कार्बाहु° -रो०। १२ साखामिगमेव-सी०, रो० । १३ वम्ह्‌-स्या०, 
वम्हा - रो० 1१४ सोच -रो० । १५ पोदरपदाति -रो० ! १६ नखो - स्या ० । १७ दक्खाम 
-स्या० । १८ निद्धापित -सी०, स्या०, निब्बापितं -रो० । १९ भायते -स्या०। 


१५० जातकं [४. ३३० ११७- 


३३०. सीलवीमसजातक (३०) 
११७. सोल किरेव कल्याणं, सील लोकं श्रनुत्तर । 
पस्स घोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जति ।। 
११८. यावदेवस्सहू" किञ्चि, तावदेव ब्रखादिसुः । 
सद्धस्म कुलला लोके, न हिसन्ति ्रकिञ्चनं | 
5 ११६. सुख निरासा सुपति, श्रासा फलवती युखा । 
प्रास निरास कत्वान, सुख सुपति पिद्खला ।। 
१२०. न समाधिपरो भ्रत्थि, अस्मि लोकं परम्हि च। 
न पर ना पि भ्रत्तानं, विहिसति समाहितो ति 
कु टिदूसकवग्गो ततियो । 
तस्सुहानं 
समनुस्ससदुद्दुभयाचनको, 
10 ग्रथ मेण्डवरुत्तमगोधवरो । 
ग्रथ कायसकपुक* भोतीवरो, 
ग्रथ राधसूसीलवरेन दसा ति ॥ 
२२३१. कोकिलजातंक* (३१) 
8 109 १२१. यो वे काले भ्रसम्पत्ते, भ्रतिवेल पभासति । 
एव सो निहतो सेति, कोकिलायिवः+ श्रत्रजो ॥ 
15 १२२ न हि सत्थ सुनिसित, विस हलाहलामिव° । 
एव निकटः पातेति, वाचा दुम्भासिता यथा || 
१२३ तस्मा काले अ्रकाले वा वाच रक्खेय्य पण्डितो । 
नातिवेल पभासेय्य, भ्रपि भ्रत्तसमम्हि वा" 
१२४. यो च काले मित भासे, मतिपुव्बो विचक्डणो । 
¢ सन्बे भ्रमित्ते ्रादेति, सुपण्णो उरगामिवा" ति" ॥। 


न 





१ यावदेवस्सहु -सी० । २ अखादिसु-र)०। ३ समनूस्ससदह्‌भयाचनको-सी०, 
° सदृद्दुसयाचनको -स्या० । ४ कायसकेबुक -सी० ! ५ कोकालिक जातक -सी० › स्या०, 
रो०। ६ कोकिलायेव-सीण०, स्या०, रो०। ७ हलाहरम्मिव- सी. › स्या०, हखाहक 
इव -रो०। ८ निक्कडु-स्या०। ९ च-सी०,स्या०। १० च-रो०। ११-११ 
उरगम्मिवाति -सी ०, स्या०, उरग इवाति-रो०। 


४. ३२३२ १३१ पक्कगोधजातकः १५१ 


३३२. रथलद्िजातकं (३२) 
१२५. रपि हन्त्वा हतो ब्रूत, जेत्वा जितो" ति भासति । 
पुम्बवक्खायिनौः राज, श्रञ्जदत्थु* न सदह ॥ 
१२६. तस्मा पण्डितिजातियो*, युणेय्य इतरस्स पि । 
उभिच्चं वचनं सुत्वा, यथा धम्मो तथा करे ।। 


१२७. ग्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 5 
ग्रसञ्जतो पन्बजितो न साधु । 
राजा न साधु श्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु ।। 


१२८. निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडुतीति।। 10 


३३३. पक्कगोधजातक. (३३) 

१२९. तदेव मे त्वं विदितो, वनमज्जे रथेसभः । 8 110 
यस्स ते खग्गवद्धस्स सब्नद्धस्स तिरीटिनो । 
प्रस्सत्थदुमसाखाय, पक्काः गोधा पलायथ ॥। 

१३०. नमे नमन्तस्स भजे भजन्त, 
किच्चानुकूब्बस्स करेय्य किच्च | 15 
नानत्थकामस्स करेय्य ग्रव्थं, 
ग्रसम्भजन्तम्पि न सम्भजेय्य |, 

१२१. चजे चजन्तं वनथ न कयिरा, 
ग्रपेतचित्तेन न सस्भजेय्य । 
दिजो दुमं खीणफल ति" नत्वा, 0 
ग्रञ्ज समेक्सेय्य महा हि लोको ।। 


१ जिनो-रो०। २ पुल्बमक्खायिनो-सी०, स्या०, पुव्बेवक्खायिनो-रो°) 
३ एकदत्थु -सी०, एतदत्थु - स्या०, एकदत्थु - रो० । ४ पण्डितजातिसो -रो० । ५, 
रञ्जो-सी०,स्या० । ९ गोषजातक~-स्या०, रो 1 ७ र्थेसभो-स्या० ८ खग्ग- 
नन्धस्स -स्या०) ९ पक्क-रो०। १० व~-सी०,स्या०। 
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१३३. 
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१२५ 


१२७. 


१३८. 


१३९. 


जातकं [४. ३३३. १३२- 


सो ते करिस्सामि यथानुभावं, 
कतञ्चुत खत्तिये" पेक्खमानौ । 
सब्ब च ते इस्सरिय ददामि, 
यस्सिच्छसी तस्स तुव ददामीः ति ॥ 


३२४. राजोवादजातकं (३४) 
गवं चे तरमानानं, जिम्ह गच्छति पूङ्खवो | 
सव्बा ता जिम्हं गच्छन्ति, नेत्ते जिम्हुं गते सति ॥ 
एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेद्रुसम्मतो । 
सो चे ग्रधम्मं चरति, पगेव इतरा पजा । 
सन्वं रदं दुख सेति, राजा चे होति श्रधम्मिको || 
गवं चे तरमानान, उजु गच्छति पृङ्खवो । 
स्वा, गावी उजु यन्ति", नेत्ते उजु* गते सति ॥। 


. एवमेव मनुस्सेयु, यो होति सेद्रसम्मतो । 


सो सचे" धम्मं चरति, पगेव इतरा पजा 
सन्बं रदु सुख सेति, राजा चे होति धस्मिको ति॥ 


२३५. जम्बकजातक (३५) 
बरहा पवडकायो सो, दीघदाठे च जम्बुक । 
न त्वं तत्थ कुले जातो, यत्थ गण्टन्ति कूञ्जर ॥ 
ग्रसीहो सीहमानेन, यो म्रत्तानं विकुन्बति । 
कत्थ्‌ व^* गजमासज्ज, सेति भूम्या" श्रनुत्थुनं ।। 
यसस्सिनो उत्तमपुग्गलस्स, 
सञ्जातखन्धस्स महम्बलस्स । 
ग्रसमेविखय थामबलूपपत्ति, 
स सेति नागेन हतोय+^ जम्बुको ।। 


१ खत्तियो-स्या०। २ ददाही-रो०1 ३ गावी-स्या०। ४ यन्ति-स्या० 
५-५ सम्बा ता उच्‌ गच्छन्ति -सी०,रो०। ६ उजु-सी०। ७ चेपि-सी०,स्या०, रो०। 
८ व-स्या०, हि-रो०। ९ तम्हि-सी°, स्या०, रो०। १०-१० कुट्‌ट्व-सी, कुत्थुव 
-स्या०, दुत्यृव -रो०। ११. भूम्या -रो० । १२. हतोव -सी०, सौ; 


४. ३३७ १४८ | पीठजातकं १०३ 


१४०. यो चीध कम्मं कुरूते पमाय, 
थामबल' ग्रत्तनि सविदित्वा । 
जप्पेनः मन्तेन सुभासितेन, 
परिक्खवा सो विपूल जिनाती ति । 


३२६. ब्रहाछत्तजातक (३६) 
१४१. तिण तिण ति लपसि, को नु ते तिणमाहरि। 
कि नु ते तिणकिच्चत्थि, तिणमेव पभाससिः।। 
१४२. इधागमा ब्रह्मचारी, ब्रहा छत्तो बहुस्सुतो । 
सो मे सब्ब समादाय, तिण निक्खिप्प गच्छति ।। 
१४३. एवेतं होति कत्तव्बं, भ्रप्पेन बहूमिच्छता । 
सब्ब सकस्स आदान, भ्रनादान तिणस्स च ।। 
१४४. सीलवन्तो न कुब्बन्ति, बालो सीलानि कूब्बति । 
ग्रनिच्चसीलं दुस्सील्य, कि पण्डिच्च करिस्सती ति ।। 


३३७. पीठजातकं (३७) 
१४५ न ते पीठमदायिम्हा, न पानं न पि भोजनं) 
ब्रह्मचारि खमस्सु मे, एत पस्सामिः ्रच्चय ।। 
१४६ नेवाभिसज्जामि न चापि कुप्पै, 
न चापि मे श्रप्पियमासि किञ्चि 
ग्रथो पिमे श्रासि मनोवितक्को, 
एतादिसो नून कूलस्स धम्मो | 
१४७ एसस्माकः कुले धम्मो, पितुपितामहो सदा । 
प्रासन उदक पज्जं, सब्बेत निपदामसे ।। 
१४८ एसस्माक कुले धम्मो, पितुपितामहौ सदा । 
सक्कच्चः उपतिट्ामः, उत्तमं विय जातक ति ।। 


१ थामन्बल-म०। २ जपेन -रो०। ३ पभासति~स्या०) * (तिणस्स चादीयु 
गतो. तत्थ का परिदेवना" इति सी ०, स्या० पोत्थकेयु अधिको पाटो दिस्सति । ४ दुस्सीर- 
रो०। ५ पीठमदासिम्ह-स्या०,रो० & मस्साम -सी०। ७ एसम्हाकं-सी०। ८ 
सक्कच्चत-रो० । ९ उपद्रुहाम-रो'० । 
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३३८. थुसजातक (३८) 
विदित भुस उन्दुरान, विदित पन तण्डल । 
थुसं थुस' विवज्जेत्वा*, तण्डुल पन खादरे । 
या मन्तना श्ररञ्जस्सि, या च गामे निकण्णिका । 
य॒ चेत इति चीतिः च, एतम्पि विदित मया ।। 


धम्मेन किर जातस्स, पिता पत्तस्स मक्कटो । 
दहरस्सेव सन्तस्स, दन्तेहि फलसच्छिदा ।। 


. यमेत परिसप्पसि, श्रजकाणोः व, सासपे । 


यो पाय हुदुतो सेति", एतम्पि विदित मया ति 


[1 





३३९. बावेरुजातकं (३९) 
ग्रदस्सनेन मोरस्स, सिखिनो मञ्जुभाणिनो । 
काके तत्थ ्रपूजेसु, मसेन च फलेन च ।। 
यदा च सरसम्पच्चनो, मोरो बावेरुमागमा । 
ग्रथ लाभो च सव्कारो, वायसस्स ग्रहायथ | 
याव नुप्पज्जती बुद्धो, धम्मराजा पभङ्कुरो । 
ताव भ्रञ्जे प्रपुजेसु, पुथ्‌ समणतब्राहमणे ।। 
यदा च सरसम्पन्नो, बृद्धो धम्म अ्रदेसयि ` 
ग्रथ लाभो च सक्कारो, तित्थियान प्रहायथा ति।, 


३४०. विसण्हजातकं (४०) 


प्रदासि दानानि पुरे विसय्हुः 
ददतो च ते खयधम्मो ग्रहोसि। 
इतो पर चे न ददेय्य दान, 
तिद्रुय्यु ते सथमन्तस्स भोगा । 


णै 





१ ृल~-सी०। २ विवज्जित्वा-सी०, स्या०। ३ चिन्ती-स्या०। ४-४ 
अजाकाणाव-रो० । ५ सेसि-सी०। ६ पृथु-सी०। 


४. ३४१. १६२] कण्डरीजातकं १०५ 


१५८ ्रनरियमरियेन सहस्सनेत्त, 
सुदुग्गतेना पि श्रकिच्चमाहु । 
मावो धनं तं श्रु देवराज, 
य॒ भोगहेतु विजहेमु सद्ध ।। 
१५९ येन एको रथो याति, याति तेनापरो रथो । 5 
पोराण निहित वत्त, वत्ततञ्जेवः वासव ॥। 
१६० यदि हेस्सति दस्साम, भ्रसन्ते कि ददामस्‌* | 
एवभूता पि दस्साम, मा दान पमदम्हसेः ति ।। 
कोकिरुवग्गो चतुत्थो । 
तस्सुदहानं 
ग्रतिवेलपभासति जीतवरो, ए. 114 
वनमज्ज्ञः रथेसभ जिम्हगमो । 10 
ग्रथ जम्बु तिणासनपीटवर, 
ग्रथ तण्डुल. मोर विसय्ह्‌ दसा ति ॥ 
३४१. कण्डरीजातंक (४१) 
१६१. नरानमारामकरासु नारिसु, 
ग्रनेकचित्तायु ग्रनिग्गहासु च । 
सन्बत्थ नापीतिकरा पि चे सिया, 15 
न ॒विस्ससे तित्थसमा हि नारियो ।। 


१६२. य वे" दिस्वा कण्डरीकिच्चरान"", 
सब्बित्थियो न रमन्ति श्रगारे। 
तं तादिसं मच्च" चनित्वा भरिया, 
प्रञ्ज दिस्वा पुरिस पीरठसप्पि ।। 0 


१-१ अहवा जनिन्द-स्या०, रो० । २-२ वड वडुतञ्मे-रोऽ । ३. 
ददाम्हेसे -स्या० । ४ पमदाम्हसे-सी०, स्या० । ५ जिनवरो-सी० स्या० । ६ 
वनमज्भे -सी०, स्या०। ७ तण्डल -स्या० 1 ८ किनारीजातक -सी०, कुण्डलिकजातक ~ 
स्था०, कण्डरिजातक-रौ०। ९ नारीसु-स्या० ! १० मे-सीऽ, च-स्यार । ११. 
षिन्नरकिन्चरीन -स्या० | १२ साभिक -स्या०। 
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१६३. 


१९६९४. 


१६५. 


१६६ 


१६७. 


१६८. 


१६९. 


१७०. 
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वकस्य च बावरिकस्स+ रञ्सो, 
ग्रच्चन्तकामानुगतस्स भरिया । 

प्रवाचरी पटरुवसानुगस्स, 

क, वा पिः इत्थी नातिचरे तदञ्ञ | 
पिङ्कियानीः सब्बलोकिस्सरस्सः 

रञ्जो पिया ब्रह्मदत्तस्स भरिया । 

ग्रवाचरी पदटुवसानुगस्स, 

तंवापि सा नाज्ज्रगा कामकामिनी ति।। 


३४२. वानरजातकं (४२) 
ग्रसक्खि वत ग्रत्तान, उद्धातु* उदका थल । 
न दानाह्‌ पुन तुष्‌ वसं गच्छामि वारिज ।। 
ग्रलमेतेहि भ्रम्बेहि, जम्बृहि पनसंहि च । 
यानि पार समुदहस्स, वरं मय्ह्‌ उदुम्बरो । 
यो च उप्पतित भ्रत्थ, न खिप्पमनुबुज्छति । 
प्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च भ्रनुतप्पति ।। 


यो च उप्पतितं श्रत्थं, सिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, न च पच्छानुतप्पती ति ।। 


३४२. कुन्तिनीजातक? (४३) 
ग्रवसिम्ह तवागारे, निच्चं सक्कतपूजिता । 
त्वमेव दानिमकरि* हन्द राज वजामह ॥ 
यो वे कते पटिकते, किन्बिसे परटिकिल्बिसे | 
एवे त सम्मती वेर, वस कुन्तिनि मागमा 


१. पावारिकस्स -सी° । २ अच्वाचरी-स्या० । ३ बद्धवसानृगस्स- सी०, 


बन्धवसानुगस्स -स्या० । ४-४ किवा-स्या० । ५ पियद्खानि-स्या० |! ६ वद्धवसा- 


नृगस्स -सी० ७ उदट्रातु -स्या०, यो०। ८ कुन्तनिजातक-रो०) ९ दानिमकर 
- रो० | 


४ ३०५. १८० | गजकुम्भनातकः १०७ 


१७१. न कतस्स च कत्ता च, मेत्ति' सन्धीयते पुन । 
हदयं नानुजानाति, गच्छञ्मेव रथेसमभ ॥ 

१७२. कतस्स चेव कत्ता च, मेत्ति सन्धीयते पून । 
धीरान नो च बालान, वस कुन्तिनि मागमा ति ॥ 


२४४. अम्बजातक* (४४) 
१७३ यो नीलियः मण्डयति, सण्डासेन विहञ्जति । 
तस्स सा वसमन्वेतु, या ते भ्रम्बे ्रवाहरि ॥ 
९७४ वीस वा पञ्चवीसंः वा, ऊनतिस व जातिया । 
तादिसा पति" मा लद्धा, या ते भ्रम्बे भ्रवाहरि ॥ 
१७५ दीघ गच्छतु अ्रद्धान, एकिका श्रभिसारिकाः । 
सङ्केते पति माः भ्रहः, या ते भ्रम्बे अ्रवाहूरि।। 
१७६. ्रलङ्कुता सूवसना" मालिनी चन्दनुस्सदा । 
एकिका सयने सेतु," या ते भ्रम्बे श्रवाहूरी ति।) 


३४५. गजकुम्भजातकं (४५) 
१७७ वनं यदग्गि दहति, पावको कण्ह्वत्तनी । 
कथं करोसि पचलकं, एवं दन्धपरक्कमो ।। 
१७८. बहूनि रक्खचछिहानि'*, पथब्या^* विवरानि च । 
तानि चे नाभिसम्भोम, होति नो कालपरियायो ।। 
१७९. यो दन्धकाले तरति, तरणीये च दन्धति । 
सुकखपण्णं व श्रक्कम्म, अ्रत्थं भञ्जति भ्रत्तनो |, 
१८०. यो दन्धकाले दन्धेति" तरणीये च तारयि । 
ससी व रत्ति विभज, तस्सत्थो परिप्रती ति ॥। 


१ मित्ति-स्या०, मेत्ती-रो० । २ सन्धियते-स्या० । ३ व~-सी० 1 ४ 
अम्बचोरजातक-रो०) ५ निलिय-स्या०) ६ पण्णुवीस-रो०। ७ पति-रो०) ८ 


अभिसारिया-स्या०, रो° । ९९ महस -सी०, स्या०, मा अहस -रो०) १० सुच 
सना-सी० । ११ सयतु - रो० । १२ सक्खच्छिहानि-रो०। १३ पथव्या-सीऽ, रो०। 


१४ दलन्धति -रो०। 
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१८१. 


१८३. 


१८४. 


१८५ 


१८९. 


१८७ 


१८८ 


जातकं [ ४. ३४९. १८१- 


३४६. केसवजातक (४६) 
मनुस्सिन्द जहित्वान, सब्बकामसमिद्धिन । 
कथ नु भगवा कसी, कप्पस्स रमति भ्रस्समे ।। 


२. साद्नी" रमणीयानि, सन्ति वक्खाः मनोरमा । 


सूभासितानि कप्पस्स, नारद रमयन्ति मं ॥ 

सालीन भ्रोदन मुञ्जे, सुचिः मसुपसेचन । 

कथ सामाकनीवार, श्रलोणं छदयन्ति तं | 

सादु* वा यदि वासादु, भ्रप्प वा यदि वा बहुं । 
विस्सत्थो यत्थ भुञ्जेय्य, विस्सासपरमा रसा ति ॥ 


३४७. अयकूटजातकं (४७) 
सब्बायस कृटमतिप्पमाण, 
पग्गय्ह॒ यो" तिद्रुसिः भ्रन्तलिक्खे | 
रक्खाय मे* त्वं विहितो नुसज्ज, 
उदाहु मे चेतयसे वधाय ॥ 
दतो ्रह राजिध रक्खसान, 
वधाय तुय्ह पहितोहुमस्मि । 
इन्दो च त रक्खति देवराजा, 
तेनुत्तमङ्क नः तेः फालयामि ।। 
सचे च म रक्लति देवराजा, 
देवानमिन्यो मघवा सुजम्पति । 


कामं पिसाचा विनदन्तु सब्बे, 


न सन्तमे रक्खसिया पजाय । 
काम कन्दन्तु“ कृम्भण्डा, सब्बे पसुपिसाचका । 
नाल पिसाचा युद्धाय, महती सा विभिसिका" ति" || 


१ साधूनि -सी०स्या०। २ रखा-रो०। ३ सुचि-सी०, स्या०। ४ असाद 
-रो०। ५ सो-रो०। ६ तिदति-रो०। ७ म-सी०। ८ वायमसे-सी०, स्या० 
९-९ नहि - रो० । १० कण्डन्तु -स्या०। ११-११ विभेसिकाति - स्या०, विहेसिकाति 


-रो०। 


४. ३५०. १९७ | देवतापञ्हजातेक १०९ 


४ 


१९५ 


१९१९ 


१९३ 


१९४. 


९९५ 


९१९६ 


१९७. 


0 त 


३४८. अरञ्जजातकं (४८) 
ग्ररञ्ञा गामसागम्म, किसील किवतं ग्रह्‌ | 
पूरिसं तात सेवेय्यं, तं मे भ्रक्खाहि पृच्छितो ॥ 
यो तं विस्सासये तात, विस्सासञ्च खमेय्य ते । 
सुस्सूसी च तितिक्खी च, तं भजेहि इतो गतो ।। 
यस्स कायेन वाचाय, मनसा नस्थि दुक्कटं । 5 
उरसी व पतिद्राय, त भजेहि इतो गतो । 


हलिदि रागं" कपिचित्त, पुरिसं रागविरागिनं । 8. 118 
तादिसं तात मा सेवि, निम्मनुस्संपिचे सिया ति। 


३४९. सन्धिभेदजातक (४९) 

नेव इत्थीसू सामञ्जं, ना पि भक्खेसु सारथि । 

ग्रथस्स सन्धिभेदस्स, पस्स याव सुचिन्तिति ॥ 10 
प्रसितिक्खो व मसम्हि, पेमुञ्जं परिवत्तति । 

यत्थूसभञ्चः सीहञ्च, भक्खयन्ति मिगाधमा ॥। 

इमं सो सयनं सेति, यमिमः पस्ससि सारथि । 

यो वाच सन्धिभेदस्स, पिसुणस्स निबोधति ।। 

ते जना सुखमेधन्ति, नरा सम्गगतारिव । 15 


क 


ये वाचं सन्धिभेदस्स, नावबोधन्तिः सारथी ति | 


३५०. देवतापञ्हूजातकं (५०) 


हन्ति हत्थेहि पादेहि, मुखं च परिसुम्भति । 
स वे राज पियो होति, क तेन त्वाभिपस्ससि।। 





१ हचिहिराग -सी०, हङिहराग -स्या०। २ यत्थुसभञ्च -स्या० । ३ यथिम- 


सी०;रो०1 ४ नावबोधेन्ति-सी०। ५ मभिपस्ससि-सी०। 


११० जातक ४, ३५०. १९८- 


९१९८. अ्रक्कोसति यथाकाम, भ्रागमञ्चस्स इच्छति" । 
स वे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि ।) 
१९९ म्रब्भक्खाति श्रभूतेन, अ्रलिकनाभिसारयेः | 
स॒वे राज पियो होति, क तेन त्वाभिपस्ससि । 
२०० हर श्रन्नं च पानं च, वत्थसेनासनानि च| 
ग्रज्जदत्थुहरा सन्ता, ते वे राज पिया होन्ति, 
के तेन त्वाभिपस्ससी ति |) 
चूठकुणारुवग्गो पञ्चमो । 
तस्सुदान 
8 119 नरानं ग्रसक्खिवसिम्हवरो, 
नीलियमग्गिवरञ्च* पुन । 
10 पुन रसायसकूटवरो, 
तथारजञ्ब सारथि हन्ति दसा ति ।। 


अथः वग्गुहार्ने° 
कालिद्धं" पुचिमन्दञ्च, कुटिद्सकः कोकिलाः । 
चूकुणालवम्गो सो, पञ्चमो सुप्पकासितो ति ॥ 
चतुक्कनिपातं निदधति । 


॥ 
१ 0 य 


१ न इच्छति -सी०, नेच्छति -स्या० । २ अलिकिनमभिसारये -सौ० । ३, 
निरीयमत्तवरञ्च -सी °; निखियिमगििवरञ्च -स्या० । ४-४ तत्र वग्गृहान ~ स्याऽ । ५. 
विवर ~ सी ०, स्या०। ६-६. कुटिदूस बहुभाणक ~ स्या०। 


५. पञ्चकनिपातो 


२३५१. मणिकुण्डलजातकं (१) 

१. जीनो रथस्सः मणिकुण्डलेः च, 
पत्ते च दारे च तथेव जीनोः । 
सब्बेयु भोगेसु भ्रसेसकंसु, 
कस्मा न सन्तप्पससि सोककाले ॥ 

२. पुव्बेव मच्च विजहन्ति भोगा, 
मच्चोः वा तेः पुव्बतर जहाति । 
ग्रसस्सता भोगिनो कामकामि, 
तस्मा न सोचामह सोककाले ॥ 

२. उदेति म्रापूरति" वेति* चन्दो, 

ग्रत्थं" तपेत्वानः पलेति सूरियोः । 
विदिता” मया सत्तुक लोकधम्मा, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले ।। 

४ श्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 
ग्रसञ्यतो पव्बजितो न साधु | 
राजा न साधु अ्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो त न साधु | 


५ निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडूती ति ॥ 


1 


8 120 


15 


[रि 1 


न+ +~ 





न 


१ पञ्चनिपात-रो०। २ रथस्स-सी०, स्या०,रो०। ३ मणिकुण्डला-रो०। 
४ जिन्नौ-स्या०। ५ असेसितेसु-सी०, रो०) ६-\ मच्वचौचने-रो० ७-७ 
पुरेति खीयति - स्या० । ८-८ अत्थद्धमेत्वान -स्या०। ९ सुरियो-रो०। १० विजिता- 
स्या५। 
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१० 


९१ 


१३ 


१४ 


जातकं | ५ ३५२ ६- 

२५२. सुजातजातक (२) 
किं नु सन्तरमानो व, लायित्वा हरित तिण । 
खाद खादा ति लपसि" गतसत्तः जरग्गवं ।। 
न हि भ्रसरेन पानेन, मतो गोणो समृद्रह । 
त्व च तुच्छे विलपसि, यथा त दुम्मती तथा ॥ 
तथेव तिद्रुति सीस, हव्थपादा च वालधिः । 
सोता तथेव तिदुन्ति, मञ्मे गोणो समुदरहे । 
नेवय्यकस्स सीस च हत्थपादा च दिस्सरे । 
रुद मत्तिकथुपस्मिं, ननु त्वञ्मेव दुम्मति 
प्रादित्त वत म सन्तं, घतसित्त व पावक | 
वारिना विय ग्रोसिञ्चं, सब्बं निन्बापये दर || 
ग्रव्बही९ वत मे सल्ल, यमासि हदयस्सित* । 
यो मे सोकपरेतस्स, पितु सोक ग्रपानुदि ।, 
सोह भ्रव्बूढहसल्लोस्मि, वीतसोको ग्रनाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव युत्वान माणव ॥। 
एवं करोन्ति सप्पञ्जा, ये होन्ति श्ननुकम्पका | 
विनिवत्तेन्तिः सोकम्हा, सुजातो पितरं यथा ति | 


३५३. वेनसाखजातंकं (३) 


नयिद निच्च भवितव्ब ब्रह्मदत्त, 
खेमं सुभिक्खं सुखता च काये । 
ग्रत्थच्चये माः ग्रह सम्पमूक्होः, 
भिन्नप्लव सागरस्सेव मज्ञ | 


१ त 11 व 


१ विल्पि-सी०। २ गतसन्त-स्या०। ३ वाठ्धि-सी० । ४. वा-सी०, 


स्या०रो०। ५ न-सी०, व~-स्या० | ६ अब्वृढह्‌-मी०, स्या०, अब्बहि-रो०। 
७ सोक हदयनिस्सित -सी ०, स्या०, यमासि हदयनिस्सिति सोऽ) ८ चिनिवत्तयम्ति- 
सी ० रो° । ९-९. माहु सम्मूच्हो - रो° । 


५. ३५४ २२ | उरगजातकं ११३ 


१५ यानि करोति पुरिसो, तानि भ्रत्तनि पस्सति । ४ 122 
कल्याणकारी कल्याण, पापकारो च पापक । 
यादिस वपते बीजं, तादिस हरते फल ॥। 


१६ इद तदाचरियवचो, पारासरियी' यदव्रवि । 
माः सुः त्व्‌ श्रकरि* पाप, य त्वः पच्छा कत तपे! 5 
१७ भ्रयमेव सो पिद्धखियः वेनसाखो, 
यस्हि* घातयि खत्तियान सहस्स । 
ग्न इते चन्दनसारानुलित्तेः 
तमेव दुक्ख पच्चागत मम । 
१८ सामा चः खो चन्दनलित्तगत्ता, 10 
लाव" सोभञ्जनकस्स उरगता । 
प्रदिस्वा^ काल करिस्सामि उर्व्बारि, 
ते मे इतो दुक्खतर भविस्सती ति ।। 


३५४. उरगजातंकं (४) 
१९ उरगो व तचं जिण्ण, हित्वा गच्छति स तनु । 
एव सरीरे निन्भोगे, पेते कालङते" सति ।। -15 
२० उण्ह्मानो न जानाति, नातीन परिदेवित । 
तस्मा एत न सोचामि, गतो सो तस्स या मति।। 
२१ ्रनव्हितो“ ततो अ्रागा, ग्रननुञ्जातो इतो गतो । 
यथागतो तथा गतो, तत्थ का परिदेवना ॥ 


२२ उय्हमानो न जानाति, जातीन परिदेवित । 20 
तस्मा एत न सोचामि, गतो सो तस्स या गति ।। 


१ पाराचरिथं।-स्या० २-२ मास्यु-सी०,स्या०, रो०) ३ अकरा-सी०, 
रोऽ०। ४ त~-सी०, स्या०,रो०। ५ पिद्धियौ-स्या०। ६ यह्ि-रो० । ७ सहस्से- 
सी०। ८ चन्दनसारचित्ते -सी°०, स्या०, रो०। ९ पि-सी०,स्या०। १० नन्दनलित्तगत्तौ - 
स्या०, रो० । ११९ सिडगूव-सी०, स्या० | १२ अदिस्वाव-सी०। १३ ततो-रो०। 
१४ काङकते -सी०, स्या०, २० । १५ सनन्भितो -सी०, स्या०; अननष्डाते। ~ र)}° 1 


2, 123 


10 


20 


११४ 


२३. 


२६. 


९७ 


२९. 


२०. 


२१. 


२९. 


२३. 


जातकं | ५ ३५४. २६- 


सचे रोदे किसा' भ्रस्सं, तस्सा मे कि फलं सिया) 
जातिमित्तयुहज्जान, भिय्यो नो भ्ररती सिया |, 


. उय्हमानो न जानाति, जातीन परिदेवित । 


तस्मा एत न सोचामि, गतो सो तस्स या गति।। 


. यथा पि दारको चन्द, गच्छन्तमनुरोदति । 


एव सम्पदमेवेत, यो पेतमनुसोचति ॥ 


उय्हूमानो न जानाति, जातीनं परिदेवित । 
तस्मा एत न सोचामि, गतो सो तस्स या गति॥ 


यथा पि उदककुम्भो, भिन्नो श्रप्पटिसन्धियो । 

एवे सम्पदमेवेत, यो पेतमनुसोचति ॥ 

उय्हमानो न जानाति, जातीन परिदेवितं । 

तस्मा एत न सोचामि, गतो सो तस्स या गती ति॥। 


३५५. घटजातकः (५) 
ग्रञ्जे सोचन्ति रोदन्ति, भ्रञ्जेः अ्रस्सुमुखा जनाः । 
पसन्नमुखवण्णोसि, कस्मा घट न सोचसि ।। 
नाब्भतीतहरो सोको, नानागतसुखावहो । 
तस्मा धद्ुः न सोचामि, नस्थि सोकं दुतीयता^ ।। 
सोच पण्डु किसो९ होति, भत्तञ्चस्स न रुच्चति । 
प्रमित्ता सुमना होन्ति, सल्लविद्धस्स रुप्पतो ॥ 
गामे वा यदि वारजञ्जे, निने वा यदि वा थले। 
व्ति म॒ नागमिस्सति, एव दिद्रुपदो ब्रह ।। 
यस्सत्ता नालमेको व, सनब्बकामरसाह्रो । 
सनब्बा पि पथवी तस्स, न सुख श्रावहिस्सती ति ॥ 





१ कौसा-स्या०, किसी-रो०। २ घतनातक-सी०, रो०, घङद्जातक -स्या०। 
२-३ अञ्बो अस्ुमृखो जनौ -रो० । ४ वद्धु-रो०। ५ दृतिय्यता-सो०) £ किमी- 
रौ° | ७-७ नमत्‌ आगमिस्सति-रो०। 


५. ३५७. ३९ | लदटुकिकजातक ११५ 


३५६. कोरण्डियजातक' (६) 
३४. एको श्ररजञ्जे गिरिकन्दरायं, ८ 18४ 
पग्गय्ह पग्गय्ः सिल. पवेच्छंसि । 
पुनप्पूनं सन्तरमानरूपो, 
कोरण्डिय को नु तव यिधत्थो । 
२३५. ग्रहज्हि म॒ सागर सेवितन्त, 5 
सम॒ करिस्सामि यथा पि पाणिः) 
विकिरिय सानूनि च पव्बतानि च, 
तस्मा सिलं दरिया. पक्खिपापिं | 


३९. नयिम महि ग्रहति पाणिकप्प, 
सम मनुस्सो करणाय मेको । 10 
मञ्ञामिमजञ्ञे व दरि जिगीस 
कोरण्डिय हाहसि* जीवलोक ।। 
३७. सचे श्रः भूतधरं न सक्काः, 
समं मनुस्सो करणाय मेको । 
एवमेव त्वं ब्रह्य इमे मनुस्से, 15 
तानादिद्टिके नानयिस्ससि” ते । 
३८. सद्कित्तरूपेन भव ममलत्थं, 
ग्रक्वासि कोरण्डिय एवमेत । 
यथा न सक्का पथवी समाय, 
क्तु," मनुस्सेन तथा मनुस्सा ति ॥ 0 


२५७. लदुकिक जातक (७) 
३९. वन्दामि त कुञ्जर" सद्वहायनं, 
ग्रारञ्जकं यूथपति यसस्सिं 





१ कारण्डियजातक -सी०, रो०, कारन्दिय० -स्या० । २-२ महन्त सेक-स्या० | 
३ पाणि-सी०, स्याऽ, रोऽ | ४ स्या० पोत्थके नत्थि । ५ कन्दराय-स्या० | 
६ जिगिस-सी०, स्याऽ, सो०। ७ हायसि-स्या०। ८ अय-सी०, स्या०, रो०। ९ 
सक्को -सी ०, स्या०, सत्थो-रो० । १० नानायिस्स्ि-रो० । ११ कात्‌-सी०, स्या०, 
रो०। १२ कुञ्जर-स्या०) 


8 125 


20 


११६ 


(9, 


४१ 


र २ 


र्ट 


र भ्‌ 


+. 


जातकं | ५ ३५७. ३९- 


पक्खेहि त पञ्जलिक करोमि, 

मा मे वधी पृत्तके दुब्बलाय |, 

वन्दामि त कुञ्जर एकचारि, 

ग्रारञ्जक पञ्बतसानुगोचरं । 

पक्खेहि त पञ्जलिकं करोमि, 

मा मे वधी पुत्तकं दुब्बलाय | 

वधिस्सामि ते लदट्किकं पुत्तकानि, 

कि से तुवं काहसि दुब्बलासि । 

रत" सहस्सानि पि तादिसीन, 

वामेन पादेन पपोधयेय्यं 1 

न हेव सब्बत्थ बलेन किच्च, 

बल हि बालस्स वधाय होति । 

करिस्सामि ते नागराजा अ्रनत्थ, 

यो मे वधी पूत्तंके दुब्बलाय ।॥। 

काकं च पस्स लदट्किक, सण््कं नीलमक्खिक्‌ । 
एते नाग भ्रघातेसु, पस्स वेरस्स वेरिनं | 
तस्मा हिः वेर न कयिराथ, अ्रपियेन पि केनची ति।। 


कन 





२५८. चूठधस्मपालजातक (८) 
ग्रह॒मेव दूसिया भूनहता, रञ्जो महापतापस्स । 
एत* मुञ्चतु» धम्मपाल, हत्थे मे देव दछेदेहि" || 
ग्रहमेव दूसिया भूनहता, रञ्यो महापतापस्स । 
एत मुञ्चतु धम्मपाल, पादे मे देव देरेहि ॥ 
ग्रहमेव दसिया भूनहता, रञ्बो महापतापस्स । 
एत मुञ्चतु धम्मपाल, सीस म॑ देव देदेदहि | 


१ सत-स्या०। २ सी० पोत्थकेनत्थ। ३ रो० पौत्थकेनत्थि। ४ पम्‌ञ्चन्तु ~ 
रो०। ५. छेदहि-स्या०। 


५ ३६० ५५ | 


४७. 


४६९. 


५/०. 


९. 


५.६ 


८ 


सुयोनन्दीजातक ११७ 


न हि" नूनिमस्स रञ्मो, 

मित्तामच्चा च विज्जरे सुहदा । 

ये न वदन्ति राजान, 

मा घातयि ओ्ओरसं पत्त ।। 

न हि नूनिमस्स रञ्ो 5 

जाती मित्ता च विज्जरे सुहदा । 

ये न वदन्ति राजानं, 

मा घातयि भ्रत्रजं पत्तं ।। 

चन्दनसारानुलित्ता, बाहा छिज्जन्ति धम्मपालस्स । 8 126 
दायादस्स पथव्या, पाणा मे देव रज्छन्ती ति ।। 10 


२३५९. सुवण्णमिगजातक (९) 
विक्कम रे हरिपाद, विक्कम रे महामिग। 
छिन्द वार्तिक, पासं, नाहं एका वने रमे ।॥। 
विक्कमामि न पारेमि, भूमि सुम्भामिः वेगसा । 
दहो वारत्तिको पासो, पादं मे परिकन्तति ।। 


. श्रत्थरस्यु पलासानि, रसि" निन्बाह लुहक । 15 


पटमं म॒ वधित्वान, हन पच्छा महामिगं ।। 

नमे मूतं वा दद्रुं वा, भासन्ति मानुसि मिगि। 

त्वे च भह सुखी होहि, एसो चा पि महामिगो ।। 

एव लृहक नन्दस्सु, सह्‌ सब्बेहि जातिभिः । 

यथाहमज्ज नन्दामि, मुत्त दिस्वा महामिग ति ।। 20 


म ज न्न 


३६०. सुथोनन्दीजातंके ( १०) 


५५ वाति गन्धो तिमिरान, कुसमुदो च घोसवा । 


दूर्‌ इतोः सुयोनन्दी, तम्बकामा तुदन्ति म ॥ 





॥ 1 


£ ह-स्या०, रो०। २ पयव्या-से° । ३ वरत्तिक-स्या०। ४ सुम्हामि-रो०) 


५ आसि-सी०। ९ जातिहि-रो० । ७ सुसन्धिजातक -सी०, सुसन्धी०-स्या०, 
सूस्सोन्दि०-रो०। ८ व-रमा०.रो०। ९ इतो हि-सी०, स्या०, इतो पि-रो०। 


ए. {27 


9 


20 


११८ 


६. 


७. 


चठ. 


५९. 


९०. 


६१. 


६२९. 


६३. 


लासक [ ५, ३६०. ५६ 


कथं समुहमतरि, कथ श्रहविखं सेदुमं' ¦ 
कथं तस्सा च तुय्हं च, ग्रह समगसमागमोः | 
कुरुकच्छा* पयातान, वाणिजान धनेसिन । 
मकरेहिः भ्रमिदाः नावा, फलकनाहमप्लवि* ।। 
सा म सण्टेन मुदुना, निच्चं चन्दनगन्धिनी । 
ग्रङ्खेनः उद्धरी महा, माता पत्तं व प्रौरस ॥। 
साम भ्रस्रेन पानेन, वत्थेन सयनेन च । 
ग्रत्तना पि च मन्दक्खीण, एवं तम्ब विजानाहीः तिः ।। 
मणिकुण्डवग्गो पठमो । 
तस्सुद्ानं 
ग्रथ जिनवरो हरितं तिणको, 
ग्रथ भिन्नप्लवोः उरगो व घटो | 
दरिया पून कुञ्जर भूनहता, 
मिगमुत्तमसम्गवरेन"" दसा ति ॥ 


मके © [र 


३६१. वण्णारोहुजातक (११) 
वण्णारोहेन जातिया, बलनिक्कमनेन? च । 
सुबाहु न मया सेय्यो, सुदाठ” इति भाससि ।। 
वण्णारोहेन जातिया, बलनिक्कमनेन च ! 
सुदाटो न मया सेय्यो, सुबाहु इति भाससि ।। 
एवं च मं विहरन्त, सुबाहु सम्म दुब्भसि । 

न दानाहं तया सदधि, सवासमभिरोचये । 
यो परेसं वचनानि, सदृहेय्य" यथातथ । 
सिप्पं भिज्जेथ मित्तस्मि, वेरं च पसवे बहूं ।! 


१ सेरूम-सी०, स्या०, रो०। २ अग्ग०-सी०,स्या०। ३ भरुकच्छा-सी ०, 
स्या०, भरुकच्छ -रो० । ४-४ मकरेहन्भिदा -सी ०, मङ्ुरेहि भिदा-स्या०, मकरेहि 
भिचा -रो०। ५ फल्केन महण्णव -स्या० । ६ अद्केन-रो० | ७ महुक्खी-सी० । 
<-८ विनहीति -सी°, स्या०, रोऽ । ९ भिन्नल्वो-स्या०। १० सको-सी०) ११ 
मिगपूत्तम०-सी०, स्या० । १२ बलानिक्कमनेन-रो० । १३ सुदासो -स्या० । १४. 
सदहेथ -सी ०, स्या०, रो०। 


५. ३६३. ७२ | 


६४. 


६१. 


६६. 


८७ 


६८. 


६९९ 


७१. 


७२. 





हिरिजातकं ११९ 


न सो मित्तो यो सदा श्रप्पमत्तो, 
भेदासङ्खो रन्धमेवानुपस्सी । 

यस्मि च सेती उरसीव पुत्तो, 

सवे मित्तो यो भ्रभेज्जो परेही' ति।। 


३६२. सीलवीमंसजातक (१२) 
सील सेय्यो सूत सेय्यो, इति मे संसयो ग्रह । 
सीलमेव सुता सेय्यो, इति मे नत्थि संसयो । 
मोघा जाति च वण्णो च, सीलमेव किरत्तमं | 
सीलेन अनुपेतस्स, सुतेनत्थो न विज्जति ।। 
खत्तियो च श्रधम्मट्रो, वस्सो चाधम्मनिस्सितो । 
ते परिच्चज्जुभो लोके, उपपज्जन्ति दुग्गति ॥ 
खत्तिया ब्राह्मणा वस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसाः । 
इध धम्मं चरित्वान, भवन्ति तिदिवे समा ॥ 
न वेदा सम्परायाय, न जाति नाः पिः बन्धवा | 
सकं च सीलं" समृद्ध, सस्परायाय सुखाय चा ति" ॥ 


३६३. हिरिजातक (१३) 


. हिरि तरन्तं विजिगुच्छमानं, 


तवाहमस्मीः इति भासमान । 

सेय्यानि कम्मानि श्रनादियन्त, 

नसो मम ति इति न" विजञ्ञा ॥ 

यचज्हि कयिरा तच्हि वदे, यन कयिरान त वदै) 
प्रकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता 1) 


न सो मित्तो यो सदा श्रप्पमत्तो, 
भेदास्धम रन्धमेवानुपस्सी । 


१ परेमी-स्या०) २ चण्डालपक्कुसा-म०। ३-३ नपि-सी०, स्या०, नौपि- 


रो० । ४ सील-स्या० । ५-५ सम्परायसुखावहन्ति-सी०, स्या०, सम्पराय०~-सो० । 
६ तवाहमस्मि -सी०, तवाहूमस्मि-स्या०। ७ त -२।०। 
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१२० 


७३. 


५६ 


७५ 


७६ 


9 


७८ 


७& 


८१ 


[1 


जातकं | ५ ३६३ ७२- 


यस्मि च सेतौ उरसीव पुत्तो, 

स वे मित्तो यो भ्रभेज्जो परेहि" ।। 
पामोज्जकरण ठान, पससावहन सुख । 
फलानिसंसो भावेति, वहन्तो पोरिसं धुरं । 
पविवेकरस पित्वा, रस उपसमस्सः च । 

निहरो होति निप्पापो, धम्मप्पीतिरस पिव ति।। 


३६४. खज्जोपनकजातकं ( १४) 
को नु सन्तम्हि पज्जोते, अ्रग्गिपरियेसन चर ¦ 
ग्रहक्खि रत्ति खज्जोत, जातवेदं ्रमञ्बथ |, 
स्वस्स^ गोमयचुण्णानि, अभिमत्थं तिणानि च । 
विपरीताय सञ्जाय, नासक्खि पज्जलेतवे" ।। 
एव पि ्रनुपायेन, ग्रत्थं न लभते सिगोः। 
विसाणतोः गवं दोह, यत्थ खीर न विन्दति ।। 
विविधेहि उपायेहि, भ्रत्थं पप्पीन्ति माणवा | 
निग्गहेन अ्रसित्तान, मित्तान पग्गहेन च | 
सेनामोक्छपलाभेन^ वल्लभान नयेन च । 
जगति जगतिपाला, आवसन्ति वसुन्धर ति ।। 


२६५. अहितुण्डिकजातक^* ( १५) 


. पृत्तोम्हि"* सम्म सुमुख, जूते श्रक्खपराजितो । 


हूरेहि"* श्रम्बपक्कानि, विरिय" ते भक्छयामसे ॥ 


ग्रलिक वत म सम्म, म्रभूतेन पसससि 1 
कोतेसुतोवा द्द वा, सुमुखो नाम मक्कटो || 


१. परेभि-स्या० । २ पीत्व-सी०, रो० । ३ उपसमेस्स-रो०) ४ रत्ति- 


स्या० । ५ स्वास्स-स्या० । ६ अदहिमत्थ -सी०। ७ पज्जेरेतेवे-सी०। ८ मृगो- 
स्या० । ९ विसाणतौ-सी ० । १० सेनोमोक्खूपलामेन -स्या०। ११ अदविगुण्डिक -रो०। 
१२ वृत्तौम्हि-रा०। १३ सेवेहि-रो०) १४ विरीय-म०। 


५ ३६७ ९१ | 


५५ 


४१। 
९1 


ठ्ठ 


ठप. 


८९. 


८9. 


८ ८, 


८९. 


€ ९ 


१ नेवं 


सादियजातकं १२१ 
त्रज्जा पिमे त मनसि, य मं त्वं ब्रहितुण्डिक । 8 150 
धञ्जापणं पविसित्वा, मत्तो दातं हनासि मं, 
ताह सरं दुक्खसेय्य, श्रपि रज्जं पि कारये । 
नवाह" याचितो दज्जं, तथा हि भयतन्जितो । 
यं च जञ्जा कुले जात, गब्भे तित्त भ्रमच्छरि। ४ 
तेन सखि च मित्त च, धीरो सन्धातुमरहती ति ॥ 


३६६. गुम्बिथजत्तक (१६) 
मधुवण्ण मधुरस, मधुगन्ध विसं अहु । 
गुम्बियो घासमेसानो, भ्ररञ्जेः श्रोदही विसं ॥ 
मधु इति मज्जमाना, ये तं विसमखादिसुः । 
तेस त कटुकं भ्रासि, मरणं तेनुपागसु ।। 1 
ये च खो पटिसह्वाय, विस त परिवज्जयु । 
ते श्रातुरेयु सुखिता, उय्हमानेसु निब्बुता ।। 
एवमेव मनुस्सेपु, विसं कामा समोहिता । 
ग्रामिसं बन्धनच्चेत, मच्चुवेसो" गहासयो ।। 
एवमेव इमे कामे, भ्रातुरा परिचारिके । 15 
ये सदा परिवज्जेन्ति सद्धं लोकं उपच्चगु ति ॥ 


~ ---~-----~~~~ 





२३६७. सालियजातक ( १७) 
स्वाय" साल्ियद्ापोः ति, कण्हसप्प श्रगाहयि । 
तेन सप्पेनय दद्र, हतो पापानुसासको ।। 
ग्रहन्तारः महन्तार, यो नरो हन्तुमिच्छति । 
एव सो निहतो सेति, यथाय पुरिसो हतो ।। 20 


त~-सो° । २ अरञ्ज-सी० ! ३ विसममायिस्‌-सी०, स्या०, विस 


समासासिसु-रो०। ४-४ विसन्ति-स्या०।५ मच्चुवसो-सी०, स्या०। ६ परिवज्जन्ति- 
स्या०। ७ योय-से०) ८८ साल्यिच्छापोति-स्या० । ९ अहन्तर-स्या०, 


अहुनन्तर ~ रो 


ज1{०५ ९-९६ 


| 
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१२२९ 


९२९. 


९३. 


€ ४. 


९५. 


९६. 


९८. 


९६ 
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ग्रहन्तार! मधातेन्त, यो नरो हन्तुमिच्छति । 
एवं सो निहतो सेति, यथायं पुरिसो हतो ।। 
यथा पसुमुद्भिः पूरिसो, पटिवात पटिक्खिपे ¦ 
तमेव सो रजो हन्ति, तथायः पुरिसो हतो ॥ 
यो भ्रप्पदुदरस्स नरस्स दुस्सति, 

सुद्धस्स पोसस्स अ्रनङ्खणस्स । 

तमेव बाल पच्चेति पाप, 

सुखुमो रजो पटिवात व चित्तो ति।। 





३६८. तचसारजातकं (१८) 
ग्रमित्तहव्थत्थगता, तचसारसमप्पिता । 
पसन्नमुखवण्णात्थ, कस्मा तुम्हं न सोचथ ॥ 
न सोचनाय परिदेवनाय, 
ग्रत्थो वः लब्भोः श्रपि श्रपपको पि। 
सोचन्तमेनं दुखितं विदित्वा, 
पच्चत्थिका ग्रत्तमना भवन्ति ।। 


. यतो च खो पण्डितो भ्रापदायु, 


न वेधती भ्रत्थविनिच्छयञ्न्‌ । 
पच्चत्थिकास्स दूखिता भवन्ति, 
दिस्वा मुखं श्रविकार' पुराणं । 
जप्पेन, मन्तन सुभासितेन, 
प्नुप्पदानेन पवेणिया वा । 

यथा यथा यत्थ लमेथ भ्रत्थं, 
तथा तथा तत्थ परक्कमेय्य ।॥। 
यतो च जानेय्य भ्रलन्भनेय्यो, 
मया व" भ्रञ्जेन वा एस भ्रत्थो। 


१ अहनन्त -सी०, स्या०। २ पसुमुह्टि-स्या०) ३ यथाय~स्या०, रो०। ४-४ 
अत्थो च रुम्भा-सी०, स्या०। ५ अविकारा-सी०। ६ जपेन -रो०। ७ वा-स्या०) 


५. ३७०. १०७ | पलासजातकं १२३ 


१००, 


१०३. 


१०४ 


९०६. 


१०७. 


ग्रसोचमानो श्रधिवासयेय्य, 
कम्मं दछहुं किन्ति करोमि दानी ति] 


३६९. मित्तविन्दकजातक' (१९) 
व्याह देवानमकर, किं पापं पकतं मयां । 
यं मे सिरस्मिं ग्रोहुच्च चक्कं भमति मत्थके । 


. अ्रतिक्कम्म रमणकं, सदामत्तञ्च दूभकं । 5 


बरह्यत्तरः च पासाद, केनत्थेन इधागतो । 

इतो बहुतरा भोगा, भ्रत्र मञ्े भविस्सरे । 

इति एताय सञ्जाय, पस्स म व्यसन गतं ।। 

चतुन्मि श्रदुज्छगमा, ्रद्ाहिः पिः च सोढस । 

सोढसाहि च बात्तिसः, ्रत्रिच्छं चक्कमासदो । 10 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्थके ।। 


उपरिविसाला दुप्पूरा* इच्छा विसटगामिनीः । 
ये च" तं श्रनुगिज्छन्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो ति॥। 


३७०. पलासजातक (२०) 


. हंसो पलासमवच, निग्रोधो सम्म जायति । 


प्रङ्खस्मिं ते निसिन्नो व, सो ते मम्मानि छेच्छति" || 15 
वडुतामेव निग्रोधो, पतिद्रुस्स भवामह्‌ं । 

यथा पिता च" माता च, एवं^ मे सो भविस्सति । 

यं त्वं भ्रङ्कस्मिं वसि, खीररूक्खं भयानकं । 

ग्रामन्त खो तं गच्छाम, वृधि" मस्स न रुच्चति ॥ 


१ मित्तविस्दुकजातक -स्था०, मित्तविन्द०-रो०। २ ऊहच्च-रो०) ३ ब्रह्मतर- 
सी०, स्या० । ४ अद्राभि-स्या०। ५-५ चापि-सी० स्या०। ६ द्रत्तिसि-सी०, स्या०, 
बत्तिस - रो० । ७ उपरिविसाल-रो० । ८ दुप्पूर -रो०। ९ विसदगामिनी-सी ०, स्या०, 
विसटगामिनि -रो०1 १० सी° पौत्थके नत्थि) ११ छेज्जति-स्या०) १२ वा~-रो०। 
१३ एव-सी०, स्या०, रो०। १४ वद्धि-रो०। 


१२४ 
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१११ 


10 


5 ११४ 


११५ 


११६. 
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इदानि खो मं भयेति" महानेरुनिदस्सन । 
हंसस्स श्रनभिञ्जाय, महा मे भयमागत ॥ 


. न तस्स वुद्धि कुसलप्पसत्था, 


यो वडुमानो घसते पतिद् । 
तस्सूपरोध परिसङ्कमानो, 


पतारयी मूलवधाय धीरो ति ॥। 
वण्णारोहुवग्गो दुतियो । 


२३७१. दीघीतिकोसलजातकः (२१) 
एवंभूतस्स ते राज, भ्रागतस्स वसेः मम | 
ग्रत्थि नु कोचि परियायो, यो तं दुक्खा पमोचये ।। 
एवंभूतस्स मे तात, अ्रागतस्स वसे तव | 
नत्थि नो कोचि परियायो, यो मं दुक्खा पमोचये ॥ 
नाञ्ज सुचरित राज, नाञ्ज राज सुभासितं। 
तायते मरणकाले, एवमेवितर धन ।। 
ग्रवकोच्छि मं ्रवधि म, अ्रजिनि म अ्रहासि मे। 
ये च त* उपनय्हन्ति, वेरं तेसं न सम्मति 
ग्रक्कोच्छि म अवधि मं, अरजिनि म श्रहासि मे) 
ये च तं नुपनय्हन्ति, वेर तेसूपसम्मति ॥ 
न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कूदाचन । 
ग्रवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तमो ति ॥ 


३७२. भिगपोतकजातकं (२२) 
ग्रगारा पच्चुपेतस्स, भ्रनगारस्स, ते सतो । 
समणस्स न त साधु, यं पेतमनुसोचसि ।। 
सवासेन हवे सक्क, मनुस्सस्स मिगस्स वा । 
हदये जायते पेम, न त सक्का श्रसोचितु || 


_ १ भायति-सी०, स्या०,रो०) २ दीधिति०~-रौ०। २ वसो-रो०] ४-४. 
यंत -सी०,रो०। ५ अनागारस्स~-सी०,स्या०,रोऽ। 


५. ३७३ १२७ मूसिकजातकं १२ 


११८. सतं मरिस्स रोदन्ति, ये रुदन्ति लपन्ति च । 
तस्मा त्वं इसि मा रोदि, रोदितं मोघमाहु सन्तो ।। 
११९ रोदितेन हवे ब्रह्य, मतो पेतो समुदुहे । 
सब्बे सङ्खम्म रोदाम, अ्रञ्जमञ्स्स मातके | 
१२०. भ्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावक । $ 
वारिना विय भ्रोसिञ्चं, सन्बं निव्बापये दर |) 
१२१. भ्रब्बृढह" वत मे सल्ल, यमासि हदयस्सितंः । 
यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोकं श्रपानुदि |) 
१२२. सोहं भ्रव्बृछहसत्लोस्मि, वीतसोको श्रनाविलो | 


न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान वासवा ति। “ 


२७३. म्‌सिकजातक (२२) 
१२३ कहि गता कत्थ गता, इति लालप्पती जनो । 
ग्रहुमेवेको जानामि, उदपाने मूसिका हता ।। 
१२४. यजञ्चेतः इति चीतिः च, गद्रभो वे निवत्तसि । 
उदपाने मूसिक इन्त्वा, यव भक्लेतुमिच्छसि" ।। 
१२५ दहरो चासि दुम्मेध, पठमुप्पत्तिकोः सुसु । 15 
दीघञ्चेतः समासज्जः, न ते दस्सामि जीवितं ।। 
१२६ नान्तलिक्खडभवनेन, नाङ्धपृत्तपिनेन" वा । 
पुत्तेन हि पत्थयितो, सिलोकंहि पमोचितो ।। 
१२७ सव्व सुतमधीयेथ, हीनमुक्कटुमज्छिम । 
सन्बरस ्रत्थं जानेय्य, न च सनव्बं पयोजये । र 
होति तादिसको कालो, यत्थ भ्रत्थावहं सूतं ति ।। 





१ अब्बहि-म०, स्या०। २ हृदयनिस्सिति-सी०, रो०। २ यथेत-रो०। ४ 
चिन्ती -स्या० | ५ भक्खिलु०-सी०, स्या० 1 ९ चससि-सी०, रो०। ७ पठमृप्पत्तितो - 
सी०, रो०। ८ दीषमेत-रो०। ९ समपज्जन-स्या०) १० नाद्धपृत्तसिरेने वा-सी० 
स्या०, रो०। 
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१२६ 


१२८. 


१९९. 


१३३. 


१२६. 


९३१९ 
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३७४. चूटधनुग्गहुजातकं (२४) 
सव्वं भण्डं समादाय, पारं तिण्णोसि ब्राह्मण | 
पच्चागच्छ" लहु चिषप्प्‌, मम्पि तारेहि दानितोः ।। 
ग्रसन्ुतः मं चिरसन्थुतेनः, 
निमीनि" भोती भ्रद्धुवं* धृवेन । 
मया पि भोती निमिनेय्य श्रञ्यं, 
इतो ग्रहं दूरतरं गमिस्सं । 


. कायं एठगलागुम्बे, करोति श्रहुहासियः । 


सयोध नच्वगीतः वा, ताछ" वा सुसमाहितं । 
प्रनम्हिकाले" सुसोणि*, किच्च जग्धसि सोभने** ॥ 
सिङ्घाल" बाल दुस्मेध, भ्रप्पपञ्जोसि जम्बुक । 
जीनो" मच्छ च पसि च, कपणो विय स्चायसि ।॥। 


. सुदस्सं वज्जमज्जेसं, अत्तनो पन दुहुसं । 


जीना पति च जारं च, मजञ्े"* त्वञ्ञेव^ स्ायसि |) 
एवमेतं मिगराज, यथा भाससि जम्बुक । 

सा नूनाहं इतो गन्त्वा, भत्तु हेस्स वसानुगा ।। 

यो हरे मत्तिकं* थाल", कसथाल पि सो हरे | 

कतं चेव” तया पापं, पनपेव करिस्ससी ति ॥। 


३७५. कपौतजातकं" (२५) 
इदानि खोम्हि सुखितो भ्ररोगो, 
निक्कण्टको निप्पतितो कपोतो । 


१ पच्छागच्छ-रो०। २ दानिभो-स्या०। ३ असत्थूत - सी ०। ४ चिरसत्थुतेन- 
सी°। ५ निमीसि-सी०, निमिनि-स्या०, निमिन्नि-रो०। ६ अधूव-सी०, स्या०, 
रो० । ७ एठ्गणिगुम्बे -स्या०। ८ अहृहाछिय- रोऽ! ९ नच्च वा गीत-सी०, स्या०, 
रो०। १० ताल -स्या०, रो० । ११ अनम्हकाले - रो० | १२ सुस्सोणि -सी०, स्या०, 
रो०। १३ सोभणे-रो०। १४ सिगार -सी०, स्या०, रो०। १५ जिनो -स्या०। १६ 
मभ्पि-सी०, स्या०, त्वम्पि-रो° । १७ मञ्ञेव-रो० । १८ मत्तिका-रो० 1 १९. 
काल -स्या०) २०. येव -सी०, स्या०, रो०। २१ कपोतकं जातक ~ स्या०। 


५. ३७५. १४० | कपोतजातकं १२७ 


काहामि दानी हदयस्स वुद्धि, 
तथाहि म॒ मससाकं बलेति ।। 
१३६. कायं बलाका सिखिनी, चोरी लद्धिपितामहा । 
भ्रोरं बलाके भ्रागच्छ, चण्डो मे वायसो सखा ।। 
१२३७. श्रलं हि ते जगधिताय, ममं दिस्वान एदिस । 5 
विलून सूदपृत्तेन, पिदुमण्डन" मक्खितं | 
१२३८ सुन्हातोः सुविलित्तोसि, श्र्नपानेन तप्पितो । 
कण्ठे च ते वेद्टुरियो, भ्रगमाः नु* कजङ्खलं ।। 
१२९ मा ते मित्तो श्रमित्तो वा, भ्रगमासि कजद्धलं | 
पिञ्छानि" तत्थ लायित्वा, कण्टे बन्धन्ति वटुनः^ ।। 10 
१४० पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव ॒तादिसि । 
न हि मानुसका भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पक्खिना ति ।। 
अड्ढवग्गो ततियो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ वण्ण ससील हिरि लभते, 
सुमुखाः विसः साछियमित्तवरो । 
ग्रथ चक्क पलास सराज सतोः, 15 
यव बाल कपोतक" पन्नरसा ति ॥ 
अथ वर्गुहान^ 
जीन च वण्ण भ्रसमंवगुप्परि, 
सुदेसिता^ जातक ति सन्ति वीसति । 
महेसिनो ब्रह्मचरित्तमत्त-, 
मवोच^ गाथा भ्रत्थवती सुव्यञ्जना ति। _ 
पञ्चकेनिपात निद्ित । 


# १, 
1, १0 ०.4 
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१ पिद्िमहेन-सी०,रो०, पिद्रुमदहुन -स्या० । २ सुनहातो-रो०। ३ सुविलित्तो- 
रो० | ४-४ अगमासि-स्या०। ५ पिञ्जानि-सी०,स्या०,रो०। ६ वडून-रो०। 
७ पक्खिनो -स्या० । ८८ सुमृखासि-सी०, स्या०। ९ यसौ -सी०। १०-१० कपोतकं 
पण्णरस -सी० । ११-११ तत्रवग्यृदान-सी०, तत्र वग्गुदान भवति-स्या० । १२ 
सुदेसिका-सी०। १३ ममोच-सी०। 
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६. छकनिपातो 
२७६. अवारिथजातक' (१) 
8 157 १ मासुः कुज्छः भूमिपति, मासु कुज्् रथेसभ । 
कद्ध ्रप्परिकुज्छन्तो, राजा रदुस्स पूजितो \, 
२ गामे वा यदि वारजञ्ञे, निन्ने वा यदि वा थले | 
सन्बत्थ भ्रनुसासामि, सासु कृञ्छ रथेसमभ ।। 
5 ३ भ्रवारियपिता नाम, अहु गङ्धाय नाविको | 
पुल्बे जन तारेत्वान", पच्छा याचति वेतनं । 
तेनस्स भण्डनं होति, न च भोगेहि वडति ।। 
४. अ्रतिण्णः येव* याचस्सु, श्रपार तात नाविकं । 
ग्रञ्जो हि तिण्णस्स मनो, श्रञ्सो होति पारसिनौः।। 
10 ५ गामे वा यदि वारन्मे, निघ्रे वा यदि वा थले। 
सन्बत्थ श्ननुसासामि, मामु कुज्जित्थ नाविक ॥ 
९ यायेवानृसासनिया, राजा गामवर म्रदा | 
तायेवानुसासनिया, नाविको पहरी* म॒खं । 
७ मत्तं भिन्नं हता भरिया, गन्भो चः पतितो छमा | 
मिगो व॒ जातरूपेन, न तेनत्थ ग्रबन्धिसूः ति । 


३७७. सेतकेतुजातकं (२) 
८ मा तात कुज्जि* न हि साधु कोधो, 
बहुम्पि ते अ्रदिद्ुमस्युतञ्च । 
माता पिता दिस्तता” सेतकंतु, 
ग्राचरियमाहू दिसत पसत्था ।। 


१ आवारियजातक -स्या० | २-२ मास्य कुञ्भि-सी०, रो०। ३ तारयित्वा- 
सी °, स्या० 1 ४-४ अतिण्णञ्जेव-सी०, स्या०। ५ तरेसिनो-सी०, रो०, तिरेसिनो - 
स्या०। ६ कुञ्फि-रो०) ७-७ पहरि मुखे-रो०। ८ व~-रो०। ९ अवदित-्ी० 
स्या०। १० कुञ्छ-सी० | ११ दिमा तात~स्यार, दिमाता-ये०। 


= 
४ 


३७८ १४ | 


९. 


११ 


१३. 


१४. पड्धो च कामा पलिपो च कामा 


दरीमुलजातकं 
ग्रगारिनो श्र्नदपानवत्थदा", 


म्रव्ायिका तं पि दिसं वदन्ति), 
एसा दिसा परमा सेतकेतु, 


य पत्वा दुक्खी सुखिनो भवन्ति ॥ 


खराजिना जटिला पङ्कदन्ता, 


दुम्मक्खरूपाः येमे जप्पन्ति* मन्ते । 


कच्चि नु ते मानुसकं पयोभे, 
इट विदू परिमृत्ता श्रपाया |) 
पापानि कम्मानि कत्वान^ राज, 
वहुस्सुतो चेः न्‌* चरेय्य धम्मं | 
सहृस्सवेटो पि न तं पटिच्च्‌, 
दुक्खा पमुञ्चै चरणं श्रत्वा ।। 


. सहस्सवेदो पिन त पटिच्च, 


दुक्खा पमुञ्चे चरण भ्रपत्वा | 
मञ्जञामि वेदा श्रफला भवन्ति, 
ससयम चरणमेव* सच्चं | 

न हेव वेदा श्रफला भवन्ति, 
ससयमं चरणमेव सच्च । 


कित्ति हिः पप्पोति अ्रधिच्च वेदे, 
सन्ति पुणेति चरणेन दन्तो ति ।। 


२३७८. दरीमुखजातकं (२) 


भय च मेत तिम्‌ल पवृत्त | 


ति त 


१ अद्पानवत्थदा-स्या०) 


१२९ 


२ दुमृक्रूपा-सी०, स्या०, दुम्मक्खरूपा-रो०) 


३. जपन्ति-सी०, स्या०, रो०। ४ रो० पोत्थके नत्थि।! ५ करित्व-सी०, करित्वा- 


जेव ~-रो० ८ च-सी०,स्या०। ९ सन्त-सी°। 


स्या०, करित्वान-रो०। ६६ नेव~-सी०, स्या० } ७ चरणञ्जेव-सी०,स्या०, चरण 
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१३० जातक ॥ ६. ३७८. १४- 


रजो च धूमो च मया पकासिता, 
हित्वा तुवं पञ्बज ब्रह्मदत्त | 
8 159 १५ गधितो' च रत्तो च भ्रधिमुच्छितो च 
कामेस्वहंः ब्राह्मण भिससूपं । 
5 तं नुस्सहे जीविकत्थो पहातु, 
काहामि पुञ्जानि अ्ननप्पकानि ॥ 
१६ यो भ्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
प्रोवज्जमानो न करोति सासनं । 
इदमेव सेय्यो इति मज्जमानो, 
10 पुनप्पून गब्भसुपेति मन्दो ।। 
१७. सो घोररूप निरयं उपेति, 
सुभासुभ सत्तकरीसपूरं । 
सत्ता सकाये न जहन्ति गिद्धा, 
ये होन्ति कामेसु श्रवोतरागा ॥ 
१८. मीटहेनः लित्ता रुहिरेन मक्खिता, 
सेम्हेन वित्ता उपनिक्खमन्ति । 
यय हि कायेन फुंसन्ति तावदे, 
सब्ब श्रसात दुखमेव* केवल ।। 
१९ दिस्वा वदामि न हि श्रञ्जतो सवं, 
पुम्बेनिवास बहक सरामि । 
चित्राहि गाथाहि सुभासिताहिः 
दरीमुखो निज्स्ापयि" सुमेधं ति ।। 


20 


२३७९. नेरजातकं (४) 
२०. काकोला काकसद्धा च, मयं च पतत वरा | 
सब्बेव सदिसा होम, इमं भ्रागम्म पव्बतं । 


१ गथितौ-सी०, गतितो-रो०। २ कमेस्वाह-स्या०, रो०। ३ मिव्टेन- 
स्या०। ४ दुक्लमेव-सी०, स्या०, रो०। ५ निज्छपयि-रो०। 


६. ३८०. ३० | आसजातकं १३१ 
२१. इध सीहा च व्यग्धा^ च, सिद्खालाः च मिगाधमा । 
सन्बेव सदिसा होन्ति, भ्यं को नाम पन्बतो ॥ 
- इमं नेरू* तिः जानन्ति, मनुस्सा पन्बतुत्तमं । 
इध वण्णेन सम्पन्ना, वसन्ति सन्बपाणिनो ।। 
२३. श्रमानना यत्थ सिया, सन्तानं वा विमानना । ह 
हीनसम्मानना वा पि, न तत्थ वसतिः वसे" | 
२४. यत्थालसो च दक्खो च, सुरो भीर च पूजिया । 
न तत्थ सन्तो वसन्ति, श्रविसेसकरे नरे. । 
२५. नायं नेरु विभजति, हीनउक्कद्ुमज््िमे । 
भ्रविसेसकरो नेर, हन्द नेरं जहामसे ति । 10 


28. 144 


९1 
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३८०. अस ङजातकं (५) 
२६. भ्रासावती नाम लता, जाता चित्तलतावने । 
तस्सा वस्ससहस्सेन, एकं निन्बत्तते फल ।। 
२७. तं देवा पयिसुपासन्ति, ताव दूरफल सति । 
प्रासीसेव तुवं राज, रासा फलवती सुखा । 
२८. ्रासीसतेव* सो पक्खी, ्रासीसतेव सो दिजो । 15 
तस्स" चासा" समिज्छति"", ताव दूरगता सती । 
श्रासीसेव तुवं राज, भ्रासा फलवती सुखा ।। 
२९. सम्पेसि खो मं वाचाय, न च सम्पेसि कम्मूना^ | 
माला सेरेय्यकस्सेव, वण्णवन्ता ्रगन्धिका ।। 
३०. भ्रफलं मधुरं वाचं, यो मित्ते पकूञ्बति । 20 
ग्रददं भ्रविस्सजं भोगं, सन्धि तेनस्स जीरति ।। 


१ व्यग्घा-सी०, रो०। २ सकुणा-स्या० | ३-२ नेरूति-सीऽ, स्या०। ४-४ 
वसतीवसे-स्या०; वसदिवसे-रो० ! ५ निवसन्ति-सी०,रो०। ६ नगे-सी०, स्या०, 
रो० 1 ७-७ दूरफले सति-स्या० । ८ आसिसेव-सी०, स्या०, रो०। ९ आसिसेथेव - 
सी०, रो०, आसिसथेव-स्या० । १०-१० तस्सेवा सा-स्या० । ११ समिन्कित्थ-सी०, 
रो०, समिज्भत्थ-स्या०। १२. कम्मना-रो०। 
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१३२ 


२१ 


२३३. 


२४. 


२९५. 


३६. 


२७ 


२८. 


२९. 


जातकं | & ३८० २३१- 


य' हि" कथिरा तज्हि वदे, यन कयिरान त वदे। 
ग्रकरोन्त भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ।) 

बल च वत मे खीण, पाथेय्य च न विज्जति। 

सङ्के पाणूपरोधाय* हन्द दानि वनामह्‌ |¦ 

एतदेव हि मे चाम, य नामस्मिः रथेसभ 

ग्रागमेहि* महाराज, पितरं श्रामन्तयामह ति ।। 


२८१. मिगालोपजातकं (६) 
न में रच्च भिगालोप, यस्स ते तादिसीः गती 
ग्रतुच्चं तात पतसि, श्रभूमिं तात सेवसि 1 
चतुक्कण्ण व केदार, यदा ते पथवी सिया | 
ततो तात निवत्तस्यु, मास्मुः एत्तो पर गमि ॥ 
सन्ति श्रञ्जे गि सकरुणा, पत्तयाना विहङ्कमा । 
प्रक्छित्ताः वातवेगेन, नदरा ते सस्सतीसमा ।। 
ग्रकत्वा श्रपनन्दस्स' पितु वृद्धस्स'' सासन" | 
कालवाते श्रतिक्कस्म, वेरस्भानं वस श्रगा" || 
तस्स पुत्ता च दारा च, ये चञ्लें श्रनुजीविनो । 
सब्बे व्यसनमापाद्‌, अ्रनोवादकरे दिजे ॥ 
एवे पि इध वृद्धान, यो वाक्यं नावबुज््ति 
ग्रतिसीमचरो" दित्तौ, गिञ्ञ्ो वातीतसासनो । 
सब्बे व्यसनं पप्पोन्ति, श्रकत्वा बुद्धसासन" ति ।। 


१-१ यम्हि-म०। २ पराणुपरोधाय-सी०, स्या०,रौ०1 ३ नामस्मि-सी०, 
स्या०। ४ आगमभि-सी०। ५ रुचि-स्या०, स्च्चव-रो०। ६. तादिसा-सी०, रो०। 
७ गच्छसि -स्या० ८ मासु-स्या०। ९ उक्वित्ता-स्या०। १०. अपरण्णस्स-सी०, 
स्या०, रो०। ११. वृडस्स -स्या०, वद्स्स-रो० । १२ भासन -रो० १३ वातो-सी० | 
१४. अतिसीमचरो-सी ०, स्या०। १५ वृद्धसासन -म०; बद्धसासन -रो० । 


६ ३८२ ४९ | सिरिकाठकण्णिजातकं १३३ 
२३८२. सिरिकाटटकण्णिजातक ' (७) 
४०. का नु काठेन वण्णेन, न चाः पिः पियदस्सना | 
कावात्वं कस्स वा धीता, कथं जानेमु तं मयं \, 


४१. महाराजस्सह धीता, विरूपक्खस्स चण्डिया । 
ग्रह काठी अरलक्खिका, काठकेण्णी ति म विदू | 
प्रोकासं याचितो देहि, वसेम तव सन्तिके \ 5 

४२. किसीले किसमाचारे, पुरिसे निविससेः तुवं | =. 
पदा मे काटि श्रक्खाहि, कथः जानेमुं तं मय} 


४३. मक्खी पठासी सारम्भी, इस्सूको मच्छरी ससे | 
सो मय्ह॒ पुरिसो कन्तो, लद्धं यस्स विनस्सति ।। 


४४ कोधनो उपनाही च, पिसुणौो च विभेदको । 10 
कण्डकवाचो फ़रसो, सो मे कन्ततरो ततो ॥ 
४५ श्रज्ज सुवे ति पुरिस, सदत्थ नावबृज्छति । 
प्रोवज्जमानो कृप्पति, सेयं सो भ्रतिमञ्जति ।। 
४६ दवप्पलद्धोऽ पुरिसो, सन्बमित्तेहि धसति । 
सो मय्ह्‌ पूरिसी कन्तो, तस्मि होमि अनामया ॥ 15 
४७ श्रपेहि एत्तो त्वं कालि, नेतं श्रम्हेसु विज्जति । 
ग्रञ्यं जनपदं गच्छ, निगमे राजधानियो ।। 
४८. अ्रहम्पि खो तंः जानामि, नेत तुम्हेसू विञ्जति । 
सन्ति लोके श्रलक्खिका, सङ्खरन्ति बहूं धनं । 
ग्रह देवो चमे भाता, उभो तं विधमामसे^ | 0 
४९. का नु दिव्वन वण्णेन, पथ्या सुपतिद्वता | 
कावा त्व कस्स वा धीता, कथ जानेमु त-मय।। 





{ 1 त | 1 1 


१ सिरिकालकण्णि०-रो०) २-२ चासि-सी०। ३ निविसे-स्या०, निवसे- 
रो०। ४ यथा-सी०,रो०) ५ हि-रो०। € कण्टकवाचौ-सी०, स्या० 1 ७ सेय्य- 
सी०, स्या० ८ दवप्पर्द्धो-रो०) ९-९. चेत-सी०। १० विधमेमसी-रो०। 


१३४ 
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५४. 


९१५. 


^ 


जातकं [ ६. ३८२. ५०- 


महाराजस्सह धीता, धतरदुस्स' सिरीमतो । 
ग्रह सिरी च लक्खी च, भूरिपञ्माति म विदू । 
ग्रोकासं याचितो देहि, वसेमु तव सन्तिके ।। 


. किसीले किसमाचारे, पुरिसे निविससे तुव । 


पटा मे लक्खि भ्रक्खाहि, कथं जानेमु त मयं ।। 


. यो चाः पिः सीते ग्रथवा पि उण्हेः 


वातातपे उससरीसपेः च । 

खुधं* पिपास अ्मभिभुय्य सब्ब, 
रत्ति दिव यो सततं नियुत्तो | 
कालागत च न हापेति भ्रत्थ, 
सो मे मनापो निविसे च तमिः ॥ 
ग्रक्कोधनो मित्तवा चागवा च, 
सीलूपपन्नो म्रसटोज्‌भूतोः । 
सङद्गाहको सखिलो सण्ह्वाचो, 
महत्तपत्तो पि निवातवुत्ति ॥ 
तस्मिह पोसे विपुला भवामि, 
उमिः समुहस्स यथा पि वण्ण || 


यो चा पि मित्ते श्रथवा भ्रमित्ते, 
सेदं सरिक्खे भ्रथवा पि हीने । 

ग्रत्थं चरन्त अ्रथवा ग्रनत्थं, 

भ्रावी रहो सङ्कहमेव वत्तः ।। 

वाच न वज्जा फरूस कदाचि, 
मतस्स जीवस्स च तस्स होमि ।। 
एतेस^ यो अ्रञ्जतरं लभित्वा, 
कन्ता^ सिरी" मज्जति श्रप्पपञ्नो | 


१ धतरटु-स्या०। २-२ वापि-सी०, रो०। ३ उसर्सिरिसपे-सी०, स्या०, रो०। 


४. सुट्‌ -स्या०, सुद~-रो० । ५-५ वतम्हि-सी°, स्या० । ६ उज्जुभूतो-रो०। 
७ तस्माह-सीण्रो० ८ उम्मी-सी०,स्या०, अमी-रो०। ९ वत्तौ-स्याऽ) 
१०. एतेस -स्या० । ११-११ कन्त सिरि-स्या०। 
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१ विसमे-सी० ! २-२ करीसजातव -सी०, स्या०, करीसवाच व-रो०। ३ 
सुचित्तपत्तच्छदन -सी ०, सो ० , सुचित्तपत्तछादन -स्या० । ४ कम्बचृल-रो०। ५ चतुप्पदा - 
रो० । ६ दिपदाह-रो० । ७ असयुत्ता-सी०, स्या० । ८-८ कल्याणि ब्रह्मयचारिनि- 
स्या०। ९ चातुरा-स्या०। १० पवर-सीग्स्याररो०) ११ वे-रो०)। १२ 


धम्पधजजातकं १३५ 


तं दित्तरूपं विसमं" चरन्तं, 

करीसटानः वः विवज्जयामि ।। 

ग्रत्तना कुरूते लक्खि, श्रलक्खि कुरुतत्तना । 

न हि लक्खि श्रलक्खि वा, ग्रञ्जो ग्रञ्जस्स कारकोति ।। 


३८२. कुक्कुटजातकं (८) 
सूचित्तपत्तछदन* तम्बचूठ विहङ्खम 
ग्रोरोह दुमसाखाय, मुधा भरिया भवामि ते ।। 
चतुप्पदीः त्वं कल्याणि, द्विपदाह्‌* मनोरमे । 
मिमी पक्खी भ्रसन्युत्ता, श्रञ्ज परियेस सामिक ॥ 
कोमारिका ते हेस्सामि, मञ्जुका पियभाणिनी । 
विन्द म भ्ररियेन वेदेन, सावयः मं यदिच्छसि ।। 
कूणपादिनि लोहितपे, चोरि कृक्कूटपोथिनि । 
न त्व भ्ररियेन वेदेन, ममं भत्तारमिच्छसि ॥ 
एव पि चतुरा नारी, दिस्वान सधन" नरं । 
नेन्ति सण्हाहि वाचाहि, बिढारी विय कुक्कुटं | 
यो च उप्पतितं भ्रत्थं, न खिप्पमनुबुज््ति । 
ग्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च ब्रनुतप्पति ।। 
यो च उप्पतितं अत्थ, खिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तसम्बाधा, कुक्कुटो व बिकारिया ति ।। 


३८४. धमस्मधजजातक'* (९) 
धम्म चरथ जातयो, धम्म चरथ मह्‌" वो"। 
धम्मचारी सुख सेति, अ्रस्मिं लोके परम्हि च |) 


धम्मद्धजजातक -सी ०, स्या०, रो० 1 १३-१३ भहु वौ-स्या०) 
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ऊएतश्छं | ६ ३८४ ६५- 


भहको वतयः पक्खो, दिजो परमधस्मिको । 

एकपादेन तिद्रन्तो, धम्ममेवानुसासति ।। 

नास्स सील विजानाथ, म्रनञ्जाय पससथ । 

भुत्वा प्रण्ड च पोतः च, धम्मो धम्मो ति भासति ॥ 
प्रञ्ज भणति वाचाय, अञ्ज कायेन कुञ्बति । 
वाचाय नौ च कायेन, न त धम्म अ्रधिद्वतौ । 
वाचाय सखिलोाः मनोविदुग्गो, 

दत्तो" कूपस्योः व° कण्हसप्पो । 

धम्मधजो गामनिगमासुसाधु, 

दुज्जानो. पुरिसेन बालिसेन ।। 


. इम तुण्डेहि पक्खेहि, पादा चिम विहेटथ'* । 


छवचज्हिमं' विनासेथ, नाय सवासनारहो ति ।। 


२३८५. नन्दिथभिग राजजातक'* (१०) 
सचे ब्राह्मण गच्छेसि साकंते म्रज्जुन"* वन । 
वज्जासि नन्द्य नाम, पत्त ्रस्माकमौरस | 
माता पिता च ते वृद्धा, ते त इच्छन्ति परस्सितु | 
मुत्ता मया निवापानि" राजिनो पानभोजन्‌ । 
तं राजपिण्डं अ्रवभोत्तु, नाह ब्राह्मण मृुस्सहे ।। 
ग्रोदहिस्सामह पस्स, सुरप्पानिस्स'" राजिनो । 
तदाह्‌ सुखितो मुक्तौ, अपि पस्सेय्य मातर ।। 
मिगराजा पुरे श्रासि, कोसलस्स निकेतने" । 
नन्दियौ नाम नामेन, अ्रभिरूपो चतुप्पदो || 


१ वदाय-स्या०। २ छपि-सी० स्या०। ३ सखिलो हौति-स्या० | ४ 
मनोपविढृगो सिया -स्या०। ५ पटिच्छन्नो -स्या०, रो०। ६ कपस्सयो-स्या०। ७ रो 
पोत्थके नत्थि। ८ °साधु सम्मतो-सी०, स्या०, गामनिगमसाधु-रो०) ९ दुज्जानो अय ~ 
स्या०, भहृको दुज्जानो - रो० । १० नियोथय-रो०। ११ छव हिम -सी ०, स्या०, रो०। 
१२ नन्दियमिगजातक~-रो० । १३ गच्छसि-सी०, स्या०, रोऽ । १४ साकंत-सी०, 
स्या० । १५ अज्जन -सी०, स्या०, रो० । १६ निवापा-म्या०। १७ ख्रण्पाणिस्स~-मी०, 
खु रपाणिस्स-रो० 1 १८. निकेतवे ~ सी"०, स्या०, रो० । । 


६ ३८६ ८१| खरपुत्तजातक १३७ 


७४ त मं वधितुमागच्छि", दायस्मि अ्रज्जुनेः वनं । 
धनु भ्रारज्जः कत्वान, उसु सन्नय्हः कोसलो ।। 
७५ तस्साह्‌ ओ्रोदहि पस्सं, खुरप्पानिस्स राजिनो । 8 145 
तदाह सुखितो मुत्तो, मातरं दट्टमागतो ति ॥। 
अवारियवग्गो पठमो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ कुञ््रथेसभ केतुवरो, 5 
सदरीमुखः नेरु, लता च पून । 
ग्रपनन्दः सिरी च सुचित्तवरो, 
ग्रथ धम्मिक नन्दिमिगेन दसा ति ॥। 


न) (६। क्म 








२८६. खरवुत्तजातक (११) 
७६. सच्च किरेवमाहसु, वस्त वालो ति पण्डिता । 
पस्स बालो रहोकम्म, भ्राविकूव्ब न बृज््ति ॥ 10 
७७ त्वः खो पिः सम्म बालोसि, खरपृत्त विजानहि । 
रज्जुया हि परिक्खित्तो, वद्धो ग्रोहितोमुखो ॥ 
७८. ्रपरं पि सम्म ते बाल्य" यो मुत्तो न पलायसि । 
सो च बालतरो सम्म, यं त्व वहसि सेनकं ।। 
७६. यनु सम्म अह बालो, ्रजराज विजानहि | 15 
ग्रथ केन सेनको बालो, त में श्रक्खाहु पृच्छितो ।। 
८० उत्तमत्थ लभित्वान, भरियाय^* यो" पदस्सति । 
तेन जहिस्सतत्तान," सा चेवस्स न हेस्सति ॥ 
८१. न वे^ पियम्मे ति जनिन्द तादिसी, 8 147 
ग्रत्त निरकत्वा पियानि सेवति । %0 


१. वधितुमागज्छि - सी ० । २ अञ्जने -सी ०, अञ्जना -स्या०, रो०1 ३ अदेज्छ- 
सी०,रो० । ४ सन्धाय-सी०, स्या०,रो०।५ दरीमृख-सी०, स्या०। ६ सनेर-सी०, 
स्या० । ७ अपरण्ण-सी०। ८ भस्तं-सी०, रो०, कल्क -स्या०) ९-९ त्वनुखो-सी०, 
स्या०, त्वच खो-रो० १० सि-रो० । ११ बल्य-रो°०। १२ बालतरो-रो° । 
१३-१३. भरियायो-रो० । १४ जहिस्सतन्तान -सी० । १५ स्या° पौत्थके नत्थि । 


१३८ जातकं | ६. ३८६. ८१- 


ग्र्ता व सेय्यो परमा च" सेय्यो, 
लब्भा पिया ग्रोचितत्थेनः पच्छा ति! 


३८७. सुचिजातकं (१२) 
८२ श्रकक्कस श्रफरुस, खरधोत सुपासिय । 
सुखुम तिखिणगगं च, को सूचि केतुमिच्छति ॥ 
5 ८३. सुमज्ज च सुपासं च, ्रनुपुब्बः सुवर्ट्ित । 
घनघातिम पटिथद्ध, को सूचि केतुमिच्छति ।। 
८४ इतो दानि पतायन्ति, सूचियो बदिसानि च । 
कोयं कम्मारगामस्मि, सूचि विक्कतुमिच्छति ।। 
८१. इतो सत्यानि गच्छन्ति, कम्मन्ता विविधा पुथू । 
10 कोयं कम्मारगामस्मि, सूचि विक्केतुमिच्छतिः । 
८६ सूचि कम्मारगामस्मि, विक्कंतब्बा पजानता । 
प्राचरिया^ व॒ जानन्ति कम्म युकतदुक्कटः ।। 
८७ इम चे" तं पिता भह, सूचि जञ्ा मया कत । 
तया च म निमन्तेय्य, यञ्चत्थञ्ज घरे धन ति ॥ 
३८८. त॒ण्डिलजातकं (१३) 
2 ८८ नवद्धु्केः दानि दिय्यति, 
पुण्णायं दोणि सुवामिनी ठिता। 
बहुकं जनेः पासपाणिके+°, 
नोच खो मे पटिभाति भुञ्जितु ॥ 
> ८९ तससि भमसि लेणमिच्छसि, 
ग्रत्ताणोसि कुहि गमिस्ससि । 





१ व-सी०, स्या०, रो० । २ जोचितत्तेन-स्या० ! ३ अनुपुल्ब-सी०, स्या० । 
४ विक्केतुमरहति-सी०, स्या०, रो० । ५-५ आचरिया पजानन्ति-स्या०, आचरियाव 
सञ्जानन्ति-रो०) ६ सुकतदुक्कत -सी०, रो०। ७ च~-सी०, स्या०, रो०। ८ नवन्दके - 
सी०› रो०., नवचृद्के -स्या०। ९-९ बहुको जनो -स्या० । १०५ पासपाणिकोौ-स्या०। 


९ २८९ ९४ | सुवण्णकक्कटजेीतकष १३९ 


म्रप्पोस्सुक्को' भुञ्ज तुण्डिल, 
मंसत्थाय हिः पोसिताम्हसेः ।। 
९०. श्रोगह्‌ रहदं श्रकटहुमं, 
सव्वं सेदमलं पवाहय । 
गण्हाहि नवं विलेपनं, 5 
यस्स गन्धो न कदाचि द्िज्जति || 
९१. कतमो रहदो* भ्रकटसो, 
कि सु सेदमल ति वुच्चति । 
कतम च नवं विलेपन, 
यस्स. गन्धो न कदाचि चछिज्जति ।। 10 
९२. धम्मो रहदो भश्रकहमो, 
पापं सेदमलं ति वुच्चति । 
सीलं च नवं विलेपनं, 
तस्स गन्धो न कदाचि. छिज्जति ।। 
९२३. नन्दन्ति सरीरघातिनो, 15 
न च नन्दन्ति सरीरधारिनो । 
पुण्णाय च पुण्णमासिया, 
रममाना व जहन्ति जीवितं ति ।। 


३८९. सुवण्णकक्कटजातक* ( १४) 
€४. सिङ्खीमिगो भ्रायतचक्खुनेत्तो, 
ग्रदत्तचो वारिसयो अ्रलोमो । 20 
तेनाभिभूतो कपणं रदामि, 
हरे सखा कस्स नु म जहासि, 


१ अप्पोस्सुको-स्या०। २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ पोसियामसे-सी०, स्या०, 
रोऽ! ४ न्‌ रहदो-स्या०)। ५ कस्स-सी०, स्या०। ६. स्या० पौत्थके नत्थि।! ७. 
सुवण्णकक्कटक०-सी०; स्या०, रो०। 
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१४० 


९५. 


९६. 


९७. 


९८. 


९०५० 


जातकं | ९. ३८९ ९५ 


सो पस्ससन्तो" महता फणेन, 
भुजङ्खमो कक्कटमज्छपत्तोः । 
सखा सखारं परितायमानो, 

भुजद्खम कक्कटको गहेसिः ।। 


न वायस नो पन कण्हुसप्प, 
घासत्थिको कक्कटको श्रदेय्य । 
पुच्छामि त म्रायतचक्खुनेत्त, 

ग्रथ किस्स टेतुम्ह उभो गहीता |) 
ग्रयं पूरिसो मम म्रत्थकासो, 

यो म गहेत्वान^ दकाय नेतिः । 
तस्मि मते दुक्डमनप्पक मे, 

ग्रह॒ च णए्सोच उभो न होम ।। 


ममं च दिस्वान पवद्धकायंर 

सम्बो जनो हिसितुमेव मिच्छे । 
सादु च थूल" च मुदु च मस, 
काका पि मं दिस्वानः विहेटयेय्यु । 


सचे तस्स हेतुम्ह उभो गहीता, 
उद्ातु पोसो विसमावमामिः । 

ममं च काकं च पमुञ्च किप्प, 

पुरे विसं गाढठ्हमुपेति मच्च ।। 

सप्प पमोक्खामि न ताव काक, 
पटिबन्धको"" होहिति" ताव काको | 
पुरिस च दिस्वान सुखि ्ररोगं, 
काक पमोक्खामि यथेव सप्पं ।। 


१ अस्ससन्तो -स्या० । २ कक्कटकज्जपत्तो-स्या० । ३ अगगहैसि-स्या०। ४ 
सप्पराज-सी ०, स्या०, रो । ५-५ गहेत्वा उदकाय नेति-स्या० । ६ पवडुकाय -सी०, 
स्या० । ७-७ फुस्लञ्व-सी०। ८ दिस्व-सी०,रो०। ९ विचमाचमामि-सी०, रोऽ। 
१०. पटिबद्धको-सी०, स्या०, रो०। ११. होति हि-स्या०। 


६. ३९१. १०८ | धिञ्जारनातकं १४१ 


१०१. काको तदा देवदत्तो श्रहोसि, 
मारो पन कण्हसप्पो ्रहोसि । 
ग्रानन्दभटोः कक्कटको श्रहोसि, 
ग्रहं तदा ब्राहमणो होमि सत्था ति ॥ 


३९०. मयग्हकलातकंः ( १५) 
१०२. सकुणो मय्हको नाम, गिरिसानुदरीचरो । 
पक्क पिप्फलिमारय्ह्‌, म्ह मय्ह ति कन्दति ।। 
१०३. तस्सेवं विलपन्तस्स, दिजसद्धा समागता । 
भुत्वान पिप्फलि यन्ति, विलपत्वेव^ सो दिजो ।। 
१०४. एवमेव इधेकच्चो, सद्भुरित्वा बहूं धनं । 
नेवत्तनो न जातीनं, यथोधि परटिपज्जति ॥ 
१०५. न सो ग्रच्छादनं भत्तं, न मालं न विलेपनं । 
ग्रनुभोतिः सकि किञ्चि, न सङ्खण्हाति जातके । 
१०६. तस्सेव* विलपन्तस्स, मय्हं मय्हं ति रक्खतो । 
राजानो म्रथ वा चोरा, दायदा येव श्रप्पिया। 
धनमादाय गच्छन्ति, विलपत्वेव सो नरो 1 
१०७. धीरो भोगे अ्रधिगम्म, सद्धण्ाति च जातके । 
तेन सो कित्ति पप्पोति, पेच्च सगगे" पमोदती ति ॥ 


३९१. विज्जाधरजातक'* (१६) 
१०८. दुब्बण्णरूपं तुवमरियवण्णी," 
पुरक्खत्वा"* पञ्जलिको नमस्ससि । 
सेय्यो नु ते सो उदवा सरिक्खो, 
नामं परस्सत्तनो चा पि ब्रूहि । 


१ वारणो-स्या०। २ आनन्दभद्रो-स्या०, आनन्दो भहोौ-रो०। २३ तत्था- 


सी०, रो० । ४ मय्कसकणजातक-स्या०। ५ विलपतेव-स्या०, विलपित्वेव-रो०। ६ 


नानभोति-स्या०। ७ तस्सेव-रो०। ८ च~स्या०। ९ धीयेच-सी०) १० सम्गे च- 
सी०, रो० । ११ धजविहैढ०-सी०, रो०, पव्बजितविहैठक ० -स्या०। १२ त्वमरिय- 


वण्णी -स्या०, रो०। १३ पूरक्खित्वा-स्या० । १४ उदाहु-स्या०। 
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१४२ 


8: 


९ 


११२ 


१९१४ 


जातकं | ६ ३९१ १०९- 


, न नामगोत्तं गण्हन्ति राज; 


सम्मग्गतानुज्जुगतान' दैवा । 
ग्रहं च ते नामधेय्यं वदासि, 
सक्कोहमस्मी तिदसानसिन्दो । 


. यो दिस्वा भिक्खु चरणुपपन्च, 


पूरक्खत्वा पञ्जलिको नमस्सति ।, 
पुच्छामि त देवराजं तमत्थं, 
इतो चतो कि लभते सुखं सो |) 


यो दिस्वा भिक्खु चरणूपपन्न, 
पुरक्त्वा पञ्जलिको नमस्सति । 
दिद्ुव धम्मे लभते पसंस, 

सम्ग च सो याति सरीरभेदा। 
लक्खी वतः मेः उदपादि ग्रज्ज, 
य वासवं भूतपतिहसामः । 

भिक्खू च दिस्वान तुव च सक्क, 
काहामि पुञ्जानि भ्रनप्पकानि 1 


म्रुडा हवे सेवितब्बा सपञ्जा, 
बहुस्यूता ये बहुखानचिन्तिनोः । 
भिक्खुं च दिस्वान ममं च राज, 
करोहि पुञ्जानि भ्रनप्पकानि । 


ग्रक्कोधनो निच्चपससचित्तो, 
सव्बातिथीयाचयोगो भवित्वा । 
निहस्च मानं श्रभिवादयिस्स, 
सुत्वान देविन्द सुभासितानी ति |) 





१ समग्गतानुज्जुगतान-स्या०। २ अञ्जल्िको-रो०) ३-३ वता मे-रौ०। 


४ भूतिपतिहसाम-स्या०, भूतपतदहसाम-सी ०, रो० । ५-५ तवज्ज-सी०, रो० । ६ 
वहु टानचिन्तिनो-सी०, रो० । ७ निहञ्ज-स्या०। 


& ३९३ १२४ | विघासादजतारः १४३ 


३९२. सिद्धपुप्फजातक' ( १७) 
११५ यमेतः वारिज पुप्फ, अ्रदिन्न उपसिद्धसि । 8 15 
एकङ्कमेत थेय्यान, गन्धथेनोसिः मारिस ।। 
११६ न हरामि न भजञ्जामि, ्रारा सिद्खामि वारिज । 
ग्रथ केन नु वण्णेन, गन्धथेनो ति वुच्चति ॥। 
११७ योय भिसानि खणति, पुण्डरीकानि भञ्जति । ४ 
एवे श्रकिण्णकम्मन्तो, कस्मा एसो न वुच्चति ।। 
११८ भ्राकिण्णलुदहो* पुरिसो, धातिचेलः वः मक्खितो । 
तस्मि मे वचन नत्थि, तञ्चारहामि वत्तवे ।। 
११९. श्रनङ्कणस्स पोसस्स, निच्चं सुचिगवेसिना । 
वालग्गमत्त* पापस्स, ग्रब्मामत्तं ब खायति ॥ 10 
१२० ग्रद्धा म यक्ख जानासि, श्रथो म ग्रनुकस्पसि । 
पून पि यक्ख वज्जासि, यदा पस्ससि एदिस ।। 
१२१. नेव त॒ उपजीवामिः, न पि ते भतकाम्हसे । 
त्वमेव भिक्ख्‌॒ जानेय्य, येन गच्छय्य सुम्गति ति ।। 





३९३. विघासादजातक'° ( १८) 
१२२ सुसुखं वत जीवन्ति, ये जना विघासादिनो । 15 
दिद्रुंव धम्मे पाससा, सम्पराये च" सुग्गती ।। 
१२३ सुकस्स^ भासमानस्स, न निसामेथ पण्डिता । 
इद युणाथ^* सोदरिया, अ्रम्हेवायं पससति ।। 


१२४. नाह तुम्हे पससामि, कुणपादा सुणाथ मं। 
उच्च भोजिनो तुम्हे, न तुम्हं विघासादिनो ।। 20 


१ भिसपुप्फ०-सी०, रो०, उपसिद्धुपुप्फ०-स्या० । २ यमेक-रो०। ३ 
गन्धत्थेनोसि-सी० । ४ गन्धल्थेनो-पी०, रो० । ५ अकिण्णलृद्धो-स्या० । ९९ 
थातिचेक्व-सी० | ७ वाठछगगमत्त-सी ०, वारग्गमत्त -स्या०। ८ उपजीवाम-सी०। ९ 
भतकम्हसे -सी ०, रो०, भतिकह्यसे-स्या० । १० विघासुद०-सी०,२)०। ११ व~-सी०। 
१२ सुवरस-रो०। १३ सुणौय-रो° | 
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१४४ 


१२५. 


१२८. 


१२९. 


१३०. 


१३१ 


१२२ 


१३३ 


जातकं | ६ ३९३ १२५- 
सत्तवस्सा पन्बजिता", मेज्ज्ञाः रञ्मे सिखण्डिनो । 
विघासेनेव यापेन्ता, मय चे भोतो गारय्हा । 

के नु भोतो पससिया ॥। 
तुम्हे सीहान व्यग्घान* वाठानञ्चावसिद्ुकं | 
उच्छिद्रुनेव यपेन्ता, मच्जिब्हो विघासादिनो ।। 
ये ब्नाहमणस्स समणस्स, ्रञ्जस्स* वाः वनिल्बिनो+ । 
दत्वा, वः सेस भुञ्जन्ति, ते जना विघासादिनो ति ॥ 


॥ 





३९४. वटूकजातकं (१९) 
पणीतं भुञ्जसे भत्तं, सप्पितेलं* च. मातुल । 
ग्रथ केन त्‌ वण्णेन, किसोः त्वमसि वायम ॥ 
ग्रमित्तमज्से वसतो, तेसु श्रामिसमेसतो । 
निच्च उल्बिग्गहदयस्स, कतो काकस्स दिहय ॥। 
निच्च उब्बेगिनोः काका, धडा पापेन कम्मूना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, किसो तेनस्मि वटक ।। 
लूृखानि तिणबीजानि, म्रप्पस्तेहानि म्‌ञ्जसि । 
ग्रथ केन नु वण्णेन, थूलो त्वमसि वदटुकं 
ग्रप्पिच्छा भ्रप्पचिन्ताय, श्रदूरगमनेन" च । 
लद्धालद्धेन यापेन्तो, थूलो तेनस्मि वायस ॥ 
ग्रप्पिच्छस्स हि पोसस्स, ग्रप्पचिन्तसुखस्स' च । 
सुस ङ्गहितमानस्स'* वृत्ती सुसमुदानया" ति ।। 


१ पन्बजित्वा-रो० । २ मन्भ-स्या० ३ व्यग्घान-सी०, रो०। ४-४ ० च~ 
सी °, स्या०, अञ्जस्सेव-रो० । ५ वणिनल्बिनो-सी ०, स्या०। ६-६ दत्वान-से° ! ७-७ 
सप्पितेलञ्च -सी०) ८ कैसी -स्या०। ९ उब्बेधिनो-सी०, उचन्बिगिनो-स्या०। १०. 
पङ्का -रो०। ११ अविदूसगमनेन -सी ०, रो ०, अविदूरगमेन -स्या०। १२ अप्पचिन्ति- 


मुलस्स -सी०, स्या०, रो°। १३ सृुसद्धहितपमाणस्स -सी०, रो०, सुसद्धहितप्पमाणरम ~ 
स्या०। १४ सुसमुदानिया -सी०, स्या०। 


६. ३९५. १३९ | पारावतजातकं १४५ 


३९५. पारावतजातक' (२०) 

१३४ चिरस्स वत पस्सामि, सहाय सणिधारिन । 

सुकताः मस्सुकुत्तिया, सोभते वत मे सखा ॥ 
१३५ परूठट्कच्छनखलोमो, श्रह कम्मेसु व्यावटो* । 

चिरस्स न्हापित" लद्धा, लोम त श्रज्जः हारयि ॥ 
१२३६ यंन लोम अ्रहारेसि, दुल्लभ लद्ध कप्पक । 5 

ग्रथ किञ्चरहिः ते सम्म, कण्ठे किणिकिणायति. ।। 
१३७ मनुस्ससुखुमालान, मणि कण्ठे लम्बति । 

तेसाहं अनुसिक्खामि, सा त्व मज्जि दवाकत 
१२३८ सचे पिम पिहयसि, मस्युकूत्ति सुकारित । 

कारयिस्सामि ते सम्म, सणिचापि ददामि ते। 10 
१३९ त्वञ्जेव मणिना” छत्नो, सुकताय च मस्सूया । 

ग्रामन्त खो त गच्छामि, पिय मे तव दस्सन ति।। 

ख रपृत्तवग्गो दुतियो । 


तस्सुहानं 
ग्रथ पस्स ससूचि च तुण्डिलको, 
मिग मय्हकपञ्चमपक्खिवरो । 
ग्रथ पञ्जलि वारिज मेज्छ्' पुन, 15 
ग्रथ वटु केपोतवरेन दसा ति ।। 
अथ वग्गु्‌ानं 
ग्रथ वग्ग पकित्तिस्स, छनिपात वरुत्तमे । 


ग्रवारिया? च खरो" च", दे च वृत्ता सुव्यञ्जना ति |! 
छक्कनिपात निद्वित । 


पता ¢ [५ ययय 


१ काकजातक -सी०, रो०, मणिजातक~-स्या०। २ पस्साम-सी०,रो०। ३ 
सुकताय-सी०, रो० । ४ व्यावटो-सी०, रो०। ५ नहापित-सी°, स्या०,रो०1 ६ 
अप-सी०, रो०। ७ लद्धु-रो०। ८ किञ््िहि-स्या०। ९ किणकरिणायति-सी०, रो०; 
किनिकिलायति-स्या० ! १० मणिनो-रो०। ११ मन्भ-स्या०। १२ वटूक-सी०, 
स्या०। १३ आवारिया-स्या०। १४-१४ सेनक-सी०, सूचिच-स्या०। 
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७. सत्तकनिपातो' 


३९६. कुक्कुजातक (१) 
१. दियडकुक्क्‌ उदयेन कण्णिका, 
विदत्थियो ्रदु परिक्खिपन्ति न । 
साः सिसपाः सारमया अरफेम्गका, 
करहि ठता उप्परितोः न धंसति । 
२. या तिसति सारमया अ्ननुज्जुका, 
परिकिरिय गोपाणसियो सम" स्ति. । 
ताहि' सुसर््खाहिता बलसा पीदिता,९ 
समं ठित उप्परितो न धंसति । 
३. एवं पि मत्तेहि दन््हेहि पण्डितो, 
ग्रभेज्जरूपेहि सुचीहि मन्तिभि" । 
सुसद्धहीतो सिरिया न धंसति, 
गोपाणसी भारवहा व कण्णिका ॥ 
४ खरत्तच बेल्लंः यथा पि सत्थवा, 
ग्रनामसन्तो पि करोति तित्तक 
समाहर साद्‌ करोति पत्थिव"°, 
प्रसाद्‌" कयिरा तनुबन्धमुद्धर"^ | 
५. एवं पि गामनिगमेसु पण्डितो, 
ग्रसाहस राजधनानि सद्र । 


१. सत्तनिपात-रो० । २-२ सा सीसपा-स्या०, स सिसपा-रो०। ३ उपरितो- 
सी०, स्या०, रो०। ४ अफमुका-स्या० । ५-५ समद्िता-सी०, स्या० । ६-६ ता 
सद्घुहिता बसा च पीठिता-सी°, ताहि सुसद्धहिता बरसा च पीछिता-स्या०, ताहि सगहीता 
बलसा पपीक्ता-रो०। ७ मन्तिहि-सी०, रो०। ८ मेल्ल-सी०, रो०। ९ साधु- 
स्या०, सदु-रो०। १० पत्थिवा-सी०, पत्थवा-रया०। ११ असादृ-सी०, रौ०, 
भसाधु-स्या० । १२ तनूवटुम्‌दधर-सी०, रो°। 


७० ३९७. १३ | मनोजजातके १४७ 


धम्मानुवत्ती पटिपज्जमानो, 
स! फाति, कयिरा भ्रविहेव्यं परं |} 
६ म्रोदातमूल सुचिवारिसम्भव, 8. 156 
जातं यथा पोक्खरणीसु भ्रम्बुजं । 
पदुमं यथा अ्रग्गिनिकासिफालिमः, 5 
न कटूमोः न रजो न वारि लिम्पति |) 
७. एवं पि वोहारसुचि अ्रसाहसं, 
विसुद्धकम्मन्तमपेतपापकं । 
न लिम्पति कम्मकिलेस तादिसो, 
जात यथा पोक्खरणीसु भ्रम्बुजं ति ।। 10 


३९७. मनोजजातकं (२) 
८. यथा चापो तिन्नमति, जिया चा पि निकूजतिः । 
ञ्जते नून मनोजो, मिगराजा सखा मम ॥। 
९ हन्द दानि वनन्तानि, पक्कमामि यथासुखं । 
नेतादिसा सखा होन्ति, लब्भा मे जीवतो सखा । 
१०. न पापजनसंसेवी, अच्चन्त सुखमेधति । 15 
मनोजं पस्स समानं, गिरियस्सानुसासनी । 
११. न पापसम्पवङ्खन, माता पृत्तेन नन्दति । 
मनोजं पस्स समानं, ्रच्छचं सम्हि लोहिते ।। 
१२. एवमापज्जते" पोसो, पापियो च निगच्छति । 
यो वे हितानं९ वचन, न करोति भ्रत्थदस्सिनं ॥। ॥ 
१३. एवं च सो होति ततो च पापियोः 
यो उत्तमो अ्रधमजनूपसेवी- । 


१-१ स फाति-सी०,रो०, फाति-स्या०। २ अग्गिनिम्भासिफातल्िमि-स्या०। 
३ कदमो-रो०। ४. निकुज्जति-स्या०। ५. एवमापज्जति-सी०; पज्जती-रो०। 
६ दितान-स्या०। ७. व-सी०, स्या०, रो० ! ८ अधम्मजनृपसेवी -स्या० । 
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पस्सुत्तम अ्रधमजनूपसेवित", 
मिगाधिप सरवरवेगनिदधूतः ।। 
१४. निहीयतिः पुरिसो निहीनसेवी, 
न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी । 
संद्रमुपगम' उदेति खिप्प, 
तस्मात्तना, उत्तरितर, भजंथा ति 1 





३९८. सुतनुजातकः (२) 

१५ राजा ते भत्त पाहेसि, सुचि मसुपसेचनं । 

मघदेवस्मिः भ्रधिवत्थे, एहि निक्खम्मः भुञ्जस्सुः ।। 
१६. एहि माणव भ्रोरेन', भिक्खमादाय सूपित"" 

त्वे च माणव भिक्खा" च उभो भक्खा भविस्सथ ।। 
१७. श्रप्पकंन तुव यक्ख, थृल्लमत्थ जहिस्ससि । 

भिक्ख ते नाह्रिस्सन्ति, जना मरणसच्जिनो?* ।। 
१८. लद्धाय^ यक्खा तवं निच्चभिक्ख, 

युचि पणीत रससा^* उपेत्‌^९ । 

भिक्ख च ते श्राहुरियो नरो इध, 

सुदुल्लभो हेंहिति^ भक्खिते मयि ।। 
१९. ममेव“ सुतनो अत्थो, यथा भाससि माणव । 

मया त्वं समनुञ्जातो, सोत्थि पस्साहि मातर ॥ 
२०. खण्ग छतत च पाति" च" गच्छमादायर माणव । 

सोत्थि पस्सतु त माता, त्व च पस्साहि मातरं 1 


१ जवम्मजनुपसवि-स्या० । २ सरवरवेगनीवुत-री०, सरवगनिद्धूत -स्या०, 
सरवरवेधनिन्बत-रो० । ३ नीहति-रौ० । ४ सेदुमुपनम-सी०रो०, सेदुपुपगमञ्च- 
स्था०। ५-५ तस्मा अत्तनौ उत्तरि-सी०, रो०, तस्मा अत्तनौ उत्तर-स्या० । ६ सुतन- 
जातक -स्या०, सुतनो ० -रो०। ७ मखादेवस्मि-सी०, रो०। ८ निक्छम-सी०, से° | 
९ भुञ्जयु-म०। १० ओरोहि-स्या०। ११ सुपिन-रोऽ। १२-१२ भक्खोसि- 
स्या० । १२३ मरणसद्धिनो-स्या० । १४ लद्धाय-सी०, स्या०, सो०। १५ यक्व~-सी०, 
स्या०, रो०। १६-१६ सससाधपेत -स्या०। १७ होहिति-सी०, स्या०, रो०। १८ 
लादिते-सी० स्या०, रो० | १९ ममेस-सी०, रो०। २० सुतन~स्या०  २१-२१ 
पटिजञ्च-स्या० । २२ गच्छेवादाय-सी०, स्या०, से०। 


७, ४००० ३० | देव्भपुप्फजातक १४९ 


२१ एव यक्ख सुखी होहि सह सबव्बहि जातिभि' । 
धन च मे ग्रधिगत, रजञ्यो च वचनं कतं ति।) 


२९९. मातुपोसकगिज््जातकः (४) 
. ते कथ नु करिस्सन्ति, वृद्धाः गिरिदरीसया । 
ग्रह॒ बद्धोसिमिः पासेन, निलीयस्स वसं गतो ।। 
२३ कि गिज्ज् परिदेवसि^ कानु ते परिदेवना | 
नमे सुतो वा दद्र वा, भासन्तो मानुसि दिजो । 
२४ भरामि मातापितरो, बुद्धे गिरिदरीसयेः । 
ते कथ नु करिस्सन्ति, ग्रहं वस गतो तव || 
२५ यं नु गिज्ज्ञो योजनसत, कुणपानि भ्रवेक्खति । 
कस्मा जाल च पास च, भ्रासज्जा पि न बुज्छ्सि ।। 
२६ यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसह्भुये । 
ग्रथ जाल च पास च, श्रासज्जा पि न बृज््ति || 
२७. भरस्सु मातापितरो, वृद्धे गिरिदरीसये । 
मया त्व समनुज्ञातो, सोत्थि पस्साहि जातकं । 
२८. एव लुहक नन्दस्यु, सह सब्बेहि जातिमि ! 
भरिस्स मातापितरो, वृद्धे गिरिदरीसये ति ॥ 


+ 9, 
९) 





४००. दन्भपुप्फजातक* (५) 
२६ श्रनुतीरचारी भहन्ते, सहायमनुधाव म । 
महा मे गहितो मच्छो, सो म हरति वेगसा । 
३०. गम्भीरचारीः महन्ते, दठह गण्टाहि भामसा । 
ग्रह॒ त उद्धरिस्सामि, सुपण्णो उरगामिवः ।। 


१ जाति हि-सी०। २ गिज्छजातक-सी०, सो०। ३ वृडा-स्या०, वद्धा- 
सो०। ४ बन्धोस्मि-स्या० ५ परिदेवेसि-स्या० € गिरदरीसये-सी० ।! ७ 
दन्बपुप्फ० -स्या०। ८ गम्भीरचारि-सी० रौ०। ९ उरगम्मिव-सी०, स्या०, रो०1 
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विवादो नो समुप्पन्नो, दम्भपुप्फ भुणोहि मे) 
समेहि मेधगं! सम्म, विवादो वृपसम्मतः ॥ 


. धम्मदोहं परे भ्रासि, बहु शरदः मे तीरिताः। 


समेमि मेधगं* सम्म^, विवादो वृपसम्मतं ।। 
म्रनुतीरचारि! नडगृद्ु, सीस गम्भीरचारिनो । 
ग्रच्चाय" मज्द्िमो खण्डो, धम्मदटुस्स भविस्सति ।। 
चिर पि भक्खो श्रभविस्स, सचे न विवदेमसेः । 
ग्रसीसक ्रनडगुदु, सिद्धालोः हरति रोहितं । 
यथा पि राजा नन्देय्य, रज्जं लद्धान खत्तियो । 
एवाह्मज्ज नन्दामि, दिस्वा पुण्णमुख पतिं ॥ 
कथ नु थलजो सन्तो, उदकं मच्छ परामसि । 
पदो मे सम्म अ्रक्खाहि, कथं श्रधिगत तया ।। 
विवादेन किसा होन्ति, विवादेन धनक्खया । 
जीना^ उदा विवादेन, भुञ्ज मायावि रोहितं । 
एवमेव" मनुस्सेसु, विवाद्यो यत्थ जायति 
धम्मद्रु परिधावन्ति, सो हि नैस विनायको । 
धना पि तत्थ जीयन्ति, राजकोसी" पवडइती"* ति ।। 


४०१. पण्णकजातक ° (६) 


पण्णकं तिखिणधार, भ्रसि सम्पञ्नपायिन । 
परिसाय पूरिसौ गिलति, कि दुरकेकरतरं ततो । 
यदञ्ं दुक्कर ठान, त मे ग्रक्खाहि पुच्छितो ॥ 


१ मेधक -रो०। २ वृपसम्मतु-सी०, स्या०। ३-२ अटूमे तीरित~-सी०; अद्र 
व तीरिति -स्या०, अत्थमे तीरित-रो०। ४ मेगध-स्या०, मधक-रो०) ५ सम्मा- 
सी°, रो ६ अनृतीर चारि-सी०; अनतीराचारी-रोऽ 1 ७ अथाय-सी०, रो०। 
८ वीवदेमसे-सी०। ९ सिगालो-सी०ःस्या०,रो०। १० जलिना-स्याऽ ११. 
एवमेव - रो० । १२ राजकोसो च -रो०। १३ वडति-रो०)। १४ दस्षण्णकजातक - 
सी ०, स्या०, रो० | 


७, ४०२. ४७ | सत्तुभस्तजातकं १५१ 


४० गिलेय्य पुरिसो लोभा, म्रसि सम्पन्नपायिनं । 
यो च वज्जा ददामी ति, तं दुक्करतरं ततो 
सब्बञ्जं सुकरे ठानं, एवं जानाहि महव" ।। 
४१ व्याकासिः भ्रायुरो पञ्टं, भ्रत्थः धम्मस्स कोविदो | 
पुक्कुस दानि पृच्छामि, कि दुक्करतरं ततो | 5 
यदजञ्ज दुक्करं ठानं, त मे श्रक्खाहि पुच्छितो ।। 
४२ न वाचमुपजीवन्ति, भ्रफल गिरमृदीरित । 8 160 
योः च दत्वा श्रवाकयिरा, तं दुक्करतरं ततो । 
स॒व्बञ्जं सुकरं ठानं, एवं जानाहि महव ।। 
४३. व्याकासि पुक्कुसो पञ, श्रत्थं धम्मस्स कोविदो । 10 
सेनक दानि पृच्छामि, कि दुक्करतर ततो । 
यदज्जं दुक्करं ठान, त मे भ्रक्खाहि पुच्छितो ।। 
४४. ददेय्य पुरिसो दान, भ्रप्प वा यदिवा बहूं | 
यो च दत्वा नानृतप्पेः, तं दुक्करतर ततो । 
सव्बञ्ज सुकर ठान, एवं जानाहि महव ।। 15 
४५. व्याकासि भ्रायुरो पञ्हु, भरथो. पुक्कूसपोरिसो । 
सब्बे पञ्हे ्रतिभोति यथा भासति सेनको ति |, 


४०२. संत्तुभस्तजातक (७) 
४६ विन्भन्तचित्तो कुपितिन्द्रियोसि, 
नेत्तेहि ते वारिगणा सवन्ति । 
कि ते नदं कि पन पत्थयानो, 0 
इधागमा ब्रह्मः तदिङ्घः ब्रूहि ।। 
४७ मिय्येथ^ भरिया वजतो ममज्ज, 
ग्रगच्छतो मरणमाह यक्खो । 





००० 


१ मागव-सी०, स्या०, रो०। २ व्याकासि-सी०, रो०। ३ अत्थ-रो० । 
४-४ यो दत्वा-स्या०। ५ नानुतपे-सी०,रो०। ६ अथ-रो०) ७ अभिमोति-सी°, 
स्या०, अति हौति-रो०) ८ सेनकजातक-स्या०। ९-९ ब्राह्मण इद्ध सी०, स्या०। 
१० मीयेथ-रो०। 
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एतेन दुक्खेन पवेधितोस्मि, 
ग्रक्खाहि मे सेनक एतमत्थ ।, 


बहूनि ठानानि विचिन्तयित्वा, 
यमेत्थ वक्खामि तदेव सच्च । 
मञ्जामि ते ब्राह्मण सत्तुभस्त, 
ग्रजानतो कण्हसप्पो पवि ।। 


प्रादाय दण्ड परिसुम्भ भस्त, 
पस्सेठम्‌ग, उरग दुजिष्हः । 
चिन्दज्ज कद्ध विचिकिच्छितानि, 
भृजङ्म परस्स पमुञ्च भस्त ॥। 


सविगरगरूपो परिसाय मन््ै, 

सो ब्राह्मणो सत्तुभस्त पमुच्चि । 
ग्रथ नतिक्छमि उरगो उग्गतेजो, 
ग्रासीविसो सप्पो फण करित्वा | 


सुलद्धलाभा जनकस्स रजनो, 

यो पस्सती सेनक साधुपञ्ब । 
विवट्रछहोः नुसि सब्बदस्सी, 
माणः नुः ते ब्राह्मण भिसरूप 


, इमानि मे सत्तसतानि श्रत्थि, 


गण्टाहि सब्बानि ददामि तुष्ह्‌ | 
तया हि मे जीवितमज्ज लद्ध, 
ग्रथो पि भरियाय मकासि सोत्थि ।। 


न पण्डिता वेतनमादियन्ति", 
चित्राहि गाथाहि सुभासिताहि । 


१ पस्सेलम्‌ग -स्या०। २ द्विजिन्-सी०, दिजिन्ह्‌-रो०) ३ विवत्तच्छटो- 
सी०, विवट्ृच्छदो -स्या०, विवदटृच्छहूा - रो ० । ४-४ माणत्त्‌-सी ० । ५ वेत्तनमादियन्ति- 
सी °, स्या०, वेदनमादियन्ति-रो०। 


७, ४०४, ६१ | कपिजातकं १५३ 


इतो पि ते ब्रह्मे ददन्तु वित्तं, 
प्रादाय त्वं गच्छ सकं निकेतं ति), 


४०३. अट्विसेनकजातकः (८) 

५४ येमे रह न जानामि, अ्रद्विसेन वनिन्बके | 

ते मं सद्धम्म याचन्ति, क्स्मामं त्वं न याचसि ।। 
५५ याचको श्रप्पियो होति, याचं श्रददमप्पियो । 

तस्माह तं न याचामि, मा मे विदेस्सनाः अहु ।। 
५६ यो वे* याचनजीवानो, काले याचं न याचति । 

परं च पुञ्जा" धंसेति, ग्र्तना पि न जीवति । 
५७. यो च याचनजीवानो, काले याच. हिः याचति। 

पर॒ च पुञ्ज लन्भेति, म्रत्तना पि च जीवति ।। 
५८. न वे देस्सन्ति सप्पञ्ञा, दिस्वा याचकमागते । 

ब्रह्मचारि पियो मेसि, वदः त्वः भजञ्वपिच्छसिः ।। 
५९. न वे याचन्ति सप्पञ्मा, धीरो* च वेदितुमरहतति^° । 

उद्िस्स श्रिया तिद्रुन्ति, एसा अ्ररियान याचना 
६०. ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं, 

गवं सहस्सं सह पुङ्कवेन । 

श्ररियो हि भ्ररियस्स कथं न दज्जा, 

सुत्वान गाथा तव धम्मयुत्ता ति ॥ 





४०४. कपिजातकं (९) 


९१. यत्थ वेरी निवसति, न वसे तत्थ पण्डितो । 
एकरत्तं दिरत्तं" वा, दुक्खं वसति बेरिपु 1) 


१ ब्राह्मण-स्या०) २ अद्विसेनजातक-सी०, स्या०, रो०। २ विहेसना-सी०, 
रो०, विहेस्सना-स्या०। ४ च-स्या०, रो०। ५ पञ्ज-स्या०। ६-६ यचपि-स्या०; 
याचानि-रो० । ७ दिस्सन्ति-सी०, रो०, दुस्सन्ति-स्या० । ८-<८ वर त-सी०, वर~ 
स्या०, वर त्व -रो०। ९ भज्जितमिच्छसि-स्या० । १०-१० धीरो वेदित मरहति-सी ०; 


धीरो च विदितुमरहति~-स्या०, रो० 1 ११. द्िसत्त-स्या०। 
जा १--२० 
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10 
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19 


420 


१५४ 


६३. 


६९४, 


६५. 


६६. 


६७. 


६८ 


६९. 


जातकं | ७* ४०४. ६२- 


. दिसो वे लहुचित्तस्स, पोसस्सानुविधीयतो' । 


एकस्स कपिनो हेतु", युथस्स अ्रनयो कतो ।, 


नालो वः पण्डितमानी, युथस्स परिहारको । 
सचित्तस्स वस गन्त्वा, सयेथाय यथा कपि ।। 


न साधु बलवा बालो, यूथस्स परिहारको । 

प्रहितो भवति जातीन, सकुणानं व चेतको ॥ 

धोरो व बलवा साधु, यूथस्स परिहारको । 

हितो भवति जातीन, तिदसान व॒ वासवो 

यो च सील च पञ्ज च, सुत चत्तनि पस्सति। 
उभिन्नमत्थ चरति, भ्रत्तनो च परस्स च॥। 

तस्मा तुलेय्य मत्तान, सीलपञ्चासुतामिवः । 

गण वा परिहरे धीयो, एको वा पि परिब्बजे ति।। 


४०१५. बकजातक“ (१०) 
हासत्तति गोतम पुञ्जकम्मा, 
वसवत्तिनो जातिजर अ्रतीता । 
ग्रयमन्तिमा वेदग्‌ ब्रह्मपत्तिर 
ग्रस्माभिजप्पन्ति जना अनेका । 
ग्रप्प हि एत न हि दीघमायु, 
य त्व बक मज्जसि दीघमायु-ः । 
सतं सहस्सानि" निरब्बुदानंः 
ग्रायू पजानामि तवाह्‌” ब्रह्म । 


, श्रनन्तदस्सी भगवाहमस्मि", 


जातिज्जर* सोकमृपातिवत्तो । 


१. पोसस्सान्‌विधिय्यतो-स्या०, रोऽ) २ हौतु-सी०। २३ च~-सी०, स्या०, 
रो०। ४ सील पञ् सुतपिव-स्या०) ५ बक्ब्रह्म०-सी०, स्या०, रोऽ । ६ ब्रह्मुप- 
पत्ति -स्या० । ७-७ अप्पञ्चहेत -स्या०। ८ दीधमायु-सी०, रो०। ९ सहस्सान-सी०, 
रो०, सहस्सन -स्या० । १० तवाह-सी०, रो० । ११ भगवाहमस्मि-सी० । १२ 
जातिजर - सी ०, रो० । 


७ ४०५. ७५ | 


७९ 


७३. 


७४ 


७१ 


बकजातक्छ १५५ 


कि मे पराण वतसीलवत्त, 
ग्राचिक्ख मे त यमह्‌ विजञ्ब ।। 


य त्व अ्रपायेसि बहू मनुस्से, 
पिपासितं घस्मनि सम्परेते । 
त ते पुराण वतसीलवत्त, 5 
सुत्तप्पवृद्धो व भ्रनृस्सरामि ।, 


य॒ एणिकलस्मिः जनः गहीतं, 8 164 
ग्रमोचयी गय्हूक निय्यमान्‌* । 

त ते पुराण वतसीलवत्त, 

सुत्तप्पवृद्धो व श्रनुस्सरामि || 10 


गद्धाय सोतस्मि गहीतनाव, 
लृटेन^ नागेन मनुस्सकप्पाः । 
ग्रमोचयि* त्वः बलसा पसय्हु, 
त ते पुराण वतसीलवत्त। 
सुत्तप्पवृद्धो व भ्रनुस्सरामि |, 15 
कप्पो च ते बद्धचरोः अ्रहोसि, 
सम्बुद्धिमन्त^ वतिन"" श्रमञ्ञ । 
त ते पुराण वतसीलवत्त, 
सुत्तप्पवृद्धो व अनृस्सरामि ।। 
ग्रद्धा पजानासि समेतमाय्‌, 0 
ग्रञ्जं पि जानासि तथा हि बृद्धो | 
तथा हि तायं जलितानुभावो, 
ग्रोभासय तिद्रति ब्रह्मलोक ति | 
वूःक्वूः वग्गो परमो | 


त 1 


१ वत सीख्वन्त-रो०। २ फणिकूरुस्मि-सी०, एणिकूकस्मि -स्या०, रो० । 
३ जनत-स्या०। ४ नीयमान-स्या० । ५ लृद्धने-रो० 1 ६ मनुस्सकम्या-रो° । 
७-७ अमोचयित्थ-रो० । ८ पत्थचरो-स्या० । ९ अहोसि-सी०, स्या०, रोऽ १० 
सम्बृद्धिवन्त -सी ०, रो० । ११ पतित-स्या०। 


९५६ 


8 165 5 ७६. 


७७ 


५७ ८. 


७९ 


००७०७न 


जातकं | ७. ४०५. ७५- 
तस्सुदान 


वरकण्णिकं चापवरो सुतनो, 

ग्रथ गज्छ सरोहितमच्छवरो' । 
पुन पण्णकः सेनक याचनको, 
ग्रथ वेरि सब्रह्मबकेन दसा ति।, 


1 । ऋण | 


४०६. गन्धारजातकं (११) 


हित्वा गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सोटठस । 
कोटागारानि फीतानि, सच्चिधिं दानि कुब्बसि ।। 


हित्वा गन्धारविसय, पटहूतधनधारियः । 
पसासनतो* निक्खन्तो, इध दानि पसाससि ।। 
धम्मं भणामि वेदेह, अ्रधम्मो मे न रुच्चति । 
धम्मं मे भणमानस्स, न पापमुपलिम्पति" ।। 

येन केनचि वण्णेन, परो लभति रुप्पनं । 
महत्थियं पि चं वाचं, न त भासेय्य पण्डितो |, 


. काम रुप्पतु वामा वा, भस व. विकिरीयतु" । 


धम्मं मे मणमानस्स, न पापमुपलिम्पति ।। 


. नो चे श्रस्स सका बृद्धि, विनयो वा सुसिक्खितो। 


वने अ्रन्धमहिसोः व, चरेय्य बहुको जनो ।॥। 


. यस्मा च पनिधेकच्चे, अ्राचेरम्हिः युसिक्खिता । 


तस्मा विनीतविनया, चरन्ति सुसमाहिता ति ॥ 


१ रोहितमच्छवरो-सी०। २ दसण्णक-सी०, स्या०। ३ पहूतधनधानिय-सी०, 
रो०, पहुतधनपानिय -स्या० । ४ पसासनितो-सी०, स्या०, पसासनातो-रो० । ५ 
पापमुपक्प्पति-सी०, रो० । ६-६ भुसवा-सी०, स्या०, रो०। ७ विकिरिय्यतु-सी०, 
स्या०, रो० । ८-८ अन्धमदहिसोव-सी०, रो०। ९ आचारम्हि-सी०, रो०। 


७ ४०८ ९७ | 


द 


८ 


८६९. 


कुःस्भंकारजातक १५७ 


४०७. महाकपिजातकं (१२) 
ग्रत्तानं सङ्कम कत्वा, यो सोत्थिं समतारयि । 
कि त्वं तेस किमे" तुग्ह्‌, होन्ति एतेः महाकपि ॥ 
राजाहं इस्सये तेसं, यूथस्स परिहारको । 
तेस सोकपरेतान, भीतान ते भ्रिन्दम । 
उल्ल ङ्ख यित्वा भ्रत्तान, विस्सद्रधनुनो सत । 5 
ततो श्रपरपादेसु, दठहुं बन्धं लतागण" ।। 
चिच्नव्भमिव वातेन, नुण्णोः स्क्ख उपागमि । 8 166 
सोह प्रप्पभवं तत्थ, माखं हत्थि भ्रसगहि" । 


. त म वियायत सन्तं, साखाय च लताय च| 


समनुक्कमन्ता पादेहि, सोत्थिं साखामिगा गता । 10 


१५६ 


तं म॒ न तपतेः बन्धो, मतो मे न तपेस्सति। 
सुखमाहरितं तेसं, येसं रज्जमकारयि ।) 

एसा ते उपमा राज, त युणोहि अ्ररिन्दम" । 

रञ्बा रद्रस्स योग्गस्स, बलस्स निगमस्स च । 

सब्बेसं सुखमेदुव्ब'१, खत्तियेन पजानता ति ।। 15 


४०८. कुम्मकारजातकं (१३) 


ग्रम्बाहमह्‌ वनमन्तरस्मि, 
नीलोभास फलित" सविरूठह्‌ । 
तमहसं फलहेतु विभग्गं, 

त दिस्वा भिक्खाचरिय चरामि ॥ 


न 


१. किमो-सी०, रो०, किमे-स्या०। २ हैते-स्या०। ३ सलद्यित्वा-रो०। 
४ बद्ध-रो०) ५, क्तागृकु-स्या०। ६ नन्नो-सी०। ७ अग्गहि-रो०। ८ तप्पती- 
स्या० | ९ वधौ -सी०, स्या०, रो० 1 १०-१० त सुणाहि° -स्या०, अत्थसन्दस्सनीकता - 
रो०1 ११ सुखमेतव्व~-स्या० १२ फलिनि-रो०। 


३ 16; 


20 


25 


१५८ 


९. 


22 


९४ 


९५ 


९६ 


९७ 


जातक ७ ४०८ ९१- 


. सेल सुमद नरवीरनिट्ित, 


नारी युगं धारयि अ्रप्पसह्‌ । 
दुतिय च भ्रागम्म श्रहोसि सहो, 
त दिस्वा भिक्खाचरिय चरामि ।। 
दिजा दिज कुणपमाह्रन्त, 

एक समान बहुका समेच्च । 
म्राहारहेत्‌ परिपातयिसु, 

तं दिस्वा भिक्खाचरिय चरामि 


. उसभाहमह्‌ यूथस्स मज्छेः 


चलक्ककूु* वण्णबलूपपच्च । 

तमहस कामहत वितुल्लः 

त॒दिस्वा भिक्खाचरिय चरामि ।, 

करण्डकोः कलिद्धानं, गन्धारान च नग्गजि | 
निमिराजा विदेहान, पञ्चालान च दुम्मुखो । 
एते रट्रानि हित्वान*, पन्बजिसु अकिञ्चना ॥ 
सब्बे पिमे देवसमा समागता, 

श्रसगी यथा पञ्जलितो तथेविमे । 

ग्रह पि एको चरिस्सामि भगवि, 

हित्वान कामानि यथोधिकानि ॥ 

ग्रयमेव कालो न हि ग्रञ्ो ग्रत्थि, 

प्रनसासिता, मे न भवेय्य पच्छा । 

ग्रह॒ पि एका चरिस्सामि भगव, 

सकुणी व मुत्ता पुरिसस्स हत्था ।। 

ग्राम पक्क च जानन्ति, ग्रथो लोण श्रलोणक९ । 

तमह दिस्वान पर्व्बजि, चरेव त्वे चरामह ति॥। 


~~ ----~ ~~~ ~~~ 


१ वलक्ककुं-स्या० । २ करण्ड नाम-सी°्रो०। ३ हित्वाव~-यी०। ४-४ 
सब्बेविमे-रो० । ५ अनुसासितो-स्या०। ६ अलोणिक-रो०। 


७. ४१०. १०७ | सोमदतजातकं १५९ 


€ ८. 


५.५ 


१०० 


१०३ 


१०४. 


१०७ 


४०९. दटहुधस्सजातंक { १४) 
ग्रह॒ चे, दठहधम्मस्सः, वहन्ति नाभिराधयि | 
धरन्तीः उरसि सल्लं, युद्धे विक्कन्तचारिनी ।। 
नून राजा न जानाति, मम विक्कमपोरिसं | 
सङ्घामे सुकतन्तानि, दूतविप्पहितानि च । 
सा नूनाह मरिस्सामि, अबन्धु ्रपरायिनीः । 5 
तदा हि कुम्भकारस्स, दिन्ना छकणहारिका ।। 
यावता सीसतीः पोसो, तावदेव पवीणति । 
स्रत्थापाये जहन्ति नं, श्रोद्विव्याधिः वः खत्तियो ।। 
यो पृव्बे कतकल्याणो, कतत्थो नावबुज्ति । 
ग्रत्था तस्स पलुज्जन्ति, ये होन्ति भ्रभिपत्थिता | 10 
यो पुव्बे केतकल्याणो, कतत्थो मनुबुज्ज्ञति । ४ 168 
ग्रत्था तस्स पवडन्ति, ये होन्ति अ्रभिपत्थिता ।। 
तं वो वदामि महन्ते, यावन्तेत्थ समागता । 
सब्बे कतञ्जुनो होथ, चिरं सग्गम्हि उस्सथा ति ॥। 


४१०. सोमदत्तजातकं (१५) 


. यो मं पुरे पच्चृडुति", श्ररञ्मे दूरमायतो । 15 


सो न दिस्सति मातङ्खो, सोमदत्तो कुहि गतो । 


. श्रयं वा^ सो मतो सेति, भ्रल्लसिद्ध"* व॒ वच्छितो"। 


भुम्या निपतितो सेति, भ्रमरा वत कुञ्जरो 1) 
ग्रनगारियुपेतस्स, विप्पमत्तस्स ते" सतो" । 
समणस्स न त साधु, य पेतमनुसोचसि । 20 


१ च~-स्या० २ दलछ्ह्धम्माय-रो०। ३ नृदन्ती-सी०ःस्या०, रो। ४ 


उरसि-रो०। 


५ न हन्‌न-सी०, रो०। ६ अपरायिणी-सी०। ७ तथा-रो०। ८ 


सिसत्ि-सी ०, सिसती-स्या०, रो० । ९-९ ओदहव्याधिव -सी ०, ओद्विनव्याधिव -रो० । 
१० भहवो-सी०, स्या०, रो०। ११ पच्चुदेति-सी०, स्या०ःरो० । १२ व~-रो०) 
१३-१३ अल्लपिङ्कव छिज्जितौ-सी ०, रो०, अस्लपितव विच्छिती-स्या० । १४-१४ 
चेतसो -सी०, रो°। 


8 


169 


१६० 


१०८. 


९१०९. 


११० 


१९९. 


११४. 


१९५. 


९११९६ 


जातक [ ७० ४१०. १०८- 
संवासेन हवे सक्क, मनुस्सस्स मिगस्स वा, 
हदये जायते, पेमं, तं न सक्का भ्रसोचितु 11. 
मतं मरिस्सं रोदन्ति, ये रुदन्ति लपन्ति च 
तस्माः त्वः इसि मा रोदि, रोदितं मोघमाहु सन्तो ।। 
कन्दितेन हवे ब्रह्मे, मतो पेतो समृदुहे । 
सब्बे सद्खम्म रोदाम, अ्रञ्जमञ्जस्स मातकं ।। 
प्रादित्त वत मं सन्तं, घतसित्त व पावकं । 
वारिना विय ग्रोसिञ्चं*, सब्बं निव्बापये दरं | 


. म्रव्बही* वत मे सल्लं, यमासि हदयस्सित+ । 


यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोक श्रपानुदि ॥ 


. सोहं : भ्रब्बूढहसल्लोस्मि, वीतसोको भ्रनाविलो । 


न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वानं वासवा ति॥ 


४११. सुसीमजातक (१६) 
काठानि केसानि पुरे अ्रहेसु, 
जातानि सीसम्हि यथापदेसे । 
तानज्ज" सेतानि सुसीम दिस्वा, 
धम्म चर ब्रहमचरियस्स कालो । 
ममेव देव पलित न तुच, 
ममेव सीसं मम उत्तमङ्ध । 
प्रत्थं करिस्सन्ति मुसा श्रभाणि 
एकापराध खम राजसंद | 
दहरो तुवं दस्सनियोसि राज, 
पठमुरगतो होसि" यथा कठीरो । 


१ जायती-सी०, स्या०, रो० । २-२ रो० पौत्थके नस्थि) ३ रूदि-रो०। ४ 
जोसिञ््वि -स्या० 1 ५ अब्बूछह्‌ -स्या० । ६ हदयनिस्सित -सी०, रो० ! ७ तानिज्ज- 
स्या०! ८. खमथ-स्या० । ९. त्वस्या 1 १० रहोहि-सी०) 





७० ४१२. १२२ | कोटसिस्वलिज्ञातक १६१ 


११७ 





रज्ज च कारंहि ममं च पस्स, 

मा कालिक श्रनुधावी" जनिन्द ॥ 

पस्सामि वोह दहरि कुमारि, 

सामदुपस्सं सुतनु सूमज्ञ । 

काटठप्पवाठाः वः पवेल्लमाना, 5 
पलोभयन्ती व+ नरेसु गच्छति |] 

तमेन पस्सामि परेन नारि, 

प्रासीतिक नावृतिक व जच्चा | 

दण्ड गहेत्वान पवेधमान, 

गोपानसीभोगगसमः९ चरन्तिः ।। 10 


. सोहं तमेवानुविचिन्तयन्तो, 


एको सयामि सयनस्स मज्ज । 
ग्रहं पि एवं इति पेक्खमानो, 
न गहे" रमे ब्रह्मचरियस्म कालो || 


. रज्जुवालम्बनी चेसा, या गेहे वमतो रति । 8. 


एवं पि छेत्वान वजन्ति धीरा, 
ग्रनपेक्खिनो कामयुखं पहाया ति ।। 


म 


४१२. कोटसिम्बालजातंक ( १७) 


ग्रह॒ दससत व्याम, उरगमादाय भ्रागतो । 
तच म च महाकाय, धारयं नप्पवेधसि ।। 


ग्रथिमं खृहक पक्खि, श्रप्पमसतर मया । र 
धारयं व्ययसिः भीता कमत्थ^° कोटसिस्बलि^ ।। 





१ अनृधावि-स्या०, रो । २-२ काठछापवाट्ाव-सी०, रो०, कारुप्पल्छवाव - 
स्या०। ३ सालोभयन्तीव-रो० ४ च-स्या०। ५ गहेत्वाव-रो०) ६-६९ गोपाणसी- 
भर्गसम चरन्त-स्या० | ७ गेहे-सी०। ८ व्याधसे-सी०, व्यधसे-रो०) ९ भोततौ- 
सी०, स्या०, रो० | १० किमत्थ-मी०, र्या० ११ कोौटिसिम्बली-सी० सो०। 

जा०९-२१ 
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१६२ 


१९८. 


१२६. 


१२३०. 


१२९ 


९२३१९. 


जातकं | ७, ४१२. १२३- 


. मसभक्सो तुव राज, फलभव्खो श्रय दिजो । 


ग्रयं निग्रोधबीजानि, पिलक्खुदुम्बरानिः च । 
ग्रस्सत्थानि च भक्खित्वा* खन्धे में ग्रोहदिस्सतिः ॥ 


. तं रक्वा सविरूहुन्ति, मम पस्से निवातजा 


ते म परियोनन्धिस्सन्ति, ्ररक्खं म॒ करिस्सरे ।। 
सन्ति भ्रञ्ले पि स्क्सासे, मलिनो खन्धिनो दुमा । 
इमिना सकुणजातेन, बीजमाहरिता" हता ।, 
ग्रज्छारूहाभिवडइन्ति, ब्रहुन्तं पि वनप्पति" । 

तस्मा राज पवेधामि, सम्पस्सनागत भय ।। 
सङ्कय्य सङ्कितव्बानि, रक्खेय्यानागतं भय । 
ग्रनागतभया धीरो, उभो लोके प्रवेक्डती ति ॥। 





४१३. धूमकारिजातकं ( १८) 
राजा श्रपुच्छिं विधुर, धम्मकामो युधिद्टिलो | 
ग्रपि ब्राह्मण जानासि, को एको बहू सोचति ॥ 
ब्राह्मणो अ्रजयूथेन, बहूतेधो* वने वसं । 
धूमं भ्रकासि वासं, रत्तिन्दिवमतन्दितो ।। 
तस्स त धूमगन्धेन, सरभा मकसह्िता” । 
वस्सावास उपागच्छु* धूमकारिस्स सन्तिकं ।। 
सरभेयु मनं कत्वा, श्रजा सो नावबुज््थ । 
श्रागच्छन्ती" वजन्ती"* वा, तस्स ता विनसु" प्रजा ।। 


सरभा सरदे^ काले, पहीनमकसे वने } 
पाविसु^ गिरिदुम्गानि, नदीनं पभवानि च॥। 


१ निग्रोधवीजति-स्या०। २ मिखक्खुदुस्बरानि ~ स्या०, पिद्क्खदुम्बरानि- 
रोऽ । ३ भक्खेत्वा-सी०, स्या०,रो० । ४ ओदहिस्सति-सी०,स्या०रो०।५ सी 
पौत्थक नस्थि । ६ परियोनद्धिस्सन्ति - स्या० । ७ वीजमाह्रित्वा-स्या० ! ८ अन्भारू- 
छहामिवाडढन्ति ~ सी ०, रो°, अज्जारूहाहिवडढन्ति -स्या० । ९ वनस्पति -सी०, रो०। 
१० बहुतेन्दौ -स्या०, बहुतेजो -रो० ! ११ मकसदहिता-सी०, स्या०, मकसद्टिता- 
रो० । १२ उपगच्चछु- सी ०, रो०, उपगच्छ - स्या० । १३-१२३ आगच्छन्ति बजन्ति- 
स्या०, रो० | १४ विनस्सु-सी०। १५ सरद-रो०। १६ पावियु-स्या०। 


७० ४१५. १४२ ] कुस्मासपिण्डिजःतक १६३ 


१३३. 


९२४. 


१२९. 


१३६. 


१२३७ 


१२८. 


१३९. 


९४०. 


१४१. 


१४२. 


सरभे च गते दिस्वा, श्रजा च विभव गता। 
किसो' च विवण्णो चासि, पण्ड्ुरोगी च ब्राह्मणो ॥ 
एवं यो सः निरकत्वा, भ्रागन्तुं कुरुते पियं । 

सो एको बहु सोचति, धूमकारी व ब्राह्मणो ति ।। 





४१४. जागरजातक (१९) 
कोध जागरतं सृत्तो, कोध सुत्तेस जागरो | 5 
को ममेत* विजानाति" कौ त पटिभणाति मे।, 
ग्रह॒ जागरतं सृत्तो, रहं सुत्तेयु जागरो । 
ग्रहमेतं विजानामि, ्रहं पटिभणामि ते| 
कथं जागरतं युत्तो, कथ सुत्तेसु जागरो । 
कथ एतं विजानासि, कथं पटिभणासि मे ।। 10 
ये धम्मं नप्पजानन्ति, सयमोः ति दमो ति च। 
तेसु युप्पमानेसु, म्रहं जग्गामि दैवते ॥ 
येस रागो च दोसो च, भ्रविज्जा च विराजिता । 
तेसु जागरमानेषु, ग्रहं पुत्तोस्मि देवते ।। 
एव जागरत सुत्तो, एव सृत्तेयु जागरो । 15 28 179 
एवमेतं विजानामि, एव पटिभणामि ते ॥ 
साधु जागरत पुत्तो, साधु सुत्तेस जागरो । 
साधुमेत विजानासि, साधु पटिभणासि मे ति।। 





४१४. कुम्मासपिण्डिजातक- (२०) 


न किरत्थि श्रनोमदस्सिसु, 
पारिचरिया बुद्धेस भ्रप्पिका' । %0 


१ कीसो-स्या०। २ आसि-सी०, स्या०, रो०। ३-२३ सच्चिरकत्वा-स्या०। 
४ मेत~-स्या० ५ नुविजानाति-स्या० & सनज्जमौ-सी०, स्या०, रो०। ७ 
सत्तप्पमादेसु -स्या० । ८ कुस्मासपिण्डजातक - सी ०, स्या०, रो० । ९ अप्पका-स्या०] 
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१६४ 


१४३ 


१४४. 


१४५. 


१४६ 


१४७. 


१४८८. 


१४९. 


१५०. 


जातक [ ७. ४१५. १४२- 


सुक्खाय ्रलोणिकाय च, 

पस्स फल कुम्मासपिण्डिया ।। 

हव्थिगवस्सा! चिमे" बहू, 

धनधञ्जः पथवी च केवला । 

नारियो चिमा अच्छरूपमा, 

पस्स फल कुम्मासपिण्डिया ।। 

ग्रभिक्खण राजकुञ्जर, 

गाथा भाससि कोसलाधिप । 

पुच्छामि त रटुवडन*, 

वाह्‌ पीतिमनो पभाससि ।। 

इमस्मि येव नगरे, कुले भ्रञ्जतरे प्रहु | 
परकम्मकरो रासि, भतको सीलसवृतो । 
कम्माय निक्खमन्तोह्‌* चतुरो समणेहूस" । 
ग्राचारसीलसम्पचचे, सीतिभूते श्रनासवे ।। 

तेसु चित्त पसादेत्वा, निसीदेत्वा पण्णसन्थते । 
प्रद बुद्धान कुम्मास, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥। 
तस्स कम्मस्स कुसलस्स, इद मं एदिस फल । 
ग्रनृभोमि इदं रज्जं, फीतं धरणिमृत्तम ।। 
दद भुञ्ज" मा च पमादो, 

चक्क वत्तय कोसलाधिप । 

मा राजे प्रधम्मिको ग्रु, 

धम्म पालय कोसलाधिप | 

सोह तदेव पुनप्पुन, 

वटुमं भ्राचरिस्सामि सोभने। 


१-१ हत्थिगवास्स चमे ~ सी ०, रो०, हत्थिगवास्सा चिमे -स्या० 1 २. घनधन्ना- 
स्या० । ३ रट्रुवद्धन - सी ०, रो० । ४ निक्खमन्ताह्‌ - सी०, स्या०, रो० । ५ समणदस - 
स्या०। ६ बुद्धान -सी०, रो०, म । ७-७ दद भुञ्जच-सी०, रो०, दद भुञ्ज 


चृ~स्या०] 


७* ठ ९९६० {५८ | पर स्त्षजातक ९८९ 


प्ररियाचरित सुकोसले, 

प्ररहन्तो मे मनापा व पस्सितु | 
१५१ देवी विय भ्रच्छरूपमा, 

मज्ज नारिगणस्स सोभसि । 

कि कम्ममकासि भटक, 

कनासि वण्णवती सुकोसले । 
१५२ भ्रम्बदुकुलस्स खत्तिय, 

दास्याह्‌ परपेसिया श्रहु । 

सञ्बता च' धम्मजीविनी, 

सीलवती च अ्रपापदस्सना |, 
१५३. उद्धटभत्त ्रह तदा, 

चरमानस्स भ्रदासिः भिक्खुनो । 

वित्ता सुमना सय ग्रह, 

तस्स कम्मस्स फलं ममेदिसं ति ॥ 


४१६. परन्तपजातकं (२१) 
१५४ अ्रागमिस्सति मे पाप, ्रागमिस्सति मे भयं) 
तदा हि चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन वा ॥ 
१५५ भीर्या नून से कामो, अविदूरे वसन्तिया । 
करिस्सति किस पण्डु, सा व साखा परन्तप | 
१५६ सोचयिस्सति म कन्ता, गामं वसमनिन्दिता । 
करिस्सति किस पण्ड्‌, सा व साखा परन्तप ॥ 
१५७ तया मं भ्रसितापद्धधि", सितानि" भणितानि च । 
किसं पण्ड्‌ करिस्सन्ति, सा व साखा परन्तपं । 
१५८ श्रगमा नून सो सहो, भ्रसंसि नून सो तव । 
ग्रक्खात नून त तेन, यो त साखमकम्पयि ।। 
१ सी०, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति! २ अदासि-सी०। ३ चित्ता-स्या०। 


४ हसितापद्धि-सी०, रो०, हसितापद्धी -स्या० । ५. मिहितानि -सी०, स्या०, रो०। 
६ करिस्सति-स्या०) 


12 


7 14 


20 


१६६ जातकं [ ७, ४१६. १५९ 


१५९ इदं खो तं समागम्म, मम्‌ बालस्स चिन्तितं । 
तदा हि चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन वा ॥ 
१६० तथेव त्वं श्रवेदेसि, श्रवञ्वि पितर मम 
हन्त्वाः साखाहि छादेन्तो, श्रागमिस्सति मे\ भयं ति ।। 
गन्धारवग्गो दुतियो । 
तस्सुहानं 
5 वरगाम महाकपि भग्गव च, 
दठहधम्म सकूञ्जर कंसवरो | 
उरगोविधुरो पून जागरतं°, 
ग्रथ कोसलाधिप परन्तप चा ति।) 


अथं वग्गुहानं 


ग्रथ सत्तनिपातम्हि, वग्गं मे, भणतो सुण | 
कुक्कु च पुन गन्धारो, द्वेवः गुत्ता महेसिना ति ॥। 


सत्तकनिपात निदितं । 


१. अवेदसि -स्या०, अवेदि-रो०) २ गन्त्वा-रो०। २३ ते-सीऽ, स्या०। 
४, जागरता-सी० ) ५. चे-सी०) ६ देच -सी०)। 


८, टुकनिपातोः 


४१७. कच्चानिजातक (१) 
१. म्नोदातवत्था सुचि श्रल्लकेसा, 8 175 
कृच्चानि कि कुस्भिमधिस्सयित्वाः । 
पिद्रा तिला धोवसि तण्डलानि, 
तिलोदनो हेहिति* किस्स हेतु 1 
२ न खो भ्रयं ब्राह्मण भोजनत्था, 5 
तिलोदनो हेहिति साधुपक्को । 
धम्मो मतो तस्स पहुत्तमज्ज, 
ग्रहं करिस्सामि सुसानमनज्से ।। 
२ अ्ननूविच्च कच्चानि करोहि किच्च, 
धम्मो मतो को नु तवेव, ससि। 10 
सहस्सनेत्तो अ्रतुलानुभावो, 
न मिय्यती धस्मवरो कदाचि 
४ दठहप्पमाणं मम एत्थ ब्रह्मे, 
धम्मो मतो नत्थि ममेत्य कल्म । 
ये येव दानिः पापा भवन्ति, 15 
ते तेव दानि सुखिता भवन्ति ॥ 
५. सुणिसा हि मय्ह वजञ्ज्चाः श्रहोसि, 
सा मं वधित्वान विजायि पत्तं । 
सा दानि सब्बस्स कलस्स इस्सरा, 
ग्रह॒ पनर्हिः श्रपविद्धा एकिका || 20 


१ अदुनिपात-रो०। २ कुम्मिमपस्सयित्वा-रो०। ३ हौहिति-सी०, रो०। 
४ भोजनत्थ-स्या०। ५ पहूतमज्ज-सी०, पहुनमज्ज-स्या०, पहूतमनज्जा-रो० । ६. 
तवेत-सीी०, स्या०, रो० 1 ७ मिय्यति-रो०। ८ वज्छा-स्या०। ९ वसामि-स्या०। 
१० अपविद्वा-स्या० । 


१६८ 
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20 
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१५०. 


ड: 


जीवामि वोह न" मतोहमसिमि,, 
तवेव श्रत्थाय इधागतोस्मि । 

या तं वधित्वान विजायि पत्त, 
सहा व पृत्तेन करोमि भस्मं ।। 


. एवे चः ते रुच्चति देवराज, 


ममेव त्थाय इधागतोसि । 
ग्रहं च पत्तो सुणिसा च नत्ता, 
सम्मोदमाना घरमावसेम |, 


. एवं च ते रुच्चति कातियानि, 


हता पि सन्ता न जहासि धम्म । 
तूवं* चः पुत्तो सूणिसा च नत्ता, 
सम्मोदमाना घरमावसेथः ।। 


. सा कातियानी सुणिसाय सद्भि, 


सम्मोदमाना घरमावसित्थ । 
पुत्तो च नत्ता च उपदुहिसु, 
दैवानमिन्दंन अ्रधिग्गहीता ति ।। 


४१८. अटूुसदहजातकं (२) 
इद पुरे निन्नमाहु, बहुमच्छ महोदकः । 
ग्रावासो बकराजस्स, पेत्तिकं भवनं मम । 
त्यज्ज भेकेनः यापेम, ग्रोकं न वजहामसे* । 
को दूतियं श्रसीलिस्सः, बन्धरस्सव्खि* भेच्छतिः । 
को मे पुत्ते कुलावक"°, मञ्च सोत्थिं करिस्सति ।। 


१-१ नाह मतोस्मि - सी०,रो° ! २-२ एतञ्च - सी ०, रो० । ३-२. त्वं -रो०। 


४ घरमाह्वसाथ -रो० । ५ महोदिक-सी०, रो० । ६ भिद्धन-स्या० ! ७ विजहामसे- 
सी०, रो०, विज्जहामसे-स्या०। ८ असीलस्स-सी०, रो०1 ९९ बन्धुरस्सकिष 
भेज्जति-सी०, स्या०, रो० । १० कुरावज्च-रो० । 


८. ४१९. २० ] सुलसाजातकं १६९ 


१२. सव्बा परिक्खया' फेम्गु, याव तस्सा गती श्रु | 
खीणभक्खो महाराज, सारे न रमती घुणोः || 


१३ सा नूनाहं इतो गन्त्वा, रज्जौ मुत्ता निवेसना । 8 177 
ग्रत्तानं रमयिस्सामि, दुमसाखनिकेतिनीः ।। 
१४ सो नूनाहं इतो गन्त्वा, रञ्जो मुत्तो निवेसना । 5 
प्रम्गोदकानि पिस्सामि यूथस्स पुरतो वज ।। 
१५ त मं कामेहि सम्मत्त, रत्त कामेसु मृच्छितं । 
प्रानयी भरतो लुह, बाहिकोः महमत्थु ते ॥ 
१६ भअरन्धकारतिमिसाय-, तुद्धें उपरिपन्बते । 
सा म सण्टेन मुदुना, मा पादे खलिः यस्मनि।, क 
१७. अ्रसंसयं जातिखयन्तदस्सी, 
न गब्भसेय्य पुनरावजिस्स" । 
ग्रयमन्तिमा" पच्छिमा" गन्भसेय्या, 
खीणो मे संसारो पुनव्भवाया ति।। 


४१९. सुलसाजातक् (२) 
१८ इदं सुवण्णकायूरं, मुत्ता वेद्टुरिया बहू । 1 
सन्बं हरस्य भटन्ते, म च दासी ति सावय ।। 
१९ श्रोरोपयस्सु कल्याणि^, मा बाढठह्‌** परिदेवसि । 
न चाहं भ्रमिजानामि, अ्रहन्त्वा धनमाभत ।। 


२० यतो सरामि भ्रत्तान, यतो पत्तास्मि विञ्जृत । 
न चाह" अभिजानामि, श्रञ्जं पियतर तया |] 20 


[1 


१ परिक्खता-सी०, स्या०, रोऽ) २ गृणो-रो०। ३ दुमसाखानिकेतिनि- 
सी ०, स्या०, ० निकेतिनि-रो०। ४ पिविस्सासि-सी०,स्या०। ५ सम्पन्च-सी०, रो०। 
६ खृद्धो-स्या०। ७ बादहियो-रो०) ८ अन्धकारतिमिस्साय-रो०! ९ खणि-सी०, 
स्या०,रो०। १० पुनरापटिस्स -स्या० ११-११ अय हिमे अन्तिमा-सी०, रो०, पच्छिम - 
स्या०। १२ केल्याणि-स्या०। १३ बहू-सी०, स्या०; रो०) १४ अगन्त्वा-स्या०) 
१५-१५ ने वाहु -स्या० । 


8 178 


5 


20 


१७० 


६. 


२७. 


८. 


२६. 


जातके | ८. ४१९. २१- 


. एहि तं उपगृहिस्सं, करिस्स च पदव्खिणं । 


न हि दानि पुन ्रत्थि, मम तुय्ह॒ च सङ्कमो | 


. न हि सब्बेसु ठनेयु, पुरिसो होति पण्डितो । 


इत्थी पि पण्डिता होति, तत्थ तत्थ विचक्खणा ।। 


. न हि सब्बेसु ठानेसु, पुरिसो होति पण्डितो । 


इत्थी पि पण्डिता होति, लहु अत्थ" विचिन्तिका ।। 
लहुं च वत खिप्पं च, निकटं समचेतयि । 

मिगं पुण्णायतेनेव* सुलसा सत्तुकं वधि ।। 

योध उप्पतितं ्रत्थं, न सिप्पमनुबुज््ति । 

सो हञ्चति* मन्दमति, चोरो व गिरिगब्भरे ॥ 

यो च, उप्पतितं अत्थ, चिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तूसम्बाधा, सुलसा सत्तुकामिवा ति ॥ 


४२०. सुमज्खलजातकं (४) 
भुसम्हि कुद्धो ति श्रवेक्खियान", 
न ताव दण्डं पणयेय्य इस्सरो । 
ग्रदानसो ग्रप्पतिरूपमत्तनोर 
परस्स दुक्खानि भुसं उदीरये ॥ 
यतो च जानेय्य पसादमत्तनो, 
म्रत्थं नियुञ्जेय्य परस्स दुक्कट* । 
तदा यमत्थो ति सयं श्रवेक्खिय, 
ग्रथस्स दण्डं सदिस निवेसये ।। 


नचा पि ज्लापेति पर न अ्रत्तन, 
म्रमुच्छितो यो नयते नयानय | 


१-१ लहुमत्थ-सी०, रो० । २ पुण्णायतनेव -स्या० । ३. हञ्जते-स्या०। 
४. ध~-स्या० । ५ अपेक्खियान -स्या०। £ अप्पटिरूपमत्तनौ-स्या० 1 ,५. दुक्कत्‌ - 


सी रो 9 | 


८ ४२०. ३५ | सुमङद्धलजातक १७१ 


यो दण्डधारो भवतीध इस्सरो, 
स॒ वण्णगृत्तो सिरिया न धंसति ॥ 


३०. ये खत्तियासे अ्रनिसम्मकारिनो, 
पणेन्ति दण्डं सहसा पमच्छिता | 
्वण्णसयुता" जहन्ति जीवित, 5 
इतो विमुत्ता पि च यन्ति दुग्गति। 
३१ धम्मे च ये अ्ररियप्पवेदितेः रता, 8 17 
म्रनुत्तया ते वचसा मनसा कमस्मनाः च । 
ते सन्तिसोरच्चसमाधिसण्ठिता५, 
वजन्ति लोक दुभयं तथाविधा ।। 10 


३२. राजाहमस्मि नरपमदानमिस्सरो, 
सचे पि कुज्ज्ञामि स्पेमि भ्रत्तनं । 
निसेधयन्तो जनत तथाविधं, 
पणेमि दण्डं ्रनुकम्प योनिसो ।। 


३३. सिरी च लक्खी च तवेव खत्तिय, ॥ 
जनाधिप मा विजहि कदाचन । 
ग्रक्कोधनो निच्चपसद्चचित्तो, 
श्रनीघो तुव वस्ससतानि पालय ॥ 
२४. गुणेहि एतेहि उपेतः खत्तिय, 
ठ्तिमरियवत्ती* सुवचो अ्रकोधनो । 20 
सुखी अरनुप्पीठ पसासमेदिनि"”, 
इतो विमृत्तो पि च याहि" सुग्गति ॥ 
३५. एव सुनीतेन^* सुभासितेन, 
धम्मन बायेन उपायसो नय । 


१ अवण्णसयुत्ता-सी०, स्या०, रो०। २ असियिपवेदि-सी०, रो०। ३ कम्मना- 
सी०, रो० । ४. खन्ति० -स्या० | ५ नरपम्‌दानमिस्सरो-स्या० । ६ सिरि-रो° । 
७ अनिधो-स्या० । ८ उपेहि-स्या०। ९ ठितमरियवृत्ति-स्या०, ० वत्ति-सी°। 
१० पसासमेदनि-सी०, स्या० । ११-११. वजाहि-स्या० । १२. सुविनीतेन -रो० । 
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20 


१७२९ 


२६ 


२७ 


४१ 


४३ 


जातक | ८° ४२०. ३५- 


निव्बापये सडसुभित महाजनं, 

महा व मेघो सलिलेन मेदिनि ति।, 
४२९१. गद्धमालजतक (५) 

ग्रद्धारजाता पथवी, कुक्कूटानुगता मही | 
ग्रथ्‌ गायसि वत्तानि, न तं तपति भ्रातपो |, 
उद्ध॒ तपति भ्राद्छ्व्वि, ग्रधो तपति वालुका । 
ग्रथ गायसि वत्तानि, न व तपति श्रातपो | 
न म तपति प्रातपो, ग्रातपा" तपयन्ति म 
ग्रत्था हि विविधा राज, ते तपन्ति न भ्रातपो |, 
ग्रस काम ते मूल, सद्प्पा काम जायसि 
न तं सद्धप्पयिस्सामि, एवं काम न दहैहिसिः।। 
ग्रप्पापि कामा न अ्रल, बहूहि पि न तप्पति। 
ग्रहहा* बाललपना, परिवज्जेथ* जग्गतो ।। 
ग्रपपस्स कम्मस्स फलं ममदः, 
उदयो श्रज्छागमाः महत्तपत्तं । 
युलद्धलाभोः वत माणवस्स, 
यो पव्बजी कामराग पहाय ।। 
तपसा पजहन्ति पापकम्मं, 
तपसा न्हापितकुम्भकारभावं* । 
तपसा अ्रभिभुय्य गङ्खमाल, 
नामेनालपसज्जः ब्रह्मदत्तः ।, 
सन्दिद्धिकमेव श्रम्म पस्सथ, 
खन्तीसोरच्चस्स^ अ्रय^ विपाको । 


१ अतप्पा-सी०, स्या०,रो०। २ हदहिसि-सी० रो०। ३-३ अहो बान 
कपना पटिवउजेय -स्या०, ० पटिविञ्छथ -रो०। ४ मम यिद-~सो०) ५ अज्फगमा-सी 


स्या०, रो०। 


६-६ रुलदलाभा-रो० । ७ नहापित्तकुम्भकारभाव ~ रो०, न्हापित- 


कुज्मकारभव -स्या०। ८ नामेनाल्पस्िज्ज-स्या०। ९ ब्रह्मदत्त -रो०। १० खन्तिसोर- 
च्चस्स -सी०, स्या०, रोऽ । ११ यो०-स्या०, रो०। 


८. ४२२. ५२ ] चेतियजातक १७३ 


यो, सन्बजनस्स वन्दितोहु, 
त वन्दाम सराजिका संमच्चा ।। 
४४. मा किञ्चि अ्रवचुत्थ गङ्खमाल, 
मुनिनः मोनपथेयु सिक्खमान । 
एसो हि अ्रतरि श्ण्णव, 5 
य॒ तरित्वा चरन्ति वीतसोका ति ।। 


४२२. चेतियजातक (६) 

४५ धम्मो हवे हतो हन्ति, नाहतो हन्ति किञ्चन । 
तस्मा हि धम्मं न हने, मा त्व धम्मो हतो हनि ।। 

४६ अलिक भासमानस्स, म्रपक्कमन्ति देवता । 8 181 
प्रतिकं च मुख वाति, सकदाना च धसति । 10 
यो जान पुच्छितो पञ्हं, म्रञ्जथा न वियाकरे ।। 

४७. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससे राज, भूमियं तिद्रं चेतिय ।। 

४८ अ्रकाले वस्सती तस्स, काले तस्स न वस्सति । 
यो जान पृच्छितो पञ्ठ, रज्या न वियाकरे ॥ 15 

४९ सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पूरे । 
मुसा चे भाससं राज, भूमिं पविस चेतिय ।। 

५० जिव्हा तस्स द्विधा होति, उरगस्सेव दिसम्पति । 
यो जान पुच्छितो पञ अ्ञ्जथा नं वियाकरे | 

५१ सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 20 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय । 

५२ जिब्हा तस्स न भवति, मच्छस्सेव दिसम्पति । 
यो जान पृच्छितो पञ्ं अ्रज्जथा न वियाकरे | 

१ सो-स्या० २ ब्रन्दिता अहू-रो०, वन्दितो अहु-सी०, स्या०। ३ मृनि- 


सी] ४ विचरन्ति-सी०,स्या०,री०। ५ चैतियराजनातक-स्या० ) ६ किड्म्विनि- 
स्या०; कचञ्न्चिने-रो०) ७ त~स्या०, रो०। 


१७४ जातकं | ८» ४२२. ५२३- 
५३. सचे हि सच्च भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविसर चेतिय ।। 
५४. थियो व तस्स जायन्ति", न पुमा जायरे कुले । 
यो जान पुच्छितो पञ्टं, भ्रञ्जथा न वियाकरे | 
5 ५५. सचे हि सच्च भणसि, होहि राज यथा पुरे | 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय ।। 
५६. पत्ता तस्स न भवन्ति, पक्कमन्ति दिसोदिस । 
यो जान पूच्छितो पञ्ह, श्रञ्जथा न वियाकरे ।। 
५७. सचे हि सच्च भणसि, होहि राज यथा पुरे | 
10 मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय ।, 
8 182 ५८. स राजा इसिनाः सत्तो, अ्रन्तलिक्छचरो* पुरे । 
पावेक्खि पथवि चेच्चो,, हीनत्तो पत्व* परियायं ॥ 
५९. तस्मा हि छन्दागमन, नप्पससन्ति पण्डिता । 
ग्रदुदुचित्तो भासेय्य, गिरं सच्चूपसहित ति ।। 





४२३. इन्दरियजातक (७) 
15 ९० यो इन्द्रियानं कामेन, वस नारद गच्छति । 
सो परिच्चज्जुभो लोके, जीवन्तो* वः विसूस्सति ॥ 
९१. युखस्सानन्तरं दुक्ख, दुक्खस्सानन्तर सुखं । 
सोसि" पत्तो सुखाः दुक्ख, पाटिकद्ू* वरं सूख ।। 
६२. क्िच्छकाले क्िच्छंसहो, यो किच्छं नातिवत्तति । 
स॒ किच्छन्त सुख धीरो, योग समधिगच्छति ।। 


९३. न हेव कामान कामा, नानत्था नात्थकारणा^" । 
न कतं च निरङ्कुत्वा*^, धम्मा चवितुमरहसि ।। 


20 


पजायन्ति -रो० । २-२ इमिना पन्तो-ष्या०, इसिना पत्तौ-सीऽ । ३ 
अन्तच्क्खिचरो-सी०, रोऽ ४ चे सो-सी०, रो०, पेन्तौ-स्या०) ५ अत्त~-सी०, 
स्या० । ६-६ जीवन्तो पि-स्या०, जीवरेव-रो० 1 ७ सोपि-सी०, स्या०, रौ०। 
८ सुख -स्या०। ९ पटिकह्ु-रो०। १० कामान-सी०, स्या०। ११. नत्थकारणा- 
सी० स्या०, रोऽ । १२. निकत्वानं -रो०) 


८* ४२४० ७२ ] आंदित्तनातकं १७५ 


९४ दक्ख, गह्पतीः साध, सविभज्जं च भोजनं । 
ग्रहासो भ्रत्थलाभेसु, भ्रत्थव्यापत्तिः ग्रव्यथोः ॥ 

६५ एत्तावतेत* पण्डिच्चं, श्रपि* सोः दविलो ब्रवि । 
त यितो किञ्चि पापियो, यो इन्द्रियानं वसं वजे ।। 

६६ ग्रमित्तान व हत्थव्थं, सिवि" पप्पोति मामिव) 5 
कम्म॑विज्ज च दक्खेय्य, विवाहं सीलमह्वं । 
एतं च यसे हपेत्वा, निब्बत्तो संहि कम्मेहि ।। 

६७. सोहं सहस्सजीनो व, श्रबन्धु भ्रपरायणो । 
ग्ररियधम्मा श्रपक्कन्तो, यथा पेतो तथेवह्‌ ।। 

६८ युखकासे दुक्खापेत्वा, ग्रापन्नोस्मि पदं इम । 10 8 18 
सो सुखं नाधिगच्छामि, सितो" भाणुमतामिवा" ति" ।। 


8 





४२४. आदित्तजःतक (८) 
६९ ग्रादित्तस्मि भ्रगारस्मि, यं नीहरति भाजन । 
त तस्स होति भ्रत्थाय, नो च यं तत्थ उय्हूति।। 


७० एवामादीपितो लोको, जराय मरणेन च। 

नीह्रेथेव दानेन, दिन्न' होति युनीहत* ।। 15 
७१ यो धम्मलद्धस्स ददाति दानं, 

उदानविरियाधिगतस्स जन्तु । 

ग्रतिक्कस्म सो वेतरणिं यमस्स, 

दिव्बानि ठानानि उपेति सच्चो ॥ 


७२. दान च युद्ध च्च समानम) 20 
ग्रप्पा पि सन्ता बहुकं जिनन्ति । 


१. दुक्ख -सी०, रो० । २ गहपत -सी०, स्या० रो० । ३-३ अत्थव्यापत्ति 
अन्यथो- यो० 1 ४ एत्तावतेस-सी०, एत्तावताते - रो ० । ५-५ अरस्ति-सी०, स्या०, रो'०। 
६ देवलो-सी०, रो । ७ किञ्च-रो० । ८ भत्तत्थ-सी० । ९ सिव-सी०, 
रो०, सीवि-स्या० १० चितो-रो० । ११-११ भाण्‌महिमिवाति-स्या०, भानुमता- 
भिवात्ति-रो० ! १२ डित हि-रो० | १३ सुनीभत-सी०; स्या, नीभत-रो। 


ए {84 


20 


१७६ 


७६ 


७४ 


9 ५. 


७६. 


,9५9 


५५८. 


७६९ 


परप 


जातकं [ ८, ४२४. ७२- 


श्रप्पम्पि चे सदहहानो ददाति, 


तेनेवे सो होति सुखी परत्थ | 

विचेय्य दान सुगतप्पसल्थ, 

ये दक्खिणेय्या इध जीवलोके । 

एतेसु दिन्नानि महप्फलानि, 

नीजानि वृत्तानि यथा सुखेत्तं ।। 

यो पाणभूतानि अ्रहेखय चर, 

परूपवादा न करोति पाप । 

भीरु पससन्ति न* तत्थ सूरं, 

भया हि सन्तो न करोन्ति पाप ।। 
हीनेन ब्रह्मचरियेन, खत्तिये उपपलज्जति । 
मज्जिमेन च देवत्त, उत्तमेन विसुज्सति |] 
ग्रद्धा हि दान बहुधा पसल्थ, 

दाना च खो धस्मपदं व से्यो। 
पुब्बेव हि पृव्बतरेव सन्तो, 
निन्बानमेवज्ज्रगम्‌ सपञ्ा ति ।। 





४२५. अहानजातकं (९) 
गद्धा कुमुदिनी सन्ता, सद्भवण्णा च कोकिला | 
जम्बु तालफल दज्जा, प्रथ नून तदा सिया 
यदा कच्छपलोमान, पावारोः तिविधो सिया | 
हेमन्तिके पावुरण., श्रथ नून तदा सिया ॥ 
यदा मकसपादान.,, श्रटालो सुकतो सिया । 
दठ्टौ च अ्रविकम्पीः च, श्रथ नून तदा सिया ।। 
यदा ससविसाणानं, निस्सेणी सुक्ता सिया । 
सग्गस्सारोहुणत्थाय, श्रथ नून तदा सिया | 





१ नहि-सी०रो०। २ पवारो-रो० । ३ पपृरण~-सी०, ग्पा०, रो०। 
४. मकंसदटठान -सी०, रो० । ५ अप्परकम्पी-सी०, रो० | 


८. ४२६ ९१] दीपिजातकं १७७ 


८१ यदा निस्सेणिसारुय्ह्‌, चन्दं खादेय्यु" मूसिका । 
राहुं च परिपातेय्युः, म्रथ नून तदा सिया, 
८२ यदा सुराघटं पित्वा, मक्खिका गणचारिणी । 
ग्रद्धारे वास कप्पेय्यु, श्रथ नून तदा सिया ॥ 
८२ यदा बिम्वोद्ुसम्पन्नो, गद्रभो सुमुखो सिया | 5 
कुसलो नच्चगीतस्स, श्रथ नून तदा सिया । 
८४ यदा काका उलूका च, मन्तयेय्यु रहोगता । 
ग्रञ्जसजञ्ज पिहयेय्यु, अथ नून तदा सिया ।। 
८५ यदा मुढालपत्तानः, छत्त धथिरतर सिया । 
वस्सस्स पटिघाताय, ग्रथ नून तदा सिया 10 
८६ यदा कूलकोः सकूणो, पन्बतं गन्धमादन । 8 185 
तुण्डनादाय गच्छैय्य, अ्रथ नून तदा सिया ।। 
८७ यदा सामुहिक नाव, स-यन्तं स-वटाकर । 
चेटो भ्रादाय गच्छे्य, रथ नून तदा सिया ति॥ 


४२६. दीपिजातकं (१०) 
८८. खमनीय यापनीयं, कच्चि मातुल ते सुख । 15 
सुख ते भ्रस्मा प्रवच, सुखकामा^ व ते मय्‌ 
८९ नडगृदु मे अ्रवक्कम्मः हेटयित्वान एटिकेः । 
साज्ज- मातुलवादेन, मुञ््ितव्बा नु मञ्जसि ।। 
९० पुरत्थामुखोः निसिस्ोसि, प्रह ते सुखमागता । 
पच्छतो तुग्‌ नडगृद्ु, कथ ख्वाह्‌"° श्रवक्कमि*, ।। # 
६१ यावता चतुरो दीपा, ससमुदहा सपब्बता । 
तावता मय्ह्‌ं नड्गृद्ु, कथ खो त्वं विवजञ्जयि"* | 
१ खादेय्यु-सी०, रो०। २ परिवाहेय्यु -स्या०।३ पुरस ० -सी०, रौ०, मूरास ०- 
स्या० 1 ४ कुल्द्धो-सी०, रो०, कुटृको-स्या० | ५-५ सुखेकामाहि-सी °, स्या० रो०। 
६ अपक्कम्म-स्या० । ७ एठकि-स्या०, एटिकि-रो० । ८ सज्ज-रो०। ९ 


पुरत्थाभिमृखो-स्या० । १० खोहु-सी०, स्या०, रो०। ११ अवक्कमि-स्था० । १२ 
विवज्जसि-सी०, स्या०। 


१७८ जातकं [ ८. ४२६. ९२- 


६२ पृन्बेव मेतमक्खिंसु, माता पिता च भातरो, 
दीघ दुटुस्स नडगुदु, साम्हिः वेहायसागता । 
६३ त च दिस्वान आयन्ति, ग्रन्तलिक्खस्मिः एिके | 
मिगसद्घो पलायित्थ, भक्खो में नासितो तया ॥ 
5 ६४ इच्चेवं विलपन्तिया, एठकिया^ रुहग्घसोः । 
गलक श्मन्वावमदहि नत्थि दुद्र सुभासित ।। 
196 ६५ नेव ददु नयो श्रत्थि, न धम्मो न सुभासितं। 
निक्क्स दूटं युञ्जेथः, सो च सब्भि* न रञ्जती" ति ।। 
अद्रुकनिपात निद्तं | 
तस्सुदान 
परियुद्धा मनाविला वत्थधरा, 
10 बकराजस्स कायुर" दण्डवरो । 
ग्रथ रङ्कार चेतिय दैविलिना, 
प्रथ भ्रादित्त गद्का दसेठकिना ति |) 





५ ~~ ~~~ 


` १. मेत अक्खसु-सी०,रो०। २ सम्हि-सी०,रो०। ३ अन्तलिक्खस्मि-सी०। 
४ इच्चेव-सी०,रो०। ५ एकिकिया-सी०,रो०। ६ रुहद्धसो-सी०,रो०। ७. 
अन्वामहि -रो०। ८ युञ्जे -सी०, रो । ९ सब्मि-सी०, स्या०, रो०। १० रज्जती - 
सी°, च्या०, रो°। ११ भासुर-सी°। 


६. नवकनिपातौं 
४२७. गिज्ज्जातक (१) 
१. परिसड्कुपथो नाम, गिज्छपन्थोः सनन्तनो । 8 187 
तत्रासि मातापितरो, गिज््ो पोसेसि जिण्णके । 
तेसं श्रजगरमेद\ अ्रच्चहासि बहृत्तसोः ।। 
२. पिता च पत्त ्रवच, जानः उच्च" पपातिन । 
सुपत्तं थामसस्पन्न ५ तेजस्सि* दूरगामिन ।। 5 
३ परिप्लवन्त पथवि, यदा तात विजानहि । 
सागरेन परिक्खित्त, चक्कं व परिमण्डल । 
ततो तात निवत्तस्सु, मास्यु एत्तो पर गमि ।। 
४ उदपत्तोसि वेगेन, बली पक्खी दिजुत्तमो । 
म्रोलोकयन्तो वक्कङ्को, पल्बतानि वनानि च ॥ 1 
५ ग्रहस्सः पथवि गिज्छो, यथासासि" पितुस्सुतं । 
सागरेन परिक्खित्त, चक्क व परिमण्डल । 
६. त च सो समतिक्कम्म, परमेवच्चवत्तथ^' । 
त च वातसिखा तिक्खा, भ्रच्चहासि बलि दिज ।। 
७ नासक्खातिगतो पोसौ, पूनदेव निवत्तितु । 15 
दिजो व्यसनमापादि^* वेरम्भान" वस गतो 1 
८. तस्स पुत्ता च दारा च, ये चञ्जे श्रनुजीविनो । 
सब्बे व्यसनमापाद्‌, अ्रनोवादकरे दिजे । 





१ नवनिपात-र)० । २ जिज्ज्पथो-स्या० । ३ अ्जगरमेद-सी०, स्या०; 
अजकर मेद -रो० । ४ बहृत्ततो -सी०, बहुतसो -स्या० , बहुतसो - रो° । ५-५ जात 
उच्चा-सी० , जान उच्चा-रो० । ६ पक्खसम्पन्न -सी०, स्या०, रो०। ७ तजसि- 
स्या०, रो० । ८ बवद्धुद्धो-स्या० | ९ अहसा-सी०, अहस-स्या०, रो०। १० 
यथास्सासि-स्या० । ११ परमेवपवत्तथ-स्या०, रो०। १२ पुनरेव-सी०, रो० 1 १३ 
व्यसनमापादि-सी०, रो० । १४ वेरञ्भान-स्या०, वेरम्बान-सी०, रो०। 
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१०. 


११ 


१३ 


१४. 


१५ 


१६ 


१७ 


जातकं [ ९, ४२७. ९- 


एव पि इध वृद्कान", यो वाक्य नावबृज्ज्ञति। 
ग्रतिसीमचरो दित्तो, गिज्छो वातीतसासनो । 
सः वेः व्यसन पप्पोति,, श्रकत्वा वृडुसासनं ति ॥ 


[1 





४२८. कोसम्बियजातकः (२) 


पुथुसहो समजनो, न बालो कोचि मञ्बथ । 

स द्घस्मि भिज्जमानस्मिं, नाञ्ज भिय्यो भ्रमञ्जरं | 

परिमुद्रा पण्डिताभासा, वाचागोचरभाणिनो | 

याविच्छन्ति मुखायाम, येन नीता न त विदू ॥ 

स्रक्कोच्छि म ग्रवधि म, श्रजिनि म ग्रहासि मे! 

ये च त उपनय्हन्ति, वेर तेसं न सम्मति । 

स्रक्कोच्छि म श्रवधि मं, स्रजिनिम ग्रहासि मं। 

य^ च तं नुपनय्हन्ति*, वेरं तेसूपसम्मति ॥। 

तन हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कदाचन । 

ग्रवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ।। 

परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे । 

ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा ॥। 

म्रद्िच्छिन्चाः पाणहूरा, गवस्स* धनहारिनो | 

रदु विलुम्पमानान, तेसं पि होति सङ्गति, 
कस्मा तुम्हाक नो सिया ॥। 

सचे लभेथ निपकं सहाय, 

सद्धिचर साधुविहारिधीरं । 

ग्रभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि, 

चरेय्य तेनत्तमनी सतीमा || 


त 1 न ------~~---- -- 


१ वद्धन-सी०, रो०। २-२ स्ब्बे-स्या०। ३ पप्पौन्ति-स्या०। ४ कोसम्बी- 
जातक~-रो० । ५-५ येत न उपनण्ह्न्ति-सी०, रो०, ये च त नूपनय्हन्ति-स्या०। 
६ अद्िच्छिहा-रो० । ७ गवास्स-सी०, स्या; रो०। 


९, ४२९. २३ | 


१८ 


९९ 
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+, 
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महासुवजातकं १८१ 


नो चे लभेथ निपकं सहायं, 

सद्धिचरं साधुविहारिधीरं । 

राजा व रदु विजितं पहाय, 

एको चरे मातङ्करञ्जेव नागो ।। 

एकस्स चरितं सेय्यो, नत्थि बाले सहायता । 5 8. 189 
एको चरे न+ पापानि कथिरा, 

म्रप्पोस्सुक्को मातद्खरञ्जेव नागो ति 


४२९. महासुवजातकः (३) 
दुमो यदा होति फलूपपन्नो, 
भञ्जन्ति नं विह्‌द्घमाः सम्पतन्ता । 
खीणन्ति जत्वान दुम फलच्चये, 10 
दिसोदिस यन्ति ततो विहङ्खमा।। 
चर चारिक लोहिततुण्ड मामरि, 
कि त्वं सुव युक्खदुमम्हि ज्लायसि । 
तदिद्ध म ब्रूहि वसन्तस्निभ 
कस्मा सुव सुक्खदुमं न रिञ्चसि |) 15 


. ये वे सखीन सखायो भवन्ति, 


पाणच्चये" दुक्खसुखेसु हंस । 

खीण ग्रखीण ति न त जहन्ति, 

सन्तो सत धम्ममनुस्सरन्ता ।। 

सोह सत श्रञ्जतरोस्मि हस, 20 
जाती च मे होति सखा च सक्खो। 

त नुस्सहे जीविकत्थो पहातु, 

सीण ति अत्वान न हसः धम्मो | 


[क १ त + ~न ~ + = जण 


९ न 


च -सी०, स्या०, रोऽ । २ महासुवराज०-स्या० , महासूक०-रो०। 


३ विहगा-सी०, रो० ।! ४ माचरि-सी०, रो० 1 ५ स्या° पोत्थके नत्थि। ६. 
वस्सन्तसन्निभ-स्या० ! ७ पाणाच्चये-स्या० | ८ न एस~स्या०। 
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९ 


२९६. 


९७. 


(2 


२९. 


३०. 


२३९१. 


२३९. 


[1 


जातक [ ९. ४२९. २४- 


साधु सक्खि" कत होति, सत्ति संसतिः सन्थवो | 
सचेतं धम्मः रोचेसि, पाससोसि विजानतं । 


. सो ते सुव वरं दम्मि, पत्तयान विहद्धम। 


वरं वरस्ु वक्कद्क, य किञ्चि मनसिच्छसि । 
वर चमे हस भव ददेय्य 

प्रय च स्क्खो पुनरायु लभेथ । 

सो साखवा फलिमा सविरूढहोः 

मधुत्थिको९ तिद्ुतु सोभमानो । 

त पस्स सम्म फलिमं उकारे, 

सहा* व° ते होतु उदुम्बरेन । 

सो साखवा फलिमा सविरूढ्टो, 

मधृत्थिको तिद्रुतु सोभमानो ॥ 

एव सक्क सुखी होहि, सह सब्बेहि जातिभि । 
यथाहमज्ज सुखितो, दिस्वान सफलं दुमं । 
सुवस्स च. वर दत्वा कत्वान सफलं दुम । 
पक्कामि सह भरियाय, देवानं नन्दनं वनं ति || 


४३०. चूछसुवजातक" (४) 
सन्ति रुक्खा हरिपत्ता, दुमा नेकफला बहू । 
कस्मा नु सुक्खे कोकापे, सुवस्स^ निरतो मनो ।। 
फलस्स उपभुच्जिम्हा"„ नेकवस्सगणे बहू । 
ग्रफलम्ि विदित्वान, सा व मेत्ति यथा पुरे ।। 


सुखं च सक्ख^ कोलछाप, ग्रोपत्तमफल दमं । 
ग्रोहाय सकुणा यन्ति, कि दोसं पस्ससें"“ दिज ।। 


१ पक्छखि-स्या० | २ सद्धति-सी०। ३ धम्म-स्या० | ४ तुव-सी०, 
स्या०, रो०। ५ हि~-सी०, रो० पोत्थके नत्थि । ६ मधत्थिको-री०। ७-७ सभाव- 
रो० । ८ फल्ति-सी०, रो० । ९-९ वचन सूत्वा-स्या०। १० चृल्छ्सुव०-सी०, 
चत्लसुवक राज ० -स्या० , चल्टसुक०-रो०। ११ हरितपत्ता-सी०, स्या०,रो०। १२ 
सुकस्स -रो०। १२३ उपभूच्जिम्ह॒-रो० । १४ सक्छ -स्या० । १५ मञ्जसे-स्या° ) 


९ ४३१ ४२ 


३३ 


३४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


५९ 
~ 


हूरितचजातक १८३ 
ये फलत्था सम्भजन्ति, श्रफलो ति जहन्ति न । 
ग्रत्तत्थपनञ्जा दुस्मेधा, ते होन्ति पक्खपातिनो ।। 
साध सक्खि' कत होति, मेत्ति ससतिः सन्थवो । 
सचे* त धम्म, रोचेसि, पाससोसि विजानत |, 


सो ते सुव वरं दम्मि, पत्तयान विहङ्कम । 5 
वर वरस्सु वक्क्क, य किञ्चि मनसिच्छसि । 
श्रपि नाम न पस्सेय्य सपत्त सफलं दुम । 8 191 


दलिहौ व॒ निधि लद्धा, नन्देय्याहुं पुनप्पन ।। 

ततो श्रमतमादाय, भ्रभिसिस््चि महीरुह । 

तस्म साखा विरूहियु, सीतच्छाया मनोरमा ॥। 10 
एवं सक्क सूखी" होहि, सह सब्बेहि जातिभि । 

यथाहमज्ज सुखितो, दिस्वान सफल दुम ।। 

सुवस्स च वर दत्वा, कत्वान सफल दुम । 

पक्कामि सह भरियाय, देवान नन्दन वन ति॥। 


४३१. हरित्चजातक- (५) 
युत मेतं महाब्रह्म, कामे भुञ्जति हारितो । 15 
क्च्चेत वचन तुच्छ, कच्चि सुद्धो इरिय्यसि*° ।। 
एवमेत महाराज, यथा ते वचन सूत । 
कुम्मग्ग^" पटिपन्नोस्मि, मोहनेय्येसु मुच्छितो ॥ 
ग्रु पञ्जा किमत्थिया'., निपूणा साधुचिन्तिनी" । 
याय" उप्पतित रागं, कि मनो न विनोदये | %0 


१ पव्खि-सी०,स्या०। २ मित्ति-स्या०, मित्त-रो०) ३ सगति-सी°। 
४ सवे-सी०। ५ धम्म~-स्या०। ६ पृनपस्से-सी०, स्या०, पस्सेमु-रो०। ७ सखी- 
रो०। ८ हारितजातक-सी०, रो०) ९ सुत~-स्या०। १० इरियसि-स्या०,रो०) ११ 
कुम्मग्गे-रो० । १२ आदु-सी०, रो० । १३ किमत्थिका-स्या०, रो० । १४ साधु- 
चिन्तनी-सी०, रो । १५ याव-रो°। 
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जातक [ ९. ४३१. ४३- 


चत्तारो मे महाराज, लोकं म्रतिवला भुसा। 
रागो दोसो मदो मोहो, यत्थ पञ्चा न गाधति |) 
ग्ररहा' सीलसम्पन्नो, सुद्धो चरति हारितो । 
मेधावी पण्डितो चेव, इति नो सम्मतो भव ॥ 
मेधावीनम्पि हसन्ति, इसिः धम्मगुणे रत । 
वितक्का पापका राज, सुभा रागूपसहिता ॥ 
उप्पन्नायः सरीरजो, 

रागो वण्णविदूसनो तव । 

तं पजह भटहमत्थ्‌* ते^, 

बहुन्नासि. मेधाविसम्मतो ।। 

ते श्रन्धकारकेः कामे, बहुदुक्खे महाविसे | 

तेस मूल गवेसिस्स, छेच्छः राग सबन्धन |, 
इद वत्वान हारितो, इसि सच्चपरक्कमो । 
कामरागं विराजेत्वा, ब्रह्मलोकृपगो ब्रह ति॥, 


४३२. पदकुसलमाणवजातकः (६) 
बहुस्युत वचित्तकथि”, गद्धा वहति पाटलि" । 
वृ्ह्मानक भदन्त, एक मे देहि" गाथक ॥। 
येन सिञ्चन्ति दुक्खित, येन सिञ्चन्ति" भ्रातुर । 
तस्स मज्छ्े मरिस्सामि, जात सरणतो भय ।, 


. यत्थ बीजानि" रूह्न्ति, सत्ता यत्थ पतिद्टता । 


सामे सीसं निपीटेति, जात सरणतो भय ।। 


येन भक्तानि पच्चन्ति, सीत येन विहञ्वति । 
सो मं उहति गत्तानि, जात सरणतो भयं ।। 


क न्न "न 


१ अरह्‌-सी०, रो०। २ इसि-स्या०। ३ उप्पन्नोय-स्या०। ४ तवं-सी०। 
५-५ नमत्थु -स्या० । ^ बहूनासि-स्या०। ७ अन्धकरणे-सी०, स्था०, रो० | ८ 
छज्ज -स्या० । ९ पदमाणवकजातक -सी०। १० चित्तकथ -स्या०। ११ पाटल~-सी०, 
रो० । १२ गाहि-रो० । १३ सिञ्चत्ति-सी० | १४ कीजानि-स्या० | 


९ ४३३. ६३ ] 


५२ 


(३1 
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८०. 
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९५ 


६२ 


लोमसस्छस्सपजातक १८५ 


येन भुक्तेन, यापेन्ति, पथ्‌ ब्राह्मणखत्तिया । 

सो मं मुत्तो व्यापादेति*, जात सरणतो भय ॥। 

गिम्हान पच्छिम मासे, वातमिच्छन्ति पण्डिता । 

सो मः भञ्जतिः गत्तानि, जात सरणतो भय ।। 

य निस्सिता जगतिरुह्‌, स्वाय“ भ्रम्गि पमुञ्चति । 3 
दिसा भजथ वक्कद्धा, जात सरणतो सय |, 

यसानयि सोमनस्स, मालिनि चन्दनुस्सदं । ४ 198 
सा मं घरा निच्छभतिः जात सरणतो भय |, 

येन जातेन नन्दिस्सं, यस्स च भवमिच्छिम । 

सो मं घरा निच्छुभति, जातं सरतो भय |, 19 
सुणन्तु मे जानपदा, मेगमा च समागता । 

यतोदक तदादित्तं, यतो खेमं ततो भय ॥। 

राजा विलुस्पते रद्र, ब्राह्मणो च पुरोहितो । 

ग्रततगुत्ता विहरथ, जातं सरणतो भयं ति ।। 


४३३. लोमसकस्सफजातक (७) 
ग्रस्स टन्दसमो राज, अ्रच्चन्तं ्रजरामरो। 15 
सचे त्व यञ्ज याजेय्य, इसि लोमसकस्सप ।। 
ससमहपरियाय, महि सागरकुण्डल । 
न इच्छे सह निन्दाय, एव सेय्यः विजानहि ।, 
धिरत्थ्‌ त यस्लाम, धनलाभ च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, अ्रघम्मचरणेन वा ॥। | 2 
रपि चे पत्तमादाय, श्रनगारोः परिब्वजे | 
सायेव जीविका सेय्यो, या चाधम्मेन एसना |, 


१ भत्तेन-स्या० २ वियापादि-सी०, व्यापादि-स्या०, व्यापादि-रो०। ३ 
मे-सी०, रो। ४ मृञ्जति-सी०। ५ विहद्खमासोय-सी०, सोयरो०। € नीह्रति- 
सी०, स्या० । ७ सेग्ह॒ू-स्या०, सब्ह॒-मी०,रो०। ८ अनागारो-सी०, स्या०, से०। 
९ सेय्या-रो०। 


जा०१-२४ 
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९६९६ 


६७ 


८८ 


६९. 
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जातकं [ ९. ४३३. ६४- 


प्रपि चे पत्तमादाय, भ्रनगारो परिव्बजे । 
ग्रञ्जं अ्रहि सय लोकं, श्रपि रज्जेन त वरं।। 
बलं चन्दो बल सुरियो, बल समणब्राह्मणा । 
बल वेला समुहस्स, बलातिबलमित्थियो ॥ 
यथा उग्गतपं सन्तं, इसि लोमसकस्सपं । 

पितु म्रत्था' चन्दवती, वाजपेय्यः भ्रयाजयि ॥, 
त लोभपकर्तः कम्म, कटुक कामहतुकं । 

तस्स मूलं गवेसिस्सं, छेच्छं रागं सबन्धनं ॥ 
धिरत्थु कामे सुबह पि लोके, 

तपो व सेय्यो कामगुणेहि राज । 

तपो करिस्सामि पहाय कामे, 

तवेव रदं चन्दवती च हत्‌ ति॥ 


४३४. चक्कवाकजातक (८) 
कासायवत्थे सकूणे वदामि, 
दुवे दुवे नन्दमने* चरन्ते । 
क श्रण्डजं भ्रण्डजा मानुसेसु, 
जाति पसंसन्ति तदिङ्घ ब्रूथ ।। 
ग्रमे मनुस्सेसु मनुस्सहिस, 
प्नुव्बते चक्कवाके वदन्ति । 
कल्याणभावम्हे* दिजेयु सम्मता, 
श्रमिरूपाः विचराम श्रण्णवे | 
कि अ्रण्णवें कानि फलानि भुञ्जे, 
मसं कुतो खादथ चक्कवाका । 
कि भोजन भुञ्जथ वो श्रनोमा, 
बलं च वण्णो च ्रनप्परूपा" ।। 


१ अत्थाय-स्या०) २ वाचपेय्य-रौ०) ३ लोभापकत-रो०। ४ नन्दिमने- 


सी०, रो० | 


५ कल्याणभावम्हु - सी०, रो०। ६ अभीतसूपा-सी० , स्या०, रो०। 


७ अनप्परूपो-सी०, स्या०, रो० | 


९. ४३४, ७७ | चक्कवाकजातक १८७ 


७२. न अण्णवे सन्ति फलानि धङ्कु, 
मस कुतो खादितुं चक्कवाके । 
सेवालभक्खम्ह श्रपाणभोजनाः, 

न घासहेत्‌ पि करोम पाप ।। 

७३. न मे इदं रुच्चति चक्कवाक 5 
प्रस्मि भवे भोजनसन्निकासो । 
ग्रहोसि पुब्ब ततो मे भ्रञ्जथा, 
इच्चेव मे विमति एत्थ जाता ।। 

७४. रह्‌ पि मसानि फलानि भुञ्जे, 8 195 
ग्र्लानि च लोणियतेलियानिः । 10 
रसं मनुस्सेसु लभामि भोत्त, 
सूरो व सद्खाममुखं विजेत्वा | 
न च मे तादिसो वण्णो, चक्कवाक यथा तव ॥ 

७१. भ्रसुद्धभक्खोसि खणानुपातो, 

किच्छेन त ॒लन्भति श्रच्नपान । 15 
न तुस्ससी रुक्खफलेहि धङ्क, 
मसानि वा यानि सुसानमनञ्छे । 

७६. यो साहसेन श्रधिगम्म भोगे, 
परिभुञ्जति धद्धुः खणानुपाती । 
ततो उपक्कोसति न सभावो, 20 
उपक्कूद्रो वण्णबल जहाति ।। 

७७. अ्रप्प पि चे निब्बूति भुञ्जती* यदिः 
ग्रसाहसेन श्रपरूपघाती । 
बलं च वण्णो च तदस्स होति, 

न हि सब्बो ्राहारमयेन वण्णो ति | 25 





१ वद्ध-रो०। २ अवाकभोजना-सी०, रो०। ३ चक्कवके-सी०, स्या०, 
चक्कवाका-रो०। ४ हवे-सी०) ५. मे पुन्बे-सी०,रो०)। ६ लोणिकतेलिकानि -स्या०। 
७. भुञ्जति-सी ०, स्या०। 
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४३५. हकिहिसगजातक' (९) 
सूतितिक्छः श्ररञ्जम्हिः पन्तम्हि सयनासनं । 
ये च गामे तितिक्खन्ति, ते उलारतरा तया | 
ग्ररजञ्ना गाममागम्म, किसीच किवत ग्रह्‌ | 
परिस तात सेवेय्यं, त मे म्रक्खाहि पूच्छितो ।। 


. यो तेः विस्सासये* तात, विस्सासं च खमे वतं\ 


सुस्सूसी च तितिक्खी च, तं भजेहि इतो गतो 1 


यस्स कायेन वाचाय, मनसा नस्थि दुक्कट^ । 
उरसी व पतिद्राय, तं भजेहि इतो गतो ।। 


. यो च धम्मेन चरति, चरन्तो पि न मज्जति । 


वियुद्धकारि सप्पञ्च, त भजेहि इतो गतो । 

हिदि रागं कपिचित्त, पृरिसं रागविरागिन । 

तादिस तात मा सेवि, निम्मनुस्सपि चे सिया), 
ग्रासीविस व कुपित५ मीखहलित्तं महापथ । 

ग्रारका परिवज्जेहि, यानी व विसमं पथं || 

ग्रनत्था तात वहन्ति, बाल भ्रच्चृपसेवतो । 

मास्यु बालेन सगच्छि श्रमित्तेनेव सब्बदा ।। 

त ताह तात याचामि, करस्सु वचन मम। 

मास्सु वालेन सगच्छि, दुक्खो वालेहि सद्खमो ति।। 


४३६. संमुगगजतक (१०) 
कुतो नु प्रागच्छथ भो तयो जना, 
स्वागता- एथ निसोदथासमे । 
बच्चित्य भोन्तो कुसल प्रनताय, 

चिरस्समव्भागमन हि वो टव ॥ 


~ 


१ हछिदिरागजातके-सी०, हख्हियग०-स्या०, ह्ङ्िदहिरगजातक-रो० । २. 
सूतित्तिक्खे -सी० । ३. त -स्या०। ४ विस्ससते-सीऽ। ५ दुक्कत -सी०, रो०। 
६ कुप्ित -स्या० । ७ सगच्छि-सी°, रो० । ८~-८ स्वागत्त एत्थ -सी०, रो० | 


९. ४९६. ९३ 


८८ 


८९ 


€ 9 


९२ 


| समुर्गजातक 

. श्रहुमेवे एका इध मञ्ज पत्ती 
नचा पि मे दुतियो कोचि विज्जति। 
किमेव सन्धाय ते भासित इसे, 
कृतो नु आगच्छथ भो तयो जना ॥। 
तुव" च एको भरिया च ते पिया 
समुग्गपक्खित्तनिकिण्णमन्तरे । 
सा रक्खिता कूच्छिगता व॒ ते सदा, 
वायुस्य पृत्तेन सहा तहि रता 


सविर्गरूपो इसिना वियाकतोः, 
सो दानवो तत्थ समुर्गमुग्गिलि । 
प्रहक्खि भरिय सुचिमालधारिनिः, 
वायुस्स पुत्तेन सहा तहि रत ।। 
मुदिद्ुरूपमुम्गतपानुवत्तिना», 

हीना नरा ये पमदावस^ गता) 
यथा हवे पाणरिवेत्थ रक्खिता, 
दूदा मयी ग्रञ्जमभिप्पमोदयिः । 
दिवा च रत्तो च मया उपट्िता, 
तपस्सिना जोतिरिवा वने वस 
सा धम्ममुक्कम्म" अ्रधम्ममाचरि, 
ग्रकिरियरूपोः पमदाहिः सन्थवो ।। 
सरीरमज्म्हि ठितातिमञ्बह्‌, 
मय्ह्‌ मरय ति ग्रसति श्रसञ्ञत। 
सा धम्ममुक्कस्म अ्रधस्ममाचरि, 
श्रकिरियल्पो पमदाहि सच्यवौ ।। 


१८९ 


13. 197 
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१ व्व-स्या०) २ व्याकता-सी० रो०, व्याकतौ-स्या०। ३ सुचिमाल- 
भारिनि-रो०। ४ सुदिदुरूपूरगतपान्‌बत्तिना-सी०; स्या०, रो०। ५ पमुदावेस-स्या०। 
९ अज्जमभमिप्पमोदति-सी०, स्या०, सो० । ७ धस्ममोक्कम्म-सी०, स्या०,रो०। ८-८ 


अक्रीयरूपो पमुदाहि -स्या० ! ९ सितातिमल्जिह्‌-सी°,स्या०,रो० । 


20 


१९० 
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९६. 


९७. 


९८. 
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सुरव्खित मे ति कथं नु विस्ससे, 
ग्रनेकचित्तासु न हत्थि" रक्खणा । 
एता हि पातालपपातसच्निभा, 
एत्थप्पमत्तोः व्यसनः निगच्छति । 
तस्मा हि ते सुखिनो बीतसोका, 

ये मातुगामेहि* चरन्ति निस्सटा । 
एत सिवं उत्तममाभिपत्थय, 

त मातुगामेहि करेय्य सन्थव ति ॥ 





४२३७. पूतिमसजातकं (११) 
न खो मे रुच्चति भ्राछ्ठि, पूतिमंसस्स पेक्खना । 
एतादिसा सखारस्मा, भ्रारका परिवज्जये ।। 
उम्मत्तिका श्रयं वेणी, वण्णेति पतिनो सखि । 
पज्ायि" परटिगच्छन्तिं, भ्रागत मेण्ड^ मातरं ।। 
त्व खोसि सम्म उम्मत्तो, दुम्मेधो अ्रविचक्खणो । 
यो त्वं मतालयं कत्वा, अ्रकालेन विपेक्खसि ।। 
न भ्रकाले विपेक्खेय्य, काले पेक्खेय्य पण्डितो । 
पूतिमसो व पञ्छ्रायि, यो श्रकाले विपेक्खति ।। 
पिय खो भ्राकछठि मे होतु, पृण्णपत्त ददाहि मे। 
पति सञ्जीवितो म्ह, एय्यासि पियपुच्छिकाः ॥ 
पियं खो भ्रालि ते होतु, पण्णपत्त ददामि ते। 
महता. परिवारेन," एस्स'" कथिराहि'" भोजनं | 
कीदिसो तुय्ह्‌ परिवारो, येसं काहामि भोजनं । 
किनामका च ते सब्बे, त» मे श्रक्खाहि पुच्छिता॥ 


१. हित्थ - सी ०, स्या०। २. तत्थ पमत्तो -स्या० ¡ ३ व्यसन -सी०, रो०। ४ 
मातुगामाहि -रो° । ५ पज्छति~-सी०रो०! ६ मेद्-सीऽरोऽ । ७ सो-स्या०। 
८ पियपुच्छिता-स्या०। ९ महता च -सो०। १० परिहरेन-स्या० ११-११ एस 
केयिरासि-रो० । १२. ते -सी०, स्या०, रो०। 


४३८. ११० | दह्रजातक १९१ 


१०३ मालियो चतुरक्सो च, पिद्धियो' श्रथ जम्बुको । 
एदिसो मय्ह परिवारो, तेसं कयिराहि भोजनं ।। 


१०४ नतिक्खन्ताय भ्रगारस्मा, भण्डकं पि विनस्सति | 
ग्रारोग्यः श्रालिनो वज्जं, इधेव वसमागमा ति ।॥। 





४३८. दह्रजातकः ( १२) 


१०१५. यो ते पत्तकं श्रखादि५ दिन्नभत्तो श्रदूसकं । 
तस्मिं दाटः निपातेहिः मा ते मुच्चित्थः जीवतो | 
१०६. अ्राकिण्णलुदो पुरिसो, धातिचेलः व मक्खितो । 
पदेसं तं न पस्सामि, यत्थ दाठं निपातये ।। 
१०७. अ्रकतञ्जुस्स पोसस्स, निच्चं विवरदस्सिनो । 
सव्बं चे पथवि दज्जा, नेव तं अ्रभिराधयेः ।। 
१०८. किञ्च सुबाहु तरमानरूपो, 
पच्चागतोसि सह माणवेन । 
कि किच्चमत्थ इधमत्थि तुण्ह्‌, 
ग्रक्खाहि मे पुच्छितो एतमत्थ ।। 
१०९ योते सखा दहरो साधृरूपो 
तस्स वध परिसङ्कामि भ्रज्ज। 
पुरिसस्स कम्मायतनानि सुत्वा, 
नाहं सुखि दह्रं भ्रज्ज मचञ्बरे ।। 
११०. कानिस्स कम्मायतनामि भ्रस्सु, 
पूरिसस्स वृत्तिसमोधानताय*° । 
क वा पटिञ्जं पुरिसस्स सुत्वा, 
परिसद्धसि दह्र माणवेन ॥ 


१ पिद्धलो-सी०। २ अरोग-स्या०। ३ तित्तिरजातके-सी०, रो०। ४ 


अक्खादि-स्या० । ५ दाग-स्या० । ६ मूज्जित्थ-स्या० । ७ जीवको -स्या० | 


८-८ धातिचौकूव ~ स्या० । ९ अभिधारय -सी० । १० वत्तिसमोधानताय - से०। 
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10 


20) 


१.९९ 


१११ 


११३. 


जातक | ९ ४३८ १११ 


चिण्णा कलिद्धा चरिता वणिज्जा, 
वेत्ताचरो' सड्कुपथो पि चिण्णो । 
नटेहि चिण्ण सह वाकूरेहि", 
दण्डेनः युद्धं पि समज्जमज्छे | 


. बद्धा कूलीका" मितमाल्ह्कन, 


ग्रक्खा जिता सयमो अन्भतीतो | 

ग्रव्बाहित, पुव्बक श्रडुरत्त, 

हत्था दड्ा पिण्डपटिम्गहून ॥ 

तानिस्स कम्मायतनानि श्रस्घुः, 

पुरिसस्स वृत्तिसमाधानताय । 

यथा श्रयं दिस्सति नोमपिण्डो, 

गावो हता कि पन दहरस्सा ति | 

नवकनिपात निद्त। 
तस्सुहनं 

वरगिज्छ समज्जनः हसवरो, 
निधिसनब्ूय हारित पाटलिकम । 
ग्रजरामर धद्खु तितिक्छ कुता, 
ग्रथ द्वादस पेक्छन दहरिभी ति |) 


१ वेत्ताचारो-सी०, स्या०,रो० । २ वाकरेहि-रो० ।1 ३ दण्डेहि-रो० | 


४ वन्धा-रया०। ५ कुलिद्धूा-सी०, रो०। ६ अप्पहित-सी०, र्या०, अन्वरटित - 
रो०1। ७ पूप्फक~-सी०, स्या०, सो° } < अस्मु-रो०) ९ समञ्जन -स्या°। 


१०. दसकनिपातो 


४३९. चतुदारजातकं (१) 
. चतुद्रारमिदं नगर, ्रायसं दख्हपाकार' | त 
ग्रोरुदपटिरुद्धोस्मि, कि पाप पक्त मया ।। 
२ सब्बे म्रपिहिता द्वारा, ओ्रोरुद्धोस्मि यथा दिजो) 
किमाधिकरण यक्ख, चक्काभिनिहतो अ्रह ।। 
३ लद्धा सतसहस्सानि, श्रतिरेकानि वीसति । 
ग्रनुकस्पकान ञातीन, वचन सम्म नाकरि ।, 


४ लि समुह पक्खन्दि, सागर भ्रप्पसिद्धिकः। 
चतुन्भि श्रदुज्फगमा, ्रद्राहि पि च सोढस || 
५ सोट्साहि च बात्तिस, प्रत्रिच्छः चक्कमासदो । 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्क भमति मत्थके ।। 10 
९ उपरिविसालाः दुष्पूरा, इच्छा विसटगामिनीः । 
ये च ठं अ्रनुगिज््न्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो || 
७ बहुभण्डः श्रवाय सम्ग श्रप्पटिवेक्खिय । 
येसं चेत श्रसद्धात, ते होन्ति चक्कधारिनो } 
८ कम्म समेक्खे विपुल च भोग, 15 
इच्छं न सेवेय्य ्रनत्थसहिति । 
करेय्य वाक्य भ्रनुकम्पकान, 
त तादिस नातिवत्तेय्य चक्क ।। 
€. कीवचिरः नुः मे यक्ख, चक्क सिरसि ठस्सति । 
कति वस्ससहस्सानि, त मे अ्रक्खाहि पुच्छितो ॥ 20 


१ दचठहूतौरण-स्या० । २ अष्पसिद्धिय-स्या०) ३ अत्रिच्छा-रौ० । ४४ 
उपरिविसाल दृप्पूर -सी०, स्या० । ५ विसरयामिनि-सी०,रो० , ° गामिन-स्या०। 
£ बहमण्ड-सी०, रो० । ७ अपहाय-सी°०। €८ कौवचिरन्तु-स्या०। 
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202 


20 


१९४ 


१० 


१९ 


१२ 


१४ 


९५. 


१६. 


१७ 


१५; 


९१९ 


जातक | १५० २३९. १० 


प्रतिसरो पच्चसरो", मित्तविन्द सुणोहि मे। 
चक्कं ते सिरसिः माविद्ध, न त जीवं पमोक्खसी ति।। 


४४०, कण्हुजातकं (२) 
कण्हो वताय पुरिसो, कण्ह्‌ भुञ्जति भोजन । 
कण्टे भूमिपदेसस्मि, न मय्ह मनसो पियो ॥। 


. न कण्हो तचसा होति, ग्रन्तोसारयो हि ब्राह्मणो । 


यस्मिं पापानि केम्मानि, स वे कण्हो सुजम्पति ।। 
एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपे* सुभासिते । 

वरं ब्राहमण ते दम्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि |, 
वरञ्चे मे अ्रदो सक्क, सव्बभूतानमिस्सर । 
सुनिक्कोधं सुनिहोस, नित्लोभ वृत्तिमत्तनो । 
निस्नेहमभिकह्ामि, एते मे चतुरो वरे ।। 

किंनु कोधे वा दोसे वा, लोभे स्नेहं चः ब्राह्मण । 
श्रादीनव त्व पस्ससि, त मे श्रक्खाहि पृच्छितो । 
ग्रप्पो हुत्वा बहू होति, वडूते सो भ्रखन्तिजो । 
प्रासद्धी बहुपायासो, तस्मा कोधं न रोचये ।। 
दुटुस्स फरुसाः वाचा, परामासो अ्रनन्तरा । 

ततो पाणि ततो दण्डो, सत्थस्स परमा गति । 
दोसो कोधसमृद्रानो, तस्मा दोस न रोचये ।। 
ग्रालोपसाहसाकारा., निकती वञ्चनानि च । 
दिस्सन्ति लोभधम्मेयु, तस्मा लोभ न रोचये ] 
स्तेहसद्धथिता"” गन्था, सेन्ति मनोमया पुथ । 

ते भुस उपतापेन्ति, तस्मा स्नेह न रोचये ।। 


१ अच्चसरो-सी० स्या०,रो०। २ सिरस्मि-स्या०। ३ भूमिप्पदेसस्मि- 


स्या० । ४ परटिरूपे-स्या० । ५-५ कोषेव-सी०, रोऽ | ६ व-स्या०। ७-७ 
सम्मससि-सी ०, स्या०, सम्पस्ससि-र)० । ८ पठ्मा-रो०) ९ सहसाकारा-सी०, 
रो० । १० निकति -स्या० । ११. स्नेहसङ्धन्थिता-स्या०। 


१०. ४४१. २७ | चतुपोसथियजातक १९५ 


२० एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वर ब्राह्मण ते दस्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि |, 
२१ वरञ्चे मे श्रदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 
ग्ररञ्मे में विहरतो, निच्चं एकविहारिनो । 
ग्रावाधा मा उप्पज्जेय्यु, श्रन्तरायकरा मुसा ।। 5 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 8 208 
वर ब्राह्मण ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 
२३. वरञ्चे मे श्रदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 
त मनो वा सरीर वा, म-कतेः सक्कं कंस्सचि। 
कृदाचि उपहुञ्ञेथ, एत सक्कं वर वरे ति।। 10 


८1 
~€) 





४.४१. चतुपोसधियजातकं* (२) 
२४. यो कोपनेय्ये न करोति कोप, 
न कुज्ति सप्पुरिसो कदाचि । 
कुद्धो पि सो नाविकरोति कोप, 
तं वे नर समणमाहु लोके । 
२५ ऊनूदरोयो सहते जिघच्छ, 15 
दन्तो तपस्सी मितपानभोजनो । 
ग्राहारहेतु न करोति पाप, 
त वे नर समणमाहु लोकं | 
२९. खिड़ं रति विप्पजहित्वान" सब्ब, 
न चालिके भाससि किञ्चि लोके । 20 
विभूसद्ानाः विरतो मेथुनस्मा, 
तं वे नर समणमाहु लोकं ।। 
२७. परिग्गह्‌ लोभधम्म च सब्ब, 
यो वे परिञ्बाय परिच्चजेति । 


१ न-स्या०,रो०। २ °कृते-स्या०) ३ चतुपोसथिक०-सी०, चतुपोसथ०- 
स्या० | ४ ओनोदरो -स्या० । ५ विप्पजहेत्व -सी०) ९ विभूसनद्राना-सी०, स्या०) 
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१९६ 


२६९. 


२० 


२९. 


२९ 


२३. 


जतिके | १०.४४१. २७- 


दन्त छितत्त श्रमम निरास, 
त वे नर समणमाहु लोकं ॥ 


पुच्छाम कत्तारमनोमपञ्ज, 
कथासुः नो विग्गहो श्रत्थि जातो । 
छिन्दज्ज कद विचिकिच्छितानि, 
तदज्जः कल्क वितरेम्‌ सब्बे ।। 
ये पण्डिता भ्रत्थदसाः भवन्ति, 
भासन्ति ते योनिसो तत्थ काले | 
कथं नु कथानं अरभासितान, 
ग्रत्थं नयेय्यु कूसला जनिन्दा ।। 
कथ ह्वे भासति नागराजा, 
गरुखो* पन वेनतेय्यो किमाह" । 
गन्धन्बराजा पन कि वदेसि 
कथं पन कुरून राजसे ।। 
खन्तिं हवे भासति नागराजा, 
ग्रप्पाहार गरुतो वेनतेय्यो । 
गन्धन्बराजा रतिविप्पहान, 
श्रकिञ्चनं कुरून राजसंदौ । 
सनव्बानि एतानि सुभासितानि, 

न हेत्थ दुढ्भासितमत्थि किञ्चि । 
यस्मि च एतानि पतिद्ितानि 
प्रा व नाभ्या" सुसमोहितानि । 
चतुन्भि धम्मेहि समद्कधिभूतं, 

त वे नर समणमाहू लोके ।। 
तुवं हिः संह त्वमनुत्तरोसि, 

त्व धम्मगू धम्मविदू सुमेधो | 


१ °मनौमपञ्ज-स्या०। २ गाथासु-सी०। २ तयज्ज-सी०। ४ अत्थदस्सा- 
सी ९ । ५-५ कथ पन गरुछो वेनतेय्यो-सी० । ६ वदेति-सी०। ७ नन्भा-स्या०। ८ 
न्‌-सी० रो० । 


१० ४४१ ३८ | चतुपोसधि यजातक 


21 


३६ 


२७ 


२८ 


पञ्ञाय पञ्ह्‌ समधिग्गहत्वा, 
ग्रच्छेच्छिः धीरो विचिकिच्छितानि 1 
ग्रच्छेच्छिं कदु विचिकिच्छितानि, 
ृन्दोः यथा नागदन्तं खरेन ।। 
नीलुप्पलाभं विमलं अ्रनग्घ, 

वत्य इद. धूमसमानवण्णं । 

पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 

ददामि ते धम्मपूजाय धीर ॥ 


सुवण्णमाल सतपत्तफुत्लित^, 
सकसरे रत्नसहस्समण्डितः । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि ते धम्मपूजाय धीर |, 


मणि ्रनग्घं रुचिरं पभस्सरं, 
कण्ठावसत्त मणिभूसित मे । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि ते धम्मपूजाय धीर ।। 


गवं सहस्सं उसमभं च नाग, 

ग्राजजञ्जयुत्ते च रथे दस इमं । 

पञ्टस्स वेय्याकरणेन तुद, 

ददासि ते गासवरानि सोठस ।। 

सारिपृत्तो तदा नागो, सुपण्णो पन कोलितो । 
गन्धन्बराजा श्रनृरुदडो, राजा भ्रानन्द पण्डितो । 
विधुरो बोधिसत्तौ च, एव धारेथ जातकं ति |) 


नाता नामत नन ण न 


१ समविग्गहैत्वा-स्या० । २ अच्छेञ्जि-स्या०। ३ चछिन्दे-स्या० ४ इम - 


सी० । ५ सतपत्तफुल्ल -सी°० । ९ रतनसहस्समण्डित -सौ° 1 ७ व-स्या०। 
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10 
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९९८ जातक [ १०, ४४२. ३९- 
४४२. सद्खजातक (४) 

२९. बहुस्सुतो सुतधम्मोसि सद्भ, 

दिद तया समणत्राह्मणा च । 

ग्रथक्खणे दस्सयसे विलाप, 

ग्रञ्जो नु को तें पटिमन्तको मया | 

४० सुब्म्‌ ' सुभा सुप्पटिमुक्ककेम्बु, 

पर्गय्ह सोवण्णमयाय पातियाः । 

भृञ्जस्यु मत्त इति म वदेति, 

सद्धावित्ता तमहं नो ति ब्रूमि || 
५१ एतादिस ब्राह्मण दिस्वानः यक्ख, 

पुच्छेय्य पोसो सुखमासिसानोः । 

उदि न॑ः पञ्जलिकाभिपुच्छ, 

देवी नृसि त्व उद मानुसी नु।। 
४२. य त्व सूुखेनामिसमेक्खसं म, 

भुञ्जस्सु भत्त इति म वदेसि । 

पृच्छामि त नारि महानुभावे, 

देवी नुसि त्व उद मानुसी नु|| 
४२ देवी ग्रहं सह महानुभावा, 

इधागता सागरवारिमज्छं । 

ग्रनृकसम्पिका नो च पदुदुचित्ता, 

तवेव भ्रत्थाय इधागतास्मिः ॥ 
४४. इधन्नपानं सयनासन च, 

यानानि नानाविविधानि सह्कु । 

सब्बस्स त्याह पटिपादयामि, 

यं किञ्चि तुह मनसाभिपत्थित ।। 


१ सुन्भा-स्या० । २ सुप्पटिमृत्तकम्बु-सी०, सृष्पटिमुक्ककम्ब्‌-स्या०। ३ 
पारिया-स्या० । ४ सद्धाचित्ता-सी०, रोऽ }। ५ दिस्व~-सी०) ६ सृषमाससानौ- 
स्या० । ७ त~-सी० 1 ८ तमेव-सी० । ९ इधागतोस्मि-सी°। 
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४१ य किञ्चि यिं च' हूतं च म्ह, 


४६ 


29 


४९ 


५० 


५९ 


सन्बस्स नो इस्सरा त्वं सुगत्ते । 

सुसोणिः सुब्भमुः सूविलम्गमज्जे*, 

किस्स में कम्मस्स श्रय विपाको ।। 

घम्मे पथे ब्राह्मण एकमिक्खु, ॐ 
उग्घदुपाद" तसित किलन्तं । 

परिपादयी सङ्क उपाह्नानि* 

सा दक्खिणा कामद्हा तवज्ज ।। 

सा होतु नावा फलकूपपन्ना, 8 207 
ग्रनवस्सुता एरकवातयुत्ता । 10 
ग्रञ्यस्स यानस्स न हेत्थ भूमि, 

ग्रज्जेव म॒ मोलिनिः पापयस्सु । 

सा तत्थ वित्ता” सुमना पतीता, 

नाव सुचित्तं श्रभिनिम्मिनित्वा । 

प्रादाय सद्धरः पूरिसेन सदधि, 15 
उपानयी नगर साधुरम्मं ति ।। 


४४३. चूठबोधिजातक"" (५) 
यो ते इम विसालक्खि, पिय सम्हितिभासिनि" । 
भ्रादाय बला गच्छैय्य, कि नु कथिरासि ब्राह्मण ।। 
उप्पज्जे"^ मे न मुच्चेय्य", न मे मुच्चेय्य जीवतो । 
रज व विपूला वृद, खिप्पमेव निवारये । 0 


य नु पुल्बे विकत्थित्थो, बलम्हि व श्रपस्सितो। 
स्वञ्ज तुण्हिकतो दानि, सङ्खाटि सिन्वमच्छसि ।। 


१-१ व हृत कै-सी० । २ सुस्सोणि-सी० स्या० । ३ सुन्भ-सी०, सुन्भा- 
स्या०। ४ सुविलाकमज्भे-स्या०। ५ उस्सदुपाद-स्या०। ६ उपाहनाहि-सी०, रो०। 
७-७ नहत्थि -रो० । ८ मोखिनि-सी०, स्या०। ९ वुत्थ-स्या० | १० चित्ता-स्या०। 
११ चृल्लबोधिजातक-सी ०, स्या०। १२ सम्मिल्लभासिनि-सी ०, रो०, सम्मिल्लहासिनि- 
स्या० । १३ उप्पज्ज-सी०, रो० । १४ मच्चय्य-रया०। १५ विकत्थितो-सी०, 
स्या० । १६ स्वाज्ज-स्या० । १७ तुण्टीकतो-सी० , तुष्हिक्खको-रो० । 
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जातकं | १०* ४४३. ५२- 


. उप्पज्जि मे न मुच्चित्थ, न मे मुच्चित्य जीवतो । 


रज वं विपुला वृद्धि, खिप्पमेव निवारय 1 

कि ते उप्पज्जि नौ मुच्चि, कि ते न मुच्चिजीवतो। 
रज व विपुला वृद्धः कतम त्व निवारयि ।, 

यम्हि जाते न पस्सति, ्रजाते साधू पस्सति । 

सो मे उप्पज्जि नो मुच्चि, कोधो दुम्मेधगोचसयो |, 
येन जातेन नन्दन्ति, श्रमित्ता दुक्खसेसिनो । 

सो मे उप्पज्जि नो मुच्चि, कोधौ दुम्मेधगोचरो 
यस्मि च जायमानम्हि", सदत्थ नाववृज्ज्ञति । 

सो मे उप्पल्जि नो मुच्चि, कोधो दुम्मेधगोचरो । 
येनाभिम्‌तो कुसल जहाति, 

परक्करे विपुल चा पि भ्रत्य । 

स भीमसेनो बलवा पमी, 

कोधो महाराज न मे प्रमुच्चथ ॥ 

कद्ुस्मि मल्थमानस्मि, पावको नाम जायति | 
तमेव कटु उहूति, यस्मा सो जायते गिनि ।। 

एव मन्दस्स पोसस्स, वालस्स श्रविजानतो । 
सारम्भा जायते कोधो, सो पि तेनेव उय्ति | 
प्रग्गी वे तिणकदरुस्मि, कोधो यस्स पवडति । 
निहीयति तस्स यसो, काठ्पक्खे व चन्दिमा ।। 
प्रनेधो धूमकेतू व, कोधो यस्सूपसम्मति । 
म्रापूरति तस्स यसो, सुक्कपक्खे व॒ चन्दिमा ति॥। 


भ 


४४४. कण्हुदीपायनजातक" (६) 
सत्ताहमेवाह्‌ पसन्नचित्तो, 
पूञ्जत्थिको भ्राचरि' ब्रहमचरिय । 


१ ` ष -सी०, स्या० | २ पमदि-स्या० । ३ मन्थमानस्मि-रो०। 


४ अनिन्धो-सी>. अनिन्दो -स्या०। ५ मण्डन्यजालक-ग्या० | ६ अन्रि-मी०, 
रो०, आचरि-स्या०। . . 


१० र्ण ६६ | कण्ह॒दीपायनजातक २०१ 


ग्रथापरं य चरित मसमेद, 

वस्सानि पञ्जास समाधिकानि ।। 

ग्रकामको वापिः ग्रह॒ चरामसि, 

एतेन सच्चेन युवत्थि होतु । 

हत विस जीवतु यञ्बदत्तो ।। 5 
९३ यस्मा दान नाभिनन्दि कदाचि, 8 209 

दिस्वानह* म्रतिथि वासकाले । 

न चापि मे अ्रप्पियत अवेद्‌, 

बहुस्युता समणब्राहयणाः च | 

्रकामको वापि ग्रह॒ ददामि, 10 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु | 

हत विस जीवतु यज्ञदत्तो । 


६४ आसीविसो तात पहूततेजो, 
यो त श्रदसी सचरा९ उदिच्च" । 
तस्मि च में श्रप्पियताय श्रज्ज, 15 
पितरि च ते नस्थि कोचि विसेसो । 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु, 
हत विस जीवतु यज्ञदत्तो | 


६५ सन्ता दन्तायेव^ परिब्बजन्ति, 
ग्रञ्यत्र कण्टा अ्रनकामरूपाः | 20 
दीपायन किस्स जिगृच्छमानो, 
ग्रकामको चरसि ब्रह्मचरिय | 


९६ सद्धाय निक्खम्म पुन^ निवत्तो, 
सो एढ्छम॒गो"" व॒ बालो” वताय 


ण नतन 


१ ममडइद-स्या०, ममायिद-रो० | २ हि-रो० । ३ दिस्वानाह्‌-सी°। 
४ समणब्राह्मणा-सी० । ५ अडसी-स्या० | ६ बविकरा-सी०, विढारा-स्या०, 
पतरा-रो०। ७ उद्धच्व-स्या० ८ दन्ताय च~-स्या०) ९ नत्थाकामरूपा-म्‌०। 
१० पुन -स्या० । ११११ एठमृगो चपलो -स्या०। 
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एतस्स वादस्स जिगुच्छमानो, 
ग्रकामको चरामि ब्रह्मचरिय । 
विञ्लुप्पसत्थ च सतं च ठान, 
एवम्पह्‌ पुञ्जकरो भवामि ॥ 
समणे तुव ब्राह्मणे ग्रद्धिके च 
सन्तप्पयासि भ्रन्नपानेन भिक्ख । 
ग्रोपानभूत व॒ घरं तव यिद, 
ग्रेन पानेन उपेतरूप । 

ग्रथ किस्स वादस्स जिगुच्छमानो, 
ग्रकामको दानमिम ददासि ।। 


पितरो च मे ्रासु" पितामहा च, 
सद्धा ग्रहः दानपती वदञ्चू । 

तं कुल्लवत्तं* श्रनुवत्तमानो, 

माह कूले ग्रन्तिमिगन्धनोः ब्रुं । 
एतस्स वादस्स निगृच्छमानो, 
प्रकामको दानमिम ददामि ॥। 


दहर कुमारि अ्रसमत्थपञ्ज, 

य॒ तानयि जातिकूला सुगत्तं । 

न चापि मे अ्रप्पियत अरवेदि, 
श्रञ्यत्र कामा परिचारयन्ताः । 
ग्रथ केन वण्णेन मया तेः भोति, 
सवासधम्मो श्रहु एवरूपो ॥। 


. आ्रारा दूरे नयिध कदाचि ्रत्थि, 


परम्परा नाम कुले इमस्मिं । 
तं कुल्लवत्तं श्रनुवत्तमाना, 
माहं कुले भ्रन्तिमिगन्धिनी श्रु । 





१ आमु-स्या०। २ अहू-सी०, अहू-स्या०। ३ कलवत्त-स्या०। ४ अन्तिम- 
गन्धिनी ~ सी०, ° गन्धिनो -स्या०,रो०। ५ षरिचारयन्ती-सी०,रो०। ६ हि-स्या०। 


१०. ४४५ ७८ | निग्रोधजातकः २०३ 


एतस्स वादस्स जिगृच्छमाना, 
प्रकामिका पद्धचराम्हि" तु्ं 
७१. मण्डव्य भासि यमभासनेय्य 8, 211 
तं खम्यतं पृत्तकहेतु* मज्जः । 
पुत्तपेमा न इध परत्थि किञ्चि, 5 
सो नो श्रयं जीवति यञ्जदत्तो ति।। 


आम भाक ७५ 


४४५. निग्रोधजातकं (७) 

७२ न वाहूमेतः जानामि, को वाय कस्स वाति वा। 

यथा साखो चरि! एव, निग्रोध किन्ति मज्जसि ।\ 
७३. ततो गलविनीतेन, पुरिसा नीहरियु मं । 

दत्वा मुखपहारानि, साखस्स वचनकरा ।। 10 
७४. एतादिसं दुम्मतिना, भ्रकतञ्जुनः दुन्भिना । 

कतं अ्रनरियं साखेन, सखिना ते जनाधिप ।। 
७५ न वाहमेतं जानामि, न पि मे कोचि ससति। 

यमे त्व सम्म ्रक्खासि, साखेन कारणः कतं ।। 


७६. सखीनं साजीवकरो* मम साखस्स चूभयं । 15 
त्वं नोसिस्सरिय दाता, मनुस्सेमु महन्ततं" । 
तयाम” लबन्भिता^ इद्धी, एत्थ मे नत्थि संसयो ।। 

७७ यथा पि बीजमग्गिम्हि"*, उय्हति न विरूहति । 
एवं कतं भ्रसप्पूरिसे, नस्सति न विरूहति ।।. 


७८. कृतञ्जुम्हि च पोसम्हि, सीलवन्ते भ्ररियवृत्तिनें । 0 
सुखेत्तं विय बीजानि, कतं तम्हि न नस्सति ॥ 


सामान ५१०५०५०००७०४११ 


१ बद्धचरास्मि-सी०, पदटुचरामि-स्या० | २-२ भासिस्स अभासनेय्य-सी०, 
स्या०, रो०। ३-२ पृत्तहेतु ममज्ज-सी०, स्या० । ४ चाहमेत-सी०। ५ चा-सी०। 
६ वदी-सी० रो०, वदि-स्या०। ७ मूख्पहासानि-स्या०। ८ अकतञ्बून-सी०, 
अकतञ्जेन -स्या० । ९ कड्ुन-सी०, स्या०। १० साजीवङ्धरो-स्या० | ११ महम्गत 
-स्या०। १२ तुण्हम्हा - स्या०, तयम्हय-सी० १३ लभिता-सी०। १४ बीज अग्गिस्मिं 
-सी०, वीज अग्गिस्मि-स्या०। 
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जातक | १० ४४५ ७९- 


इम^ जम्म नेकतिक, ्रसप्पुरिसचिन्तक । 

हनन्तु साख सत्तीहि" नास्स इच्छामि जीवितं । 
खमः तस्स महाराज, पाणा न पटिश्रानया" | 

खम देव श्रसप्पूरिसस्स, नास्स इच्छामह वध ॥ 
निग्रोधमेव सेवेथ्य, न साखमुपसवसे । 

निग्रोधस्मि मत सेय्यो, य चे साखरस्मि जीवितं ति ॥। 


४४६. तक्कलजातक (८) 
न तक्कला सन्ति न ्रालुवानि% 
न बिदछालियो न कटम्बानि तात । 
एको भ्ररञ्जम्हि सुसानमज्ज्, 
किमत्थिको तात खणासि कासु ॥ 
पितामहो तात सुदुन्बलो ते, 
ग्रनेकव्याधीहि दुखेन" फट । 
तमज्जह निखणिस्सामिः सोन्भे, 
न हिस्स त जीवित रोचयामि । 
स द्खप्पमेत पटिलद्ध पापक, 
ग्रच्चाहित कम्म^ करोसि लृह्‌ । 
मया पि तात पटिलच्छसे तुव, 
एतादिस कम्म जरूपनीतो । 
तं कुल्लवत्त'" अ्ननृवत्तमानो, 
ग्रह॒ पि त निखणिस्सामि सोन्भे । 


फरुसाहि वाचाहि पकूल्बमानो, 
ग्रासज्ज म त्व वदसे कुमार । 


१ इमञ्चव-स्या०।२ सत्थीहि-मी०। ३-३ खम्यतस्स-सी० । ४-४ दुप्पटि- 
आनया-सी०, स्या०, रो०। ५ साखस्मि-सी०। ९ आलपानि-सी०, स्या०, रो° । 
७ दुक्खेहि-स्या० । ८ निक्खणिस्सामि-स्या० ९ परप-सी०। १० कम्म-स्मा०। 
११. कूलवत्त-स्या०। 


१० ४४६ ९१ | तक्कल्जातकं 
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पुत्तो मम भ्रोरसको समानो, 
ग्रहितानुकम्पी मस" त्वसि पत्त । 


न ताहः तात श्रहितानुकम्पी, 
हितानुकम्पी ते श्रहु* पि तात | 
पाप च त कम्म पकुन्बमान, 
ग्ररहामि नौ वारयितुं ततो" ॥ 


यो मातरे वा पितरं सविदु^, 
ग्रदूसकं हिसति पापधम्मो । 
कायस्स भेदा भ्रभिसम्पराय, 
ग्रससयं सो निरय उपेत्तिः ।। 


यो मातर वा पितर सविद, 
ग्रत्नेन पानेन उपद्ुहाति । 

कायस्स भेदा अ्रभिसम्पराय, 
ग्रससयं सो सुगति उपेति ॥ 


न मे त्व पत्त श्रहितानुकस्पी, 
हितानुकम्पी मे त्वसि पृत्त। 

ग्रह॒ च त° मातरा वृच्चमानो, 
एतादिसं कम्म करोमि लुह्‌ ॥ 


याते सा भरिया श्रनरियरूपा, 
माता ममेसा सकिया जनेत्ति । 
निद्धापयेः तं चः सका श्रगारा, 
ग्रज्ज पि तें सा दुखमावहेय्य^ || 
याते सा भरिया अ्रनरियरूपा, 
माता ममेसा सकिया जनेत्ति । 


२०५ 


१ मे-सी०,स्या०। २ त्याह-स्या०। ३-३ अहञ्हि-स्या०। ४ ततो हि- 
स्या०। ५ वसिटु-सी०,रो०) ६ परेत्ति-रो०। ७ ते-स्या०। ८ निद्धामसे-सी०, 
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२०६ 


९२३. 


९४. 


९५. 


९६. 


९७. 


जातकं | १०. ४४६. ९१- 


दन्ता करेण" व" वसुपनीता, 
सा पापधम्मा पूनरावजात्‌ ति ॥। 


४४७. महाधस्मपालजातकं (९) 


. कि ते वत कि पन ब्रह्यचरियं, 


किस्स सुचिण्णस्स भ्रयं विपाको । 
ग्रक्खाहि मे ब्राहमण एतमत्थं, 
कस्मा नुः तुम्हं दहरा न मिय्यरे* || 
धम्म चराम न मुसा भणाम, 
पापानि कम्मानि परिवज्जयामः । 
ग्रनरियं परिवज्जेम्‌^ सब्ब, 

तस्मा हि श्रम्ह दहरा न मिय्यरे।, 
सुणोम धम्मं अ्रसतं सत च, 

नचा पि धम्मं श्रसतं रोचयाम। 
हित्वा भ्रसन्ते न जहाम सन्ते, 
तस्मा हि श्रम्ह दहरा न मिय्यरे।॥ 
पुव्बे व दाना सुमना भवाम, 
ददग्ि वेर म्रत्तमना भवाम । 

दत्वा पि वे नानुतप्पाम" पच्छा, 
तस्मा हि म्रम्ह दहरा न मिय्यरे |, 
समणे मय ब्राह्मणे श्रद्धिके च, 
वनिनब्बके याचनकं दलिहे । 

ग्रेन पानेन प्रभितप्पयाम, 

तस्मा हि ग्रम्हं दहरा न मिय्यरे |, 
मयं च भरियं नातिक्कमाम, 

ग्रम्हे* च भरिया? नातिक्कमन्ति । 


१-१ कणेरूव-सी०। २ हि-सी०। ३ मीयरे-सी०, रो०। ४ विवज्जयाम- 
सी०ःस्या०ःरो०। ५ परिवज्जेम-स्या०। ९ चे-सी०। ७ नानुतपाम-स्या०। 
८-८ भरिया पि अम्हे-स्या०। 


१० ४४७ १०३ | महाधम्मपालजातकं 


ग्रञ्त्र ताहि ब्रहाचरियं चराम, 

तस्मा हि ्रम्हं दहरा न मिस्यरे।। 
९८. पाणातिपाता विरमाम सब्बे, 

लोके श्रदिन्च परिवज्जयाम । 

ग्रमज्जपा नो पि मुसा भणामः, 

तस्मा हि अ्रम्हं दहरा न मिय्यरे।। 
९९. एतासु वे जायरे सृत्तमासु, 

मेधाविनो होन्ति पटहूतपञ्जा* । 

बहुस्सूता वेदगृनोः च होन्ति, 

तस्मा हि ्रम्हं दहरा न मिय्यरे।। 
१००. माता पिताः च+ भगिनी भातरो च, 

पुत्ता च दारा च मयं च सब्बे । 

धम्मं चराम परलोकहेतु, 

तस्मा हि म्रम्ह दहरा न मिय्यरे॥। 
१०१. दासा च दास्यो अ्ननुजीविनो च, 

परिचारका कस्मकरा च सब्बे । 

धम्मं चरन्ति परलोकहेतु, 

तस्मा हि श्रम्ह्‌ दहरा न मिय्यरे ।। 
१०२ धम्मो हवे रक्खति धम्मचाररि, 

धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 

एसानिससो धम्मे सुचिण्णे, 

न दुर्गति गच्छति धम्मचारी ।। 
१०३ धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, 

छत्त महन्त विय वस्सकाले । 

धम्मेन गुत्तो मम धम्मपालो, 

प्रञ्जस्स श्रद्रीनि सुखी कमारो ति ॥। 


२०७ 


६. क्षै % 1 ॐ 
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१ बहुतपञ्जा-स्या०। २ वेदगमुना-स्या०। ३-३ पितरो-स्या०। ४ दस्सो- 
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२०८ 


१९०४ 


११९ 


=, 


जातक | १० ४४८ १०४- 

४४८. कुक्कुटजातक (१०) 
नास्मसे कतपापम्हि, नास्मसे श्रलिकवादिने । 
नास्मसे भ्रत्तत्थपञ्चम्हि", श्रतिसन्ते पि नास्मसे ।। 
भवन्ति हकं पुरिसा, गोपिपासिकजातिकाः । 
घसन्ति मञ्खे मित्तानि, वाचाय न च कम्मुना।। 
सुक्लञ्जलिपग्गहिता, वाचाय पलिगुण्ठिताः । 
मनुस्सफग्ग्‌ नासीदे*, यस्मि नस्थि कतञ्जुता ।। 
न॒हि ्रञ्जञ्मचित्तान^ इत्थीन पुरिसान वा। 
नानाविकत्वा९ ससग्ग, तादिस पि च नास्मसे* ।। 
ग्रनरियकम्ममोक्कन्त, श्रथेतः सब्बघातिन । 
निसित व पटिच्छच्, तादिस पि च नास्मसे ।। 
मित्तरूपेनिधेकच्चेः, साखत्येन'" म्रचेतसा । 
विविधेहि उपायन्ति", तादिस पि च नास्मसे।। 
ग्रामिस वा धन वा पि, यत्थ पस्सति तादिसो । 
दुम्ि^ करोति दुम्मेधो, त च हृन्त्वान'* गच्छति | 
मित्तरूपेन बहवो, छुचा सेवन्ति सत्तवो । 
जहे कापुरिसे हेते, कुक्कुटो विय सेनक ॥ 
यो च उप्पतित श्रत्थ, न" खिप्पमनुबज्ज्ञति" । 
ग्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च" अनुतप्पति ॥ 
यो च उप्पतित भ्रत्थ, खिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, कुक्कुटो विय सेनका । 


[मि 


१-१ नास्म सत्तद्रपञ्जम्हि-सी० । २ गोपिपास्कजातिका-सी०, रो०। ३ 
पद्िगुण्ठिता-सी० । ४ नासिदे-स्या० । ५ अञ्बोञ्जचित्तान-स्या० । ६ नानाव- 
कत्वा -सी ०, रो० । ७-७ न विस्ससे-स्या०, नास्मसे-सी० 1 ८ अत्थेन -सी०, अत्थेत- 
स्या०, रो० । ९ मित्तवसेनिधेकच्चे -स्या० । १० साखल्टेन-सी० । ११ उपायेहि- 
सी° । १२ दुभि-सी०। १३ भत्वान-सी०, रो०। १४-१४ चिप्पमेव न बुञ्फति- 


स्या०। १५ 


व -स्या०। 


१० ४४९ ११९ | मट्ठकुण्डलीजातकं 


११४. तं तादिसं कूटमिवोहडित वनेः 
प्रधम्मिक तिच्चविधसकारिन । 
स्रारा विवज्जेस्य नरो विचक्खणो, 


२०९ 


सेन यथा कुक्कुटो वंसकानने ति ।। 


४४९. मटुकुण्डलीजातकं (११) 


११५ श्रलङ्कतो मदुकुण्डली", 
मालधारीः ह्रिचन्दनुस्सदो । 
बाहा पग्गय्ह्‌ कन्दसि, 
वनमज्छे कि दुक्खितो तुव । 

११६ सोवण्णमयो पभस्सरो, ` 
उप्पन्नो रथपञ्जरो मम । 
तस्स चक्कयुगं न विन्दामि, 
तेन दुक्खेन जहामि जीवित ।। 

११७ सोवण्णमय मणीमयं, 
लोहमयं म्रथ रूपियामयः । 
पावद रथ करिस्सामिः ते, 
चक्कयुगं पटिपादयामिः त | 

११८ सोः माणवो तस्स पावदि, 
चन्दिमसुरिया* उभयेत्थः भातरो । 
सोवण्णमयो र्थो मम, 
तेन चक्कयुगेन सोभति ।। 


११९. बालो खो त्वसि माणव, 
यो त्व पत्थयसे* अ्रपत्थिय” । 
मञ्जामि तुव मरिस्ससि, 
न हि त्व लच्छसि चन्दसूरिय ।। 


नन 


१ मद्कुण्डली-सी०,रो०। २ माल्भारी-सी०,रो०। ३ रूपियमय-स्या०। 


४ कारयामि -सी०, रो०।५्‌ पटिकाभयामि-स्या०। ^ अथ-स्या०) ७. चन्द 


सूरिया-म०) ८ उभयत्थ-स्या०। ९ पत्थयसि-स्या०। 
ज्‌[° १-९७ 


९ अपत्यय -स्या९)। 
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२१० 


१९६ 


१५५ 


जातकं | १०.४४९. १२०- 


गमनागमन पि दिस्सति, 
वण्णधातु उभयेत्थ वीथयो । 
पेतो पन नेव दिस्सति, 

कोनु खो कन्दत बाल्यतसे | 
सच्च खो वदेसि साणव, 
ग्रहुमेव कन्दत बाल्यतरो । 
चन्द विय दारको रुद, 

पेत कालकताभिपत्थये ।। 


्रादित्त वत म सन्त, घतसित्त व पावकं । 
वारिना विय गओ्रोसिञ्चः, सब्बं तिन्बापये दर ]। 


. अ्रव्बही* वत मे सल्ल, यमासि हदयस्सितं । 


यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोक श्रपानुदि ॥ 


. सोह ग्रब्बूछहसल्लोरस्मि, वीतसोको अ्रनाविलो । 


न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान माणवा ति।। 


र 


४१५०. बिलारकोसियजातकं (१२) 


. श्रपचन्ता पि दिच्छन्ति,, सन्तो वद्धान भोजन । 


किमेव त्व पचमानो, यन दज्जान त सम ।, 
मच्छरा च पमादा च, एव दान न दिय्यति। 
पुञ्ज भ्राकद्ुमानेन, देय्य होति विजानता ।॥ 
यस्सेव भीतो न ददाति मच्छरी, तदेवाददतो भय । 
जिघच्छा च पिपासा च, यस्स भायति मच्छरी | 
तमेव बाल फसति, भ्रस्मि लोकं परम्हि च ॥। 
तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिभू । 
पुञ्जानि" परलोकस्मि, पतिदा होन्ति पाणिन ॥ 


१ कालकतभिपत्थये -स्या० । २ जोसिञ्वि-स्या०। ३ अब्बुहि-स्या° | 
४. इच्छिन्ति-स्या० 1 ५ पुञ्ज दहि-स्या०। 


१० ४५१. १३्‌ | चक्कवाकजातक ६३ 


१२९ दृहदं ददमानान, दुक्कर कम्म कुब्बतं । 
ग्रसन्तो नानुकुव्वन्ति, सतं धम्मो दुरच्यो ॥ 


१३० तस्मा सतं च ग्रसतं*, नाना होति इतो गति | 
ग्रसन्तो निरय यन्ति, सन्तो सम्गपरायना ॥। 
१२१ म्रप्पस्मेकेः पवेच्छन्ति, बहूनेकः न दिच्छरे । न 
ग्रप्पस्मा दव्खिणा दिन्ना, सहस्सेन सम मिता ।। 
१३२ धम्मं चरे यो पि समुञ्छकः चरे, 
दारं च पोस ददमप्पकस्मि" । 
सतः सहस्सानं सहस्सयागिन, 
कृलम्पि नाग्बन्ति तथाविधस्स ते ।। 10 


१३३ केनेस यञ्जो विपुलो मह्ग्घतो, 
समेन दिच्नस्स न ग्रग्घमेति । 
कृथं सतः सहस्सान सहस्सयागिन, 
कृलम्पि नाग्बन्ति तथाविधस्स ते 


१२४ ददन्ति हेकं विसमे निविद्धा, 
छेत्वा वधित्वा श्रथ सोचयित्वा | 
सा दक्खिणा भ्रस्युमुखा सदण्डा, 
समेन दि्लस्स न प्रग्घमेति । 
एवं सत सहस्सान सहस्सयागिन, 
कृलम्पि नाग्बन्ति तथाविधस्स ते ति॥ 20 


15 


४११. चक्कवाकजातकं (१३) 


१२५ वण्णवा भ्रभिरूपोसि, घनो सञ्जातरोहितो । 
चक्कवाक सुरूपोसि, विप्पसनच्नमुखिद्दरियो ।। 





१ असत च -सी०, स्या०,रो०। २ अप्पम्पेके-स्या०। ३ बहुनके-स्या० | 
४ समृच्छक -स्या०। ५ दद अप्पकस्मि पि-रो०। ६ सत~-स्या०। ७ महग्घनो- 
सी । ८ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेयु नस्थि । ९ भत्वा-सी०, रोऽ, घत्वा-स्या०। 
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१२६ 


१२३७. 


१२८. 


९३९ 


१४०. 


4. 


१४२९. 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


जातकं | १०, ४५१. १३६- 


पाठीन पावुस मच्छ, बलज' मुञ्जरोहित । 
गङ्कायः तीरं निसिन्नो, एव भृञ्जसि भोजन ।। 
न वाहूमेतः भुञ्जामि, जद्कलानोदकानिः वा । 


५५ 


ग्रञ्जत्र सेवालपणका, एतः मे सम्म भोजनं । 
न वाहूमेत सदहामि, चक्कवाकस्स भोजनं | 
प्रह पि सम्म भृञ्जामि, गामे लोणियतेलियः ।। 
मनुस्सेयु कत भत्तं, सुचिः संसूपसेचनं । 

न च मे तादिसो वण्णो, चक्कवाक यथा तुव | 
सम्पस्स म्रत्तनि वेर, हिसय' मानुसि पज । 
उत्रस्तो घससी भीतो, तेन वण्णो तवेदिसो ।। 
सन्बलोकविरुदोसि", धङ्कु पापेन कम्मुना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, तेन वण्णो तवेदिसो । 
ग्रहं पि सम्म भुञ्जामि, अ्रहिस सब्बपाणिनं | 
ग्रप्पोस्सुक्को निरासद्खी", श्रसोको श्रकूतोभयो \। 
सो करस्य भ्रानुभावं, वीतिवत्तस्यु सीलिय । 
ग्रहिसाय चर'* लोके, पियो होहिसि ममिव ।। 
यो न हन्ति न घातेति, न जिनाति न जापये 
मेत्तसो सब्बभूतेसु, वेरं तस्स न केनची ति ) 


1 ता 


४५२. भूरियञ्जजातक'° ( १४) 


सच्च किर त्व^^ श्रपि“ भूरिपञ्ज, 
या तादिसी सीरि धिती" मती" च। 


१. पटीन -स्या० । २ वर्ज~-सी०, बलज्ज -स्या०, वालज-रो० । ३-२. गगा- 
तीरे निसिन्नोसि-स्या०। ४ बचाहमेत-सी०। ५ जद्धरान्‌दकानि-स्या०। ६. अञ्ज 
स्या० ¦ ७ रोणिकतेलिक-स्या० । ८. सुचि-सी०, स्या० 1 ९ भव-सी० । १०. 
हिसाय-स्या०। ११ सन्बलोकविरद्धोसि-सी०। १२ निरासो -स्या० रो० । १३ 
चर-सी ०, स्या० । १४ भूरिपञ्हजातक -सी °, भूरिपञ्हाजतक -स्या ० । १५-१५ तपि - 
सी०, तुव पि-स्या० । १६ सिरी-स्या०, सिरि-सी० । १७. पिति-स्या०। १८. 
मती -सी ०, सति,.-स्या०। 


१०. ४५२. १५२ | भूरिपञ्जजातक 


१४९६ 


१४७. 


९४८. 


१४९. 


९९५०. 


१५९. 


न तायतेभाववसुपनितं, 

यो यवकं भृञ्जसि भ्रप्पसूपं ।। 
सुख दुक्खेन परिपाचयन्तो, 
काला काल विचिनं छन्दो । 
म्रत्थस्स द्वारानि" श्रवापुरन्तो, 
तेनाह तुस्सामि यवोदनेन ।। 
काल च जत्वा अ्रभिजीह्नाय, 
मन्तेहि भ्रव्थ परिपाचयित्वा । 
विजम्भिस्सः सीहविजम्मितानि, 
तायिद्धिया दक्खसि म पूनापि॥। 
सुखी पि" हेके न करोन्ति पाप, 
ग्रवण्णससग्गभया पृनेकं । 

पहु समानो विपुलत्थचिन्ती, 
किकारणा मे न करोसि दुक्ख ।। 
न पण्डिता ग्रत्तसुखस्स हेतुः 
पापानि कम्मानि समाचरन्ति । 
दुक्खेन पदा खलिता पि सन्ता, 


छन्दा च दोसा न जहन्ति धम्मं ।। 

येन केनचि वण्णेन, मृदुना दारुणेन वा । 

उद्धरे दीनमत्ताने, पच्छा धम्म समाचरे | 

यस्स ॒रुक्खस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा 1 

न तस्स साख भजञ्जेय्य, मित्तदुन्भो हि पापको ॥ 
२. यस्सा^ पि धम्मं पूरिसो९ विजञ्जा, 


ये चस्स कद्र विनयन्ति सन्तो ! 
त हिस्स दीप्‌ च परायनं च, 
न तेन मेत्ति जरयेथ पञ्जो ।। 


२१३ 


15 


20 


25 


१. मारानि -सी° भ अपापूरन्तो -स्या०। ३ विजम्भिस-स्या० ४. हि~ 
सी ० । ५-५ यस्स हि-सी०। \ मनुजो-सी°। 
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10 


20 


९४ 


१५३ 


१९४ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


११५८. 


जातक | १०. ४५२. १५३ 


प्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 
प्रसञ्यतो पव्बजितो न साधु । 
राजा न साधु अ्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु ।। 


निसम्म॒ खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति ) 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडुती ति।। 


४५३. महामद्धलजातकं (१५) 


किसु नरो जप्पमधिच्चकाले, 

क वा विज्ज कतम वा सुतान | 
सो मच्चो अ्रस्मि च परमस्हि लोके, 
कथ करो सोत्थानेन गृत्तो ।। 


यस्स देवा पितरो च सब्बे, 
सरीसपाः सब्बभूतानि चा पि। 
मेत्ताय निच्चं श्रपचितानि होन्ति, 
भूतेसु वे सोत्थान तदाहु ॥ 

यो सन्बलोकस्स निवातवृत्ति, 
इत्थीपुमान सहदारकान । 

खन्ता दुरुततानमप्पटिकूलवाद।, 
ग्रधिवासन सोत्थानं तदाहु ।। 
यो नावजानाति सहायमित्ते 
सिप्पेन कुल्याहिः धनेन जच्चा , 
रुचिपञ्यो ्रत्थकाले मतीमा^, 
सहायेयु वे सोत्थान तदाहु ।। 


१. व -रो० । २ सिरिस्वा-सी०, स्या०, रोऽ! ३ सहायमत्ते-सी०, रो°। 
४. कृल्याभि -स्या०। ५ मृतीमा-सी०, रो°। 


१०. ४५३. १६४ | महाम द्धलजातकं 4 


१५९ मित्तानि वे यस्स भवन्ति सन्तो, 
सविस्सत्था भ्रविसवादकस्स । 
न मित्तद्न्भी' सविभागी धनेन, 
मित्तेयु वे सोत्थान तदाहु ॥ 
१६० यस्स भरिया तुल्यवया समग्गा, ॥ 
ग्रनुब्बता धम्मकामा पजाता । 


कोलिनिया सीलवती पतिब्बता, 8. 223 
दारेसु वे सोत्यान तदाहु । 


१६१ यस्स राजा भूतपतीः यसस्सी, 
जानाति सोचेय्य^ परक्कर्म च । 10 
ग्रदरेज््ता सुहदय मम ति, 
राजसु वे सोत्थान तदाहु ।। 
१६२ भ्र च पानं च ददाति सद्धो, 
माल च गन्ध च विलेपन च| 
पसञ्चचित्तो श्रनुमोदमानो, 15 
सम्गेसू वे सोत्थानं तदाहु ।। 
१६३ यमरियधम्मेन पूनन्ति वृद्धा, 
प्राराधिता समचरियाय सन्तो । 
बहुस्युता इसयो सीलवन्तो, 
ग्ररहन्तमज्छ्े सोत्थान तदाहु ।। 20 


१६४ एतानि खो सोव्थानानि लोके, 
विञ्लुप्पसत्थानि" सुखुद्रयानिः | 
तानीध सेवे नरो सपज्यो, 
न हि मङ्कले किञ्चनमत्थि सच्च ति ॥ 





[1 


१ मित्तदूभी -सी०। २ भूतपति-म०। ३ सोचेय्य-स्या०। ४ वद्धा-सी०, 
स्या०। ५ विजञ्बूपस्त्थानि-स्या० । ६ सुखिन्दरियानि-रो०। 


३. 224 


10 


20 


२१६ 


१६५. 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


१६६९ 


१ 909. 


१७९१. 


१७२. 


१७३. 


१७४ 


१७५. 


जातक | १०, ४५४. १६५- 


४५४. घटपण्डितजतक' (१६) 
उद्रुहि कण्ट कि सेसि, को म्रत्थो सुपनेन ते। 
यो पि तुय्ः सको भाता, हदय चक्सुः चः दविखिणं । 
तस्स वाता बलीयन्ति, घटो जप्पति कंसव ॥ 
तस्स तं वचनं सुत्वा, रोहिणेय्यस्स कंसवो । 
तरमानरूपो वुद्रासि, भातुसोकेन श्रद्वितो 1 
किन उम्मत्तरूपो व, केवलं द्वारक इमं | 
ससो ससो ति लपसि, कोनु ते ससमाहरि । 
सोवण्णमयं मणीमयं, लोहमयं ग्रथ“ रूपियामयः । 
सदह्भसिलापवाकम्य, कारयिस्सामि तें सस ।। 
सन्ति भ्रञ्ये पि ससका, भ्ररञ्मे वनगोचरा ! 
ते पि ते भ्रानयिस्सामि, कीदिस ससमिच्छसि |, 
न चाहमेतेः इच्छामि, ये ससा पथविस्सिता" 
चन्दतो ससमिच्छामि, त मे ्रोहुर कंसव ॥। 
सो नून मधुर जाति, जीवितं विजहिस्ससि । 
ग्रपत्थियः यो पत्थयसि, चन्दतो ससमिच्छसि 
एव चे कण्ट जानासि, यदञ्जमनुसाससि । 
कस्मा पुरे मत पृत्त, प्रज्ञा पि मनुसोचसि' 
य न लब्भा मनुस्सेन, अ्रमनुस्सेन वा पून । 
जातो मे मा मरी" पुत्तो, कुतो लव्भा अ्रलब्भिय ।। 
न मन्ता मूलभेसज्जा, भ्रोसधेहि धनेन वा । 
सक्का अ्रानयित्‌ कण्ट, य पेतमनुसोचसि ।। 
यस्स एतादिसा भ्रस्यु, ्रमच्चा पूरिसपण्डिता । 
यथा निज्ज्ञापयें अ्रज्ज, घटो" पुरिसपण्डितो ।, 


जप 
ए 


१ घतजातक-सी०, धघतपण्डित०-स्या०। २ ताय-सो० । ३-३ चक्खव- 


7०, रो०, चक्खु-स्या०। ४ बलिय्यन्ति-स्या०। ५-५ अथवा रूपियमय - स्या०। 
९ चाहमेत - सी ०, वाहमेते -स्या०, वाहुमेत्त -रो० । ७ पठविसिता-सी०, स्या०, रोऽ 
८ अपत्थय -स्या०। ९ अनुसोचसि-स्या० । १० मरि-सी०। ११ घतो-सी०, स्या०। 


१०० ८५४. १७९ | घटयण्डितजातक २१७ 


१७६. श्रादित्त वत म सन्त, घतसित्तं व पावक । 
वारिना विय श्रोसिञ्च, सव्वं निव्वापये दर ।। 

१७७ भ्रव्बहौः वत मे सचव्लं, यमासि हंदयस्सितः । 
यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोकं श्रपानुदि |) 

१७८ सोह श्रव्वूकछहसल्लःस्मि, वीतसोको अनाविलो । 5 
न सोचामि न रोदामि, तव सत्वान माणव ॥ 

१७९ एवं करोन्ति सप्पञ्जा, ये होन्ति अ्रनुकम्पका । 
निवत्तयन्ति सोकम्हा, घटो जेदु व भातरे ति।। 


दसकनिपात निदितं । 


तस्सुहानं 
दठह्‌ कण्ट धनञ्जय सह्ूवरो, 8. 225 
रज* सत्तह" कस्स च^ तवकलिना । 10 
धम्म. कुक्कुट कुण्डलि भोजनदा, 
चक्क्वाक सुभूरिस सोत्थि घटो ति ॥ 








१ ओसिल््वि-स्या० । २ अन्वहि-स्या० । ३ हदथनिरिसत -सी० । ४ 
राजा-सी०, स्या० । ५-५ सत्ताहससाख -मी०ःस्या०। ६ जम्म-सी०। ७ घतो- 
सी०,स्या०। 
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< 


११. एकादसकनिपातो 
४५५. मातुणोसकजातकं (१) 


तस्स नागस्स विप्पवासेन, 

विरूढ्हा सल्लकी" च कूटजाः चः । 
कुरुविन्दकरवीराः तिससामा* च», 
निवाते पुप्फिता च कणिकारा ॥ 


कोचिदेव सुवण्णकायुरा^ 
नागराज भरन्ति पिण्डेन । 
यत्थ राजा राजकूमारो वा, 
कृवचमभिहेस्सति भ्रदधस्भितो ।। 


गण्टाहि नाग कबलं, मा नाग किसको भव। 
बहूनि राजकिच्चानि, तानि" नाग करिस्ससि ।। 


सा ननसा कपणिका, श्रन्धा अरपरिणायिका । 
खाणु पादेन घटेति, गिरि चण्डोरण पति ॥ 


कानु ते सा महानाग, म्नन्धा श्रपरिणायिका । 
खाणु पादेन घटति, गिरि चण्डोरण पति ।। 
मातामे सा महाराज, म्नन्धा भ्रपरिणायिका। 
खाण्‌ पादेन घटेति, गिरि चण्डोरण पति ॥ 
मुञ्चथेत महानाग, योय भरति मातर । 

समेतु मातरा नागो, सह सब्बेहि जातिभि ।। 


१ खल्ककियो ~ स्या० । २-२ कुटजा-स्या० । २ कुरुविन्दकरवर-सी०, कुर 
विन्दकरवरा-स्या० । ४-४ भिससामा-सी०, भिससामा च ~ स्या०।५ सुवण्णकायूरा- 
सी०। ६ असम्भीतो-सी०, रो०, असम्मितो-स्या०। ७. यानि-सी०, रो०। 


११४५६ १५ | जुण्ट॒जातक 


८ मुत्तो च' बन्धना नागो, मृत्तमादायः कुञ्जरो । 
मुहुत्त ्रस्सासयित्वा अ्रगमा येन पव्वतो ॥ 

९ ततो सो नछिनि' गन्त्वा, सीत कुञ्जरसेवित । 
सोण्डायूदकमाहुत्वा^ मातर्‌ श्रभिमिञ्चथ ।। 

१० कोय श्रनरियो देवो, अ्रकालेन पि९ वस्सतिः। 
गतो मे भ्रत्रजो पुत्तो, यो मय्ह परिचारको ।। 

११ उदि भ्रम्म कि ससि, भ्रागतो व्याहसत्रजो । 


भ म, 


मृत्तोर्हि कासिराजेन, वेदेहेन यसस्सिना ॥ 
१२ चिर जीवतु सो राजा, कासीन रहुवडनो | 
यो मे पत्त पमोचेसि" संदा वुद्धापचायिकः ति |, 


४१५६. जुण्हजातकं (२) 

१३ युणोहि मय््‌ वचन जनिन्द, 

ग्रत्थेन जुण्ट्म्हि इधानुपत्तो । 

न ब्राह्मणे ग्रदधिकं तिद्रमाने, 

गन्तव्बमाहु द्विपदिन्दः सेदु ।। 
१४ सुणोमि तिद्रामि वदेहि ब्रह्य, 

येनासि" भ्रत्थेन इधानुपत्तो । 

कृ वा त्वमलत्थ मयि पत्थयानो, 

इधागमा ब्रह्य तदिङ्घ ब्रूहि ।। 
१५ ददाहि मे गामवरानि पञ्च, 

दासीसत सत्त गव सतानि । 

परोसहस्स च सुवण्णनिक्खं, 

भरिया च मे सादिसी दे ददाहि ।। 


५ -2. ,2 


10 


20 


१ व-सी०, स्या० । २-२ कासिराजेन पेसितो-सी०, स्या०, मृत्तोमादातो 
कुञ्जरो -रो० । ३ विस्समित्वान --सी०, अस्ससित्वान -स्या० । ४ निलिनि-स्या०, 
नलिनि-सी० । ५ सोण्डाय उदकमाहित्वा -स्या० | ६-\ पवस्सति-सी °, स्या०, तिव- 
स्सति-रो० । ७ अमोवेसि-सी०। ८ कुडुणचायिक-स्या०। ९ दिपदान-सी०, रो०, 


दह्िपदान-स्या०) १० येनापि-स्या०। 


२२० जातकं | ११. ४५६. १६- 


१६. तपो नु ते ब्राह्मण भिसरूपो, 
मन्ता नु ते ब्राह्मण चित्तरूपा | 
यक्खा नु" ते भ्रस्सवा सन्ति केचि, 


प्रत्य वा मे अ्रभिजानासि कत्त ।। 


8 228 5 १७ नमे तपो म्रत्थिन चा पि मन्ता, 
यक्खा पि मे भ्रस्तवा नत्थि केचि । 
ग्रत्थं पि तें नाभिजानामि कत्तं, 
पुज्बे चः खो सद्धतिमत्तमासि ।। 


१८ पठम इदं, दस्सनं जानतो मे, 
10 न ताभिजानामि .इतो पुरलत्था । 
प्रक्खाहि मं पुच्छितो एतमत्थ, 

कदा कहि वा म्ह सङ्कमो नो।॥ 


१९ गन्धारराजस्स पुरस्हि रम्मे, 
ग्रवसिम्हसे तक्कसीलाय' देव 
15 तत्थन्धकारस्हि तिमीस्षिकाय, 
प्रसेन भ्रस समघटुयिस्ह्‌' ।। 


२० ते तत्थ ठत्वान उभौ जनिन्द, 
साराणिय" वीत्तिसारयिम्हः तत्थ 
सायव नो सद्खतिमत्तमासि, 

20 ततो न पच्छा न पुरे प्रहोसिः।। 


२१९ यदा कदाचि मनुजेषु ब्रह्य, 
समागमो सप्पूरिसेन होति । 
न पण्डिता सद्कतिसन्थवानि, 
पूव्बे कत वा पि विनासयन्ति । 


१ व-सी०रो० । २ व~स्या०। ३ इम-सी० । ४ तदक्निताय- मम, 
रोऽ । ५ तिमिस्सकाय-स्या० । ९ समपटुयिम्हा-स्या० । ७ सारयुणीय-मी०। 
८ वीतिसारिम्ह~-सी०,स्या०, रो० । ९ कडि -स्या०। 


११. ४५७. २७ | धस्यदेव्रपुत्तलादक 


२२ बाला व! खौ सङ्खितन्थवानि, 
पुव्वे कत वा पि दिनासयन्ति। 
वहु पि वालयु कत विनस्सति , 
तथा हि वावा भ्रकतञ्युरूपा ।। 
२२३ धीरा च खो सङ्खतिसन्यवालनि, 
पुव्बे कत वापि न नासयन्ति। 
ग्रप्पं पि धीरेसु कत न नस्सति, 
तथा हि धीरा सुकतञ्जुखूपा 1 
२४ ददासि ते गामवराति पञ्च्‌, 
दासीसत सत्त गव सतानि । 
परोसहस्य च सवष्मनिक्खे, 
भरिया च वे सादिसी द्रे ददामि |, 
एव सत होति समेच्चं रा, 
नक्खत्तराजारिव तारकान । 
प्रापूरती कातिपती तथाह, 
तयाः पिः मे सङ्खमो श्रज्जं लद्धो ति।, 


९1 
त 


४१५७. धञ्सदेदपुत्तजात्रकः (३) 

२६९ यसोकरो पुञ्जकरोहमस्मि, 

सदात्थुतो* समणब्राह्मणान । 

मगगारहो देवमनुस्सपूजितो, 

धम्मो ग्रह देहि ग्रधस्म मग्ग | 
२७ श्रधम्मयानं दढठ्हमारुहित्वा, 

ग्रसन्तसन्तो बलवाहमस्मि । 

स॒ किस्स हेतुम्हि तवज्ज दज्ज, 

मग्ग श्रहु धम्म ्रदिद्नपुल्ब | 





मना ०9 - 


स्या०। ४ धम्मजातके-सी०। ५ सदत्थुतो-सी०, स्या०। 


20 


१ च-सी०,स्या०,रौ०1 २ यया अह्‌-सी०, स्या० ! ३-३ तथाह्ि-सी०, 
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९९ जातक | ११. ४५७. २८- 


२८ धम्मो हवे पातुरहोसि पुष्बे, 
पच्छा श्रधस्मो उदपादि लोके । 
जेदो च सेदु च सनन्तनो च, 
उय्याहि जैदुस्स कनिदु सग्गा ॥ 
5 २९ न याचनाय न पि पातिरूपा^, 
त श्ररहताः तेह ददेय्यः सम्ग । 
युद्ध च नो होतु उभिन्नमज्ज, 
युद्धम्हि* यो जेस्सति" तस्स मग्गो ॥ 
8 230 ३० सबव्बा दिसा प्रनुविसटोहुमस्मि 
10 महन्बलो श्रमितयसो श्रतुल्यो°। 
गुणेहि सब्बेहि उपेतरूपो, 
धम्मो अ्रधम्म त्वं कथं विजेस्ससि ।। 
३१ लोहेन वे हञ्जति जातरूप, 
न जातरूपेन हनन्ति लोहं । 
15 सचे श्रधम्मो हञ्छतिः धम्ममज्ज, 
ग्रयो युवण्ण विय दस्सनेय्य ॥ 
३२ सचे तुव युदबलो श्रधस्म, 
न तुय्ह वृह च गरू च भ्रत्थि। 
मग्ग च ते दम्मि पियाप्पियेन, 
20 वाचादुरू्तानि पि ते खमामि॥ 
३२ इद च सूत्वा वचन भ्रधम्मो, 
ग्रवसिरो पतितो उद्धपादो । 
युद्धत्थिको चे” न लभामि युद्ध, 
एत्तावता होति हतो ग्रधम्मो ।। 


"~ 


१ पाटिरूपा-सी०, स्या०। २ अरहतति-सी०, रो०, अरहत्ता-स्या०। ३ 
ददेय्य -म०, रो० । ४ युद्धस्मि-सी०, स्या० | ५ जिस्सति-स्या० । ६ अनुविस्स- 
टोहमस्मि -स्या०। ७ अतुल्लो-सी०। ८ हञ्जति-सी०,स्या० ¦ ९ सधम्म-सरो°। 
१० वद्धा-सी०, रो०। ११ वे-सी०, स्या०। 


११. ४५८. ४० | उदयजातकं २२३ 


३४. खन्तीबलो युद्धबल विजेत्वा, 


२५ 


२९६ 


२७ 


२८ 


२३९. 


हन्तवा श्रधम्म निहनित्वभूम्या । 
पायासि वित्तो" श्रभिरुय्ह्‌ सन्दन, 
मग्गेनेव श्रतिबलो सच्चनिक्कमो ।। 


माता पिता समणब्राह्मणा च, 
ग्रसम्मानिता यस्स सके श्रगारे । 
इधेव निक्खिप्प सरीरदैहः 
कायस्स भेदा निरय वजन्ति तेः । 
यथा ग्रधम्मो पतितो श्रवंसिरो 1) 


माता पिता समणब्राह्यणा च, 
सृसम्मानिता यस्स सके श्रगारे । 

इधेव निकिखिप्प सरीरदेहंः, 

कायस्स भेदा सुगतिं वजन्ति ते। 
यथा पि धम्मो श्रभिरुय्ह सन्दन ति ।। 


४५८. उदयजातकं (४) 
एका निसिन्ना सुचि सजञ्चत रू, 
पासादमारुय्ह भ्रनिन्दितङ्खी । 
याचामि त किञ्चरनेत्तचक्खु, 
इमेकरत्ति उभयो वसेम ॥ 
प्रोकिण्णन्तरपरिख, दठहसदरालकोद्रकं । 
रक्खित खग्गहत्थेहि, दुप्पवेसमिदं पूर्‌ । 
दह्रस्स युविनो चा पि, श्रागमो च न विज्जति | 
ग्रथ केन नु वण्णेन, सद्खमं इच्छसे मया ।। 
यक्खोहमस्मि कल्याणि, भ्रागतोस्मि तवन्तिकेर । 
त्वं म नन्दय भहृन्ते, पुण्णकस ददामि ते । 


१ चित्तो-स्या० ! २ सीऽ, रो० पौत्थकेसुनत्थि।! ३ सञ्ञातुर्‌-स्या०। ४ 
ओकिण्णःतरपरिवख -स्था०।५ वा-सी०।६ तवन्तिकि -सी०, रो०। ७ नन्दस्सु -स्या०। 
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13 


20 


२२४ 


४१ 


४ 


४३ 


॥.28 


न्‌ 


४९. 


४७ 


जातक [ ११. ४५८. ४१- 


देवं व यक्ख श्रथ वा मनस्सं, 
न पत्थये उदयमतिच्च अञ्ज । 
गच्छेव त्व यक्ख महानुभाव, 
मा चस्सु गन्त्वा पुनरावजित्थ ॥ 


यासा रति उच्तमा कामभोगिन, 
य हेतु सत्ता विसम चरन्ति । 
मात रति जीयि तुव सुचिम्हि ते, 
ददामि ते रूपिय! कसपूरे | 


नारि नरो निज्ज्पय धनेन, 
उक्कसती यत्थ करोति छन्दः । 
विपच्चनीको तवं देवधम्मो, 
पच्चक्खतो थोकतरेन एसि ॥। 


ग्रायु च वण्णो च मनुस्सलोके, 

तिहीयतिः मनुजान सुग्गत्ते । 

तेनेव वण्णेन धन धि तुण्हुः 

निहीयति जिण्णतरासि ्रज्ज ।। 

एव मे पेक्खमानस्स, राजयपृत्ति यसस्सिनि । 
हायतेव* तवः वण्णो, ग्रहो रत्तानमच्चये ॥ 


द्मिना व त्व वयसा, राजपृत्ति सुमेधसे । 
ब्रहमचरियं चरेय्यासि, भिय्यो वण्णवती सिया ।। 


देवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 
गत्तेसु तेस वलियो न होन्ति । 
पृच्छामि त यक्ख महानुभाव, 
क्थ नु देवान सरीरदेहो ॥ 


१ रुपिय-स्या०। २ छन्न -स्या०। ३ निहिय्यति-स्या०। ४-४ हायते वत 
ते ~ सी ०, स्या०, हायतेव ततो -२।०। ५ सहानुभाव-स्या० | ६ देवान-रो० | 


११ ४५८. ५४ | उदयजातक 


ठट 


४६ 


९. 


२ 


५४ 


देवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 

गत्तेसु तेस वलियो न होन्ति | 

युवे सुवे भिय्यतरो व तेसं, 

दिव्यो च वण्णो विपुला च भोगा |, 

किसूध भीता जनता भ्रनेका, 

मग्गो च नेकायतन पवृत्तो । 

पूच्छामि त यक्ख महानुभाव, 

कृत्थद्वितो* परलोक न भाये |, 

वाच मन च पणिधाय सम्मा 

कायेन पापानि श्रकूव्बमानौ । 

वहुत्चपान घरमावसन्तो 

सद्धो मुद्‌ सविभागी वदञ्लू | 

सद्खाहको सखिलो सण्ह्वाचो, 

एत्थद्वितोः परलोक न भाये ।। 

ग्रनुसाससि मं यक्ख, यथा माता यथा पिता। 
उक्रारवण्णः पुच्छामि, को नु त्वमसि सुब्रहा ।। 


. उदयोहनस्मि कल्याणि, सङ्धरत्ताः इधागतोः 


प्रामन्त खो त गच्छामि, मृत्तौस्मि तव सङ्करा 
सचे खो त्व उदयोसि, सङद्धरत्ता इधागतो । 
ग्रनुसास स राजपृत्त, यथास्स पून सद्खमो । 
ग्रतिपततिः वयो खणो तथेव, 

ठान नत्थि धुवं चवन्ति सत्ता । 

परिजिय्यतिः श्रदुधुवः सरीर, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्म | 


२२५ 


१ कत्थव्ति-स्या० २ एत्थस्ति-स्या०) ३ उद्ारवण्ण-सी०, स्या०। ४. 
सद्धुरत्था -सी०, रो०, सङद्धरत्था-स्या० । ५ यिधागतौ-स्या०। ६ सङ्खरा-सी°, 
रो० । ७ यथास्य - सी०। ठ अधिपतति-सी०, रो०। ९-९ परिजीयति अधुव -स्या०। 
१० पमाद -सी०। 


जाऽ १-२९ 
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20 


२९६ 


५ 


५६ 


७ 


५८ 


१९. 


९०. 


६१. 


जासकं | ११. ४५८. ५५- 


क्सिणा पथवी धनस्स पूरा, 

एकस्सेव सिया ग्रनञ्जधेय्या । 

त चा पि" जहति" श्रवीतरागो, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्मं 

माताः च पिता च भातरो च 

भरिया या पि धनेन होति कीताः। 

ते चा पि जहन्ति अ्रञ्जमञ्जं, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्म ।। 

कायो परभोजन ति अत्वा^, 

ससारे सुगतिः च दुर्गति च+। 

इत्तरवासो ति जानियानः, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्मं 

साधु भासतियः यक्खो, भ्रप्प मच्चान जीवितं | 
कसिर च पित्त च, त च दुक्खेन सयुत । 
साह एका पन्बजिस्सामि, हित्वा कासि सुरुन्धन ति ॥। 


४५९. पानीयजातक (५) 

मित्तो मित्तस्स पानीय, अ्रदिच्च परिभञ्जिसं | 
तेन पच्छा विजिगुच्छि, त पाप पकत मया । 
मा पुन म्रकर पाप, तस्मा पन्बजितो अ्रह।। 
परदारं च दिस्वान, छन्दो मे उदपञजथः । 
तेन पच्छा विजिगुच्छि, त पाप पक्त मया । 
मा पुन श्रकरं पाप, तस्मा पव्बजितो अ्रह ।, 
पितर मे महाराज, चोरा अ्रगण्ु” कानने । 
तेसाह्‌ पृच्छितो जान, श्रञ्जथा न वियाकरि ॥ 


१-१. वापि -स्या०। २ जहाति-सी०,स्था०,रो०] ३-२३ मातापिताचभातरोच 
भगिनी -स्या०। ४-४ भरियासामिको सधनेन होति -स्या०।५ विदित्वा-स्या० ६-\६ 
सुगती च दुग्गती च -सी०, स्या०, रो०। ७ जानिया-सी०, जानित्वा-स्या०। ८ 
भासतय -सी०, रो०। ९ उपपञ्जथ -स्या० १० अग्गण्ु-स्या०, अग्र -सी०, रो°। 


११. ४५९ ७२ | पानीयजातकं २२७ 


६२ तेन पच्छा विजिगृच्छि, त पाप पक्त मया 
मा पून अ्रकर पाप, तस्मा पव्बजितो ग्रह्‌ ।। 
६२३ पाणातिपातमकरं, सोमयागे उपद्विते । 
तेसाह समनुञ्जासि, तेन पच्छा विजिगृच्छि।। 
६४. त पाप पक्त मया, मा पुन भरकर पाप) 5 
तस्मा पव्बजितो ग्रह || 
६५ सूरामेरथमाधुकाः, ये जना पठमायु नो । 
बहूनः ते अ्रनत्थाय, मज्जपानमकप्पयु ॥ 
६६ तैसाहं समनुञ्जासि, तेन पच्छा विजिगुच्छि। 8 255 
त पापं पक्त मया, मा प्रून श्रकर पाप । 10 
तस्मा पव्बजितो ग्रहं ।। 
६७ धिरत्थु सुबह कामे, दुग्गन्धे बहुकण्टके । 
ये ग्रह॒ पटिसेवन्तो, नालभिः तादिस युख ।। 
९८. महस्सादा सुखा कामा, नत्थि कामा" परे सुख । 
ये कामे पटिसेवन्ति* सम्ग ते उपपज्जरे ।। 15 
९९ श्रप्पस्सादा दुखा" कामा, नस्थि कामा पर दूखः । 
ये कामे पटिसेवन्ति, निरय ते उपपज्जरे ।। 
७०. श्रसी यथा सुनिसितो, नेत्तिसोः व सुपायिको । 
सत्ती व॒ उरसि" खित्ता"", कामा दुक्खतरा ततो ॥ 
७१. ्र्धारान व॒ जलित, कासु साधिकपोरिस। 20 
फाल व दिवस तत्त, कामा दुक्खतरा ततो 
७२ विसं यथा हलाहल, तेल" पक्कुथित* यथा । 
तम्बलोहविलीन व, कामा दुक्खतरा ततो ति॥। 


१ विचिगृच्छि-सी०। २ सुरमेरयमधुका-सी०,स्या०,रो०। ३ बहुन्न-सी०, 
स्या०। ४ नरख्भि-सी०।५ काम -सी०, रो०। £ पतिसेवन्ति-सी०) ७ दुक्खा- 
रो०। ८ दुक्ख-स्या० | ९-९ नेत्तिसोव -स्या० । १० उरसी-सी०,स्या०) ११ 
सित्तो - सी० । १२-१२ तेरम्‌क्कट्टित यथा -सी०, रो°, तेर पक्कुष्टित यथा -स्या०। 
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७६ 
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७९ 


८९१. 
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८३ 


जातक | ११. ४६०. ७२- 


४६०. युद्धञ्चयजातक' (६) 
मित्तामच्चपरिब्यूछह, रह वन्दं रथेसमभे । 
पव्बजिस्सामहः राज, त देवो ग्रनुमञ्जतु \, 
सचे ते ऊन कामेहि, ग्रहं परिपूरयामि ते। 
यो त हिसति वारेमि, मा पञ्बजः युधञ्चय ।। 
न मत्थि उन कामेहि, हसिता, मे तन विज्जति | 
दीप च कातुमिच्छामिर य जरा नाभिकीरति ॥। 
पुत्तो वा पितर याचे, पिता वा पृत्तमोरस । 
नेगमो त याचे तात, सा पलब्बज युधञ्चये । 
माः म देव निवारेहि, पन्बजन्त रथेसभ । 
माहं कामंहि सस्मत्तौ, जराय वसमन्वगू ।। 
ग्रहं त तात याचामि, ग्रह्‌ पत्त निवारय | 
चिर त दटृटुमिच्छामि, मा पव्बज युधञ्चय ॥ 
उस्सावो व तिणम्गर्हि, सूरियुम्गमनः पनि । 
एवसायु मनुस्सान, माम भ्रम्म निवारयः ।। 
तरमानो* इम यान, भ्रारोपेतु"" रथेसम । 
मा मं माता तरन्तस्स, श्रन्तरायकरा ग्रह ।। 
ग्रभिधावथ भटन्ते, सञ्ज हैस्सति रम्मक । 
युधञ्चयो श्रनुञ्जातो, सब्बदत्तेन राजिना ॥ 


योहु"* सेदो सहस्सस्स^* युवा कञ्चनसच्निभो । 


सोय कुमारो पव्बजितो, कासायवसनो बली ।) 
उभो कुमारा पव्बजिता, युधञ्चयो युधिद्धिलो । 
पहाय मातापितरो, सङ्क छेत्वान मच्चुनौ ति! 


न 


१ युधञ्जय०-सी०, स्या०; यूवञ्जय० -रो०) २ °परिब्बठहु -सी०, रो°। 
२३ पञ्बजिस्स -सी०, रो । ४ पव्बजि-रो० | ५ हिसन्तो-स्या० । ६ कन्त 
मिच्छामि -स्या०। ७-७ मम तात निवारेसी -सी०, स्या० । ८ सुरियस्सुम्गमन -सी° 
स्या०। ९ निवारय -स्या०ः रो०। १० तरमाना-सी०,रो०। ११ आरोपेन्तु-सी° 
° १२ याहु-रो०। १३ मनुस्सान -स्या०। 


११ ४६१ ९३ दसरथजातक २२९ 


४६१. दसरथजातकं (७) 


८४ एथ लक्खण सीता च, उभो ग्रोतरथोदक | 
एवाय भरतो श्राह, राजा दसरथो मतो ।। 
८५ कंन रासप्पभावेन", सोचितन्ब न सोचसि 
पितर कालकत सुत्वा, न त पसहते दुखं ।। 


८९ य न सक्का निपालेत्‌, पोसेन लपत वहू । 
स॒ किस्स विञ्ज मेधावी, प्रत्तानमुपतापये ॥ 
८७. दहरा च हि वृद्धाः च, ये बाला ये च पण्डिता । 
ग्रा चेव दलिहाः च, सब्बे मच्चृपरायणा" ।। 
८८ फलानसिव पक्कानं, निच्चं पतनतो९ भयं । 
एव॒ जातान मच्चानं, नतिच्चः मरणतो भयं ।। 
८९ सायसेके न दिस्मन्ति, पातौ दिद्रा वहुञ्जना^ । 
पातो एके न दिस्सन्ति, साय दिद्वा वहुञ्जना । 
६० परिदेवयमानो चे, किञिचिदत्थ उदव्वहु । 
सम्मूढटो" हिसमत्तान, कथिरा त विचक्खणो ॥ 
६१. किसो"* विवण्णो भवति, हिसमत्तानमत्तनो । 
न तेन पेता पालेन्ति, निरत्था परिदेवना ॥। 
६२. यथा सरणमादित्त, वारिना परिनिव्बये" | 
एव पि धीरो सतवा, मेधावी पण्डितो नरो! 
खिप्पमुप्पतित सोक, वातो तूल“ व॒धसये ॥ 
६३ मच्चो एको व भ्रच्चेति, एको व जायते कुले । 
सयोगपरमात्वेव, सम्भोगा सन्बपाणिन ॥। 


भाता पा भा 


१ राम पभावेन्‌ -स्या०, राम आन्‌भावेन-रो०।२ पालेतु-सी०,स्या०। ३ 
ये वुद्का-स्या०। ४ दछिदा-सी०। ५ मच्चुपरायना-स्या०,रो०। ९ पपतना-रो०। 
७ जातान-रो० | ८ निच्च-सी०, स्या०। ९ बहुजना-स्या०। १० सम्मृढ्हो- 
स्या०) ११ चेन-सी०। १२ कीसो-स्या०। १३ वारिनाव~-स्या० । १४ निब्बापये ~ 
स्या०। १५ कूर-सी° । 
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तस्मा हि धीरस्स बहुस्सुतस्स, 

सम्पस्सतो लोकमिम पर च। 

ग्रञ्जाय धम्म हदय मन च, 

सोका महन्ता पि न तापयन्ति ।, 

सोह दस्स+ च भोक्छ चः, भरिस्सासिः च बातके | 
सेस च, पालयिस्सामि, किच्चमेत विजानतो ।। 

दस वस्ससहस्सानि, सद्वि वस्ससतानि च। 

कम्बृगीवो महाबाहु, रामो रज्जमकारयी ति ॥। 


४६२. संवरजातक (८) 
जानन्तो नो महाराज, तव सील जनाधिपो 
द्मे कुमारे पृरजन्तो, न त केनचि मञ्जथ || 
तिद्ुन्ते नो महाराजे, ्रदू९ देवे दिवङ्कते । 
नाती त समनुञ्जियु, सम्पस्स भ्रत्थमत्तनो ।। 
कंन सवरवत्तेन, सञ्जाते ग्रभितिद्ररसिः | 
कन त नातिवत्तन्ति, यातिसङ्घा समागता ॥ 
न राजपृत्त उसूयामिः, समणान महूसिन । 
सक्कच्च तें नमस्सामि, पादे वन्दामि तादिन ।। 
ते म धम्मगुणे युत्त, सुस्सूसमनुसुयक ° । 
समणा" मनुसासन्ति", इसी धम्मगुणे रता ।। 
तेसाह वचन सुत्वा, समणान महेसिन । 
त किञ्चि भ्रतिमञ्ञामि, धम्मे मे निरतो मनो ॥। 


१-१ यसञ्च -स्या०। २-२ भोगञ्च -रया०। ३ भरियापि-स्या०।४स- 
सी°, स्या० । ५ किच्चमेव-रो० । ६ आदु-सी०, रो०, आदू-स्या० । ७ समनु- 
मल्निसु-सी०, स्या०। ८ अधितिद्रुसि - सी०। ९ उसुय्यामि -सी०, उस्सुय्यामि-स्या०। 
१० सृस्सुसमनुसुय्यक - सी °, सुस्मूसमनुस्सुय्यकः- स्या०। ११-११ समणासमनुसासन्ति = 
सी ०; समणासमनुस्सासन्ति -स्या०, रो० । 


११.४६३ ११३ | सुप्पारकजातकं २३१ 


१०३ हत्थारोहा' अ्रनीकद्रा, रथिका पत्तिकारका । 
तेसः नप्परिबन्धामि, निविदः भक्तवेतनं ।। 
१०४. महासत्ता च मे श्रत्थि, मन्तिनो परिचारका" । 
बाराणसि वोहरन्ति, बहुमससु रोदकः ।। 
१०५ श्रथो पि वाणिजा फीता, नानारद्ंहिः अरागता । । 
तेयु मं विहिता रक्खा, एव जानाहूपोस्थ ।। 
१०६ धम्मेन किर जातीनं, रज्ज कारेहि संवर । 
मेधावी पण्डितो चासि, प्रथो पि वातिनः हितो ।। 
१०७ त तं जातिपरिव्यूढह्‌, नानारतनमोचित । 
प्रमित्ता नप्पसहन्ति, इन्द. व श्रसुराधिपो ति ॥ ॥ 


४६२. सुष्पारकजातकं (९) 
१०८ उम्मुज्जन्ति निमुञ्जन्ति, मनुस्सा खुरनासिका | 
सप्पारक त पुच्छाम, समुहो कतमो श्रय | 
१०६ वुरुकच्छाः पयातान, वाणिजान धनेसिन । 
नावाय विप्पनद्ाय, सुरमाली ति वृच्चति । 
११० यथा श्रस्गी व सुरियो व^ समुहौ पटिदिस्सति । ॥ 
सुप्पारक त पृच्छाम, समुहो कतमो भ्रय 1 
१११. कुरुकच्छा पयातान, वाणिजान धनेसिन । 
नावाय विप्पनद्ाय, श्रग्गिमाली ति वृच्चति ।, 
११२ यथा दधी" व खीर व समुहौ पटिदिस्सति । 
सप्पारक त पृच्छाम, समुहो कतमो श्रय ।। 0 
११३. कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिन । 
नावाय विप्पनट्वाय, दधिमाली ति वुच्चति ॥ 


१ हत्थारूहा-सी०।२ तेसु-रो०। ३ निबद्ध-सी०, रोऽ । ४ परिचारिका 
-स्या० । ५ बहुमम्सुरोदक-स्या०। ६ नानारदातो-रो०। ७ चापि-सी०, रो०। 
८ बतीन - सी, स्या०। ९ भरुकच्छा- सी, स्या०,रो० । १०-१० अग्मि सुरियो 
च -स्या०। ११-११ दधि च खीरञ्च-स्या०। 
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यथा कुसो व सस्सो व, समुहो पटिदिस्सति 
सृप्पारक्‌ त पुच्छाम, समुहो कतमो अरय |, 
कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजान धनेसिन । 
नावाय विप्पनद्वाय, कुसमाली ति वुच्चति । 
यथा नटो व वेद्‌ व, समुह पटिदिस्सति । 
सुप्पारक त पृच्छाम, समुहो कतमो श्रय ।। 
कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजान धनेसिन । 
नावाय विप्पनट्राय, नठमाली ति वुच्चति ।। 
महब्भयो' भिसनको, सहो सूय्यतिमानुसो । 
यथा सोन्मो पफरतो व, समुहो पटिदिस्सति । 
सुप्पारक त पृच्छाम, समृहो कतमो श्रयं ।। 
कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजान धनेसिन । 
नावाय विप्पनद्राय, बटवामुखीः ति वृच्चति ।। 


. यतो सरामि श्रत्तान, यतो पत्तोस्मि विञ्बुत । 


नाभिजानामि सच््विच्च, एकपाण पि हसित । 
एतेन सच्चवज्जेन, सोत्थि नावा निवत्ततु ति ।। 
एकादसनिपात निद्रित । 
तस्सुहानं 
सिरिमातुसुपोसकनागवरो, 
पुन जुण्क° धम्ममृदयवरो । 
ग्रथ पानि" युधञ्चयको च दस-, 
रथ सवर पारगतेन नवा ति।, 


१ महाभयो-सी० । २ वठछभामुखी-सी०, रौ०, बख्वामृखी-स्या०। 
२ स्सिरिमातुपोसकनागवरो -सी०। ४ जुण्ह्‌-सी०) ५ पानीय-सी०, स्या०। 


१२. दादसकनिपातो 
४६४. चुटकुणालजातकं* (१) 


१ लुद्धान लहुचित्तान, अ्रकतञ्जून दुष्भिन | 
नादेवसत्तो पुरिसो, थीन सद्धातुमरहति ।। 


२. न ता पजानन्ति कत न किच्च, 
तन मातर पितर भातर वा| 
प्रनरिया समतिक्कन्तधम्मा, 
सस्सेव चित्तस्स वस वजन्ति । 

३. चिरानुवृद्रुस्पिः पिय सनाप, 
ग्रनुकम्पक पाणसमम्पि मत्त" | 
ग्रावासु किच्चेसु च न जहन्ति, 
तस्माहमित्थीन न विस्ससामि ॥ 

४. थीनज्हि चित्त यथा वानरस्स, 
कन्नप्पकन्न यथा रक्खद्लाया । 
चलाचलं हदयसित्थियान, 
चक्कस्स नेमि विय परिवत्तति ।। 

५. यदा ता पस्सन्ति समेक्डमाना, 
प्रादेय्यरूप पूरिसस्स वित्तं । 
सण्हाहि वाचाहि नयन्ति मेनं, 
कृम्बोजका जलजेनेव भ्रस्स ।। 

६. यदा न पस्सन्ति समेक्खसमाना, 
प्रादेय्यरूप पुरिसस्स वित्त । 
समन्ततो नं परिवज्जयन्ति , 
तिण्णो नदीपारगतो व कुल्लं ।। 


१ चूर्टकुणालजातक -सी०, स्था०। 
सी०} ४ सन्त-सी०, स्या०, रो० | 
जा ° १-२० 


२ दूभिन-सी०। 


२ चिरानुपुत्थम्पि - 
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१४. 


जातकं [ १२ ४६४ ७~ 


. सिलेसूपमा सिखिरिव' सब्बभक्खा, 


तिक्खमाया नदीरिव सीघसोता । 
सेवन्ति हेता पियमप्पिय च, 
नावा यथा श्रोरकूलं परे च ॥ 


न ता एकस्स न द्विच, श्रापणो व पसारितो। 
यो ता म्ह ति मञ्सेय्य, वात जालेन बाधयेः | 
यथा नदी च पन्थो च, पानागारे सभा पपा । 
एव लोकिवत्थियो नाम, वेला तास न विज्जति।। 
घतासनसमा एता. कण्ह्सप्यसिरूपमाः । 

गावो वहितिणस्सेव, प्रोक्षन्ति वरे वर ॥। 
घतासन कुञ्जर कण्ुसप्य, 
मुद्धाभिसित्त पमदा च सब्बा | 

एतं नरो निच्चयतौ भजेथ, 

तेस हवे" दुल्बिदु सन्बभावोः | 
नच्चन्तवण्णा न बहून" कन्ता, 

न दक्खिणा पमदा सेंवितब्बा । 

न परस्स भरिया न धनस्स हेतु, 
एतित्थियो पञ्च न सेवितव्बा ति | 


४९५. भदुसालजातकं (२) 
का त्वं सुद्धेहि वत्थेहिः भ्रघे वेहायस स्ति | 
केन त्यास्सूनिः वत्तन्ति, कुतो त भयमागत ॥ 
तवेव देव विजिते, मदृसालो ति म विदू । 
सद्वि वस्ससहस्सानि, तिदतो पूजितस्स मे ॥ 


१ सिखीरिव-स्या०। २ वाबाधेय्य-सी०, बन्धेय्य-स्या०। ३ एका-सी०। 


४ कण्हसिप्पसिरूपमा -सी०, रो० । ५ भवे-सी० | ६ सच्चभावो-सी०, स्या०। 
७ बहून -सी०स्याऽ । ८ वेहासय-सी० रो०। ९ त्यस्मूनि-स्या०। १० सदि 


-सी०, रोऽ) 


१२. ४६५ २४ | भहसालजातकं २३५ 


१५ कारयन्ता नगरानि, अ्रगारे च दिपम्पति। 
विविधे चापि पासादे, न म ते भ्रच्चमञ्जिसु। 
यथेव म ते पूजेसु, तथेव त्वं पि पूजय ।। 

१६ त! इवाह्‌" न पस्सामि, थूल कायेन ते दुम | 
श्रारोहपरिणाहेन, भ्रभिरूपोसि जातिया ।। 


१७ पासादं कारयिस्सामि, एकत्थस्भ मनोरम । 
तत्थ त उपनेस्सामि, चिर ते यक्ख जीवित }) 


१८ एव चित्त उदपादि, सरीरेन विनाभावो । 
पुथुसो म ॒विकन्तित्वा, खण्डसो भ्रवकन्तथ ।। 

१९ श्रग्गे च द्त्वा मज्छ्े च, पच्छा मृलम्हि* च्िन्दथः । 
एवं मे चिज्जमानस्स, न दुक्ख मरण सिया ।। 

२० हत्थपादं यथा च्छिन्द, कण्णनासं च जीवतो । 
ततो पच्छा सिरो छिन्दे, त दुक्खं मरण सिया ।। 


२१ सुख नु खण्डसो छिन, भहसालवनप्पतिः । 
कि हेतु कि उपादाय, खण्डसो चिन्मिच्छसिः ।। 


२२. य च हेतुमुपादाय, हेतु" धम्मूपसहित । 
खण्डसो चिन्नमिच्छामि, महाराज युणोहि मे|, 


२३ जातीः मे सुखसवद्धा, मम पस्से निवातजा 
ते पिह उपहिसेय्य, परेस ग्रसुखोचित^° ।। 


२४. चेतेय्यरूप"" चेतसि", भटहसालवनप्पति । 
हितकामोसि जातीन, श्रभय सम्म दम्मि ते ति | 


१-१ तञ्च अह-सी०, स्या०, रो०। २ दुन्ल-सी०। ३ विकन्तेत्वा-सी०, 
स्या० । ४-४ मूलञ्च छिन्दथ -सी०, मूक वििन्दथ -रो०। ५ भदहृसार्वनस्पति -सी ० । 
६ छिन्दमिच्छसि-स्या०। ७ हैतु-स्या०। ८ जाति-स्या०, रो०। ९ सुखेसवडइ़ा- 
स्या०। १० अस्सदुमोचित - रो०। ११-११ चेतव्बरूप चतसि -सी०। १२ ददामि-सी०। 
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जातकं १२ ४६६ २५- 
४६६. समुहवाणिजजातकं (२) 
कसन्ति वपन्ति ते जना, 
मनुजा कम्मफलूपजीविनो । 
नयिमस्स दीपकस्स भागिनो, 
जम्बुदीपा इदमेव नो वरे ॥ 


. तिपञ्चरत्तूपगतम्हि" चन्दे", 


वेगो महा हेहिति सागरस्स 
उप्लविस्सः दीपमिम उन्ार, 

मा वो वधीः गच्छथ लेणमजञ्ञ |, 
न जातुय^ सागरवारिवेगो, 
उप्लविस्सः दीपमिम उदार । 

तं मे निमित्तेहि बहूहि द्द, 

मा भेथ कि सोचथ मोदथब्हो ॥ 
पटूतभक्खं बहुश्र्नपान, 

पत्तत्थ श्रावासमिम उदार | 

न वो भय पटिपस्सामि किञ्चि, 
प्रापृत्तपृत्तेहि पमोदथनब्हो । 

यो देवोय* दक्खिणायः दिसाय, 
खेमन्ति पक्कोसति" तस्स सच्चं | 
न उत्तरो वेदि भयाभयस्स, 

मा भेथ कि सोचथ मोदथन्हौ || 
यथा इमे विप्पवदन्ति यक्खा, 
एको भय ससति खेममेको । 
तदिद्धः मय्ह॒ वचनं सुणाथ, 

खिप्प लहु मा विनस्सिस्ह” सब्बे | 


१-१ ०गमम्हि चन्दो-सी०। २ होहिति-सी०। ३ उपलापय--षी०, उप्ठा- 
वस्स -स्या०) ४ वधि-सी०, स्या०। ५ जातय-सी०, स्या०। ६ उप्पाटये-सी०। 


७ देवाय -स्या०)। ८ दक्खिणस्स-सी० । ९-९ सेम पटिक्कोसति ~ स्था०, रो०। १२ 
विनसिम्ह -स्या०। 


१२ ४६६ ३६] 


२१ 


२२ 


३२४. 


२५. 


२६ 


समुहुवाणिजजातक 


सब्बे समागस्म करोम नाव, 
दोणि दठ्ह्‌ सब्बयन्तूपपन्च । 
सचे श्रय दक्खिणो सच्चमाह, 
मोघ पटिक्कोसति उत्तरोय' । 
सा चेव नो हितिः भ्रापदत्था, 
द्म च दीप न परिच्चजेम ।। 


सचे चः खो उत्तरो सच्चमा, 
मोघ पटिक्कोसति दक्खिणोयः । 
तमेव नाव श्रभिरुय्ह सब्बे, 

एव मय सोत्थि तरेमु पार ।। 

न वे सुगण्ट॒ पठमेन सेदु, 
कतिदुमापाथगत गहेत्वा । 

यो चीध तच्छ" पविचेय्य गण्हूति, 
सवे नरो संदरुमुपेति ठान ।। 


यथा पि ते सागरवारिमज्छे, 
सकम्मुना९ सोत्थि वहिसु वाणिजा । 
ग्रनागतत्थ परटिविज्ज्ियान, 

ग्रप्प पि नाच्चेति स* भूरिपञ्जो | 


बाला च मोहेन रसानुगिद्धा, 
प्रनागत श्रप्पटिविज्ज्ियत्थ । 
पच्चुप्पन्े सीदन्ति भ्रत्थजाते-, 
समुटमज्जे यथा ते मनुस्सा ।। 
ग्रनागत पटिकपिराथ किच्च, 

मा म॒ किच्च किच्चकाले व्यधेसि । 


२३७ 


10 


20 


१ उत्तराय-रो०। २ होहिति-सी०, स्या०) ३ व-सी०। ४ दर्खिणाथ - 
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२८ 
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४०५ 


८. 


४३, 


ट. 


जातकं [१२ ४६६ ३६- 


त तादिस पटिकतकिच्चकारि, 
त॒त किच्च किच्चकाले व्यधेती ति, 


४६७. कामजातक (४) 


काम कामयमानस्स, तस्स चं तं समिज्स्ति। 
ग्रद्धा पीतिमनो होति, लद्धा मच्चौ यदिच्छति ॥ 
काम कामयमानस्स, तस्स चे त समिज्छति । 
ततो न श्रपर कामे, घम्मे तण्ड व विन्दति ।। 
गव व सिद्किनी सिद्ध, वड्ूमानस्स वडति । 
एव मन्दस्स पोसस्स, बालस्स श्रविजानतो । 
भिय्यो तण्हा पिपासा च, वडुमानस्स वडति ॥ 
पथव्या" सालियवक, गवस्सः दासपोरिस । 
दत्वा चः नालमेकस्स, इति विद्रा सम चरे ।। 
राजा पसय्ह॒ पथवि विजित्वा, 

ससागरन्त महिमावसन्तो । 

ग्रोर समुटस्स भ्रतित्तरूपो, 

पार समृहस्स पि पत्थयेथः ।। 

याव श्रनुस्सरं कामं, मनसा तित्ति नाज्गा । 
ततो निवत्ता पटिकम्म दिस्वा, 

ते वे सुतित्ता ये पञ्ञाय तित्ता॥ 

पञ्ञाय तित्तिनः संद्र, न सो कामेहि तप्पति । 
पञ्जाय तित्त पूरिस, तण्हा न कुरुते वस ॥ 
ग्रपवचिनेथेव कामान, अ्रपिच्छस्स श्रलोलुपो ! 
समुहमत्तो पुरिसो, न सो कामेहि तप्पति । 


१ पथन्या-सी०, पठव्या~स्या०) २ गवास्स-सी०, स्या०, रो०। ३ पि- 
मी०,स्या०, वा~-रो०। ४ विद्धा-स्या०) ५ विजेत्वा-रो०) ६ पत्थयेव-स्या०) 
९. तित्ता-सी०, स्या०, रो० । ८ तित्तीन-सी०,स्या०। ९ कामानि-सी०,स्या०,रो०) 


१२ ४६८ ५४ जनसन्धजातकां २३९ 

४५ रथकारो व॒ चम्मस्स, परिकन्त उपाहन । 

य य वजति' कामान, तं त सम्पज्जते सुख । 

सब्ब चेः सुखमिच्छेय्य, सब्बे कामे परिच्चजे ॥ 
४६ ग्रु ते भासिता गाथा, सब्बा होन्ति सहस्सियो । 

परटिगण्ह महाब्रहये, साधेत तव भासितं ।। 5 
४७ न में भ्रत्थो सहस्सेहि, सतहि नहुतेहि वा । 

पच्छिम भासतो गाथ, कामे मे न रतोः मनौ॥। 


४८ भद्रकोः वताय माणवको, सब्बलोकविदू मुनि । 
यो इम" तण्ट दुवखजननि, परिजानाति पण्डितो ति ।। 


४६८. जनसन्धजतक (५) 
४९ दस खलुः इमानिः ठनानि, यानि पृष्बे म्रकरित्वा। 10 
स पच्छा मनुतप्पति, इच्चेवाह्‌ः जनसन्धो ।। 
५० श्रलद्धा वित्त तप्पति", पुब्ब श्रसमुदानित | 
न पुव्बे धनमेसिस्स, इति पच्छानुतप्पति ।। 
५१ सक्यरूप पुरे सन्त, मया सिप्प न सिक्खित । 
किच्छा वृत्ति ्रसिप्पस्स, इति पच्छानुतप्पति ।। हं 
५२ कृटवेदी पुरे भ्रासि, पिसुणो पि्ह्मसिको 1 
चण्डो च फरुसो चा” पि” इति पच्छानुतप्पति ।! 
५३ पाणातिपाती पुरे श्रासि, लुदो चापि श्रनारियो 
भूतान नापचायिस्स, इति पच्छानुतप्पति ।। 
५४ बहुसु वत सन्तीसु, श्रनापादासु"* इत्थियु । ॥ 
परदारे भ्रसेविस्स^„ इति पच्छानुतप्पति ।। 





१ चजति-सी०, जहति-स्या० । २ च~-सी० । ३ निरतो-स्या० | ४. 
भहौ-सी०) ५ सी०, स्या० पत्थकेसु नत्थि। ६-\६ खृटुमानि-सी०, स्या०। ७ अन्‌- 
तप्पति-स्या०। ८ इच्चाह्‌ राजा-सी०,स्या०। ९ तपति-सी०,स्या०) १०-१० चासि- 
सी०, स्या०,रो०। ११ अनापदासु-सी०, स्या० | १२ आसेविस्स-स्या०। 
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५८ 


९. 


८०. 


६१ 


६२९. 


६२. 


६४. 


६५. 


जातकं [१२ ४६८ ५५- 
बहुम्हि वत सन्तम्हि, प्रन्नपाने उपद्विते । 
न पुन्न श्रदद' दानं, इति पच्छानुतप्पति ॥ 
मातर पितर चा पि, जिण्णकंः गतयोन्बन' । 
पहु सन्तो न पोसिस्स, इति पच्छानुतप्पति ।। 
प्राचरियमनुसत्थार, सब्बकामरसाह्र । 
पितर भ्रतिमञ्चिस्स, इति पच्छानुतप्पति ।। 
समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्ते बहुस्सुते । 
न पुब्ब पयिरूपासिस्स, इति पच्छानुतप्पति ॥ 
साधू होति तपो चिण्णो, सन्तो च पयिरुपासितो । 
न च पुन्बे तपो -चिण्णो, इति पच्छानृतप्पति ।। 
यो च एतानि ठानानि, योनिसो परटिपज्जति 
कर पुरिसकिच्चानि, स पच्छा नानुतप्पती ति । 





४६९. महाकण्हजातक (६) 

क्ण्टो कण्हो च घोरो च, युक्कदाठे पभासवाः। 
बद्धो पञ्चहि रज्जूहि, कि रवि* सुनखो तव ।। 
नाय मिगानमत्थाय, उसीनकः भविस्सति । 
मनुस्सान भ्रनयो हृत्वा, तदा कण्हो पमोक्खति ।। 
पत्तहत्था समणका, मुण्डा सद्खाटिपारुता । 

नद्ध लेहि कसिस्सन्ति, तदा कण्टो' पमोक्खति ।। 
तपस्सिनियो पव्बजिता, मुण्डा सङ्खाटिपारुता । 
यदा लोके गमिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ।; 
दीघोत्तरोद्रा* जटिला, पङ्कदन्ता रजस्सिरा । 

इण चोदायः गच्छन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ।। 


१ अददि-सी० | २-२ जिण्णके गतयोव्बने-स्या०, रो० 1 ३ पतापवा-सी९ 


स्या०, रो० । ४ बन्धो-स्या० | ५ धीर-सी०, रोऽ, वीर-स्या०। ६ उसीनर- 
सी ०, रो०, उसिन्नर-स्या०। ७ दीघृत्तरोद्रा-सी०, स्या०) ८ वोदाय-सी०, रो 


चोदय -स्या०। 


१२. ४७० ७ | कोसियजातकं २४१ 


६६ 


८.७ 


८८ 


६९ 


७२ 


७४. 


७ 


ग्रधिच्च वेदे साविति, यञ्वतन्तच्च ब्राह्मणा । 

भतिकाय यजिस्सन्ति, तदा कण्टये पमोक्खति ।। 

मातर पितर चा पि, जिण्णकं गतयोब्बन । 

पह सन्तो न भरन्ति, तदा कष्टो पमोक्खति ।। 

मातर पितर चा पि, जिण्णकं गतयोन्बन । 5 
बाला तुम्हें ति वक्खन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ।। 
प्राचरियभरियं सखि, मातुलानि पितुच्छकिः । 

यदा लोके गमिस्सन्ति, तदा कण्ट पमोक्खति ।। 

ग्रसिचम्मं गहत्वान, खग्ग पगगय्ह्‌ ब्राह्यणा । 

पन्थघात करिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ।। 10 
सुक्कच्छवी वेधवेरा, थूलबाहु* अरपातुभा । 

पित्तभेद^ करिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ।। 


. मायाविनो नेकतिका, श्रसप्पूरिसचिन्तिकाः । 


यदा लोकं भविस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्खती ति ॥ 


४७०. कोसियजातक (७) 
नेव किणामिः न पि विक्किणामि, 15 
न चापि मे सल्लिचयो चः अ्रत्थिः । 
सुकिच्छरूपम वतिदे परित्त, 
पत्थोदनो नालमयं दूवि्ल^ ॥ 
ग्रप्पम्हा श्रप्पक दज्जा, अनुमज्छतौ मजञ्ज्क । 
बहुम्हा बहुकं दज्जा, अ्रदान नुपपज्जति"° ।। 20 
तं त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च| 
प्ररियमग्ग"" समारूह्‌'*, नेकासी लभते सुख ।। 


१ सन्ता-सी०। २ सखाभरियि-सी०, रो०। ३ पितुच्छय-सी०, पितुच्छस- 
रो० । ४ थूल्ल्बाहु -सी० । ५ भिभूमेद-सी० । \ °चिन्तिका-स्या०। ७ कौणामि 
-स्या० । ८-८ इवत्थि -स्या० । ९ दुविन्द-रो० । १० नूपपनज्जति-सी०, स्या०। 
११-११ अरिय मग्ग समारुह-सी ०, रो०। 
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७८ 
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७८. 


७६ 


८३ 


ठट. 


८५ 


८६. 


| १२ ४७०, ७६- 


मोघ चस्स हृत होति, मोघ चा पि समीहितं, 
ग्रतिथिस्मि यो निसिन्नस्मिं, एको भुञ्जति भोजनं ।। 
त तं वदामि कोसिय, दैहि दानानि भुञ्ज च। 
ग्ररियमग्ग समारूह, नेकासी लभते सुखं ॥ 

सच्च चस्स हुत होति, सच्च चा पि समीहितं । 
ग्रतिथिस्मि यो निसिन्नस्मि, नेको भुञ्जति भोजनं | 
त तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
ग्ररियमग्ग समारूह्‌, नेकासी लभते सुख ॥ 


. सरे च जृहति पोसो, बहुकाय गयाय च) 


दोणे तिम्बरुतित्थस्मि, सीघसोते महावह ।। 

ग्रत्र चस्स हत होति, घ्रत्रं चस्स समीहित । 
ग्रतिथिरस्मि यो निसिन्नरिम, नेको भृज्जति भोजन ।। 
त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
भ्ररियमम्ग समारूह, नेकासी लभते सुख ।॥। 

बच्सि हि सो निगिलति", दीघयुत्त सबन्धन । 
ग्रतिथिस्मि यो निसिन्नस्मि, एको भृज्जति भोजनं ॥ 
त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
ग्ररियमग्गं समारूह, नेकासी लभते सुख ।॥। 
उद्ारवण्णा वत ब्राह्मणा इम, 

म्र्य च वो सुनखो किस्स हेतु । 

उच्चावच वण्णनिभ विकृब्बति, 

प्रक्खाथ नो ब्राह्मणा के नु तुम्हे । 

चन्दो च सुरियो च उभो इधागता, 

प्रं पन मातलि दैवसारथि 

सवकोहमस्मि तिदसानमिन्दो, 

एसो च खो पञ्चसिखो ति वुच्चति || 


१ निग्गिरुति-सी०, रो०। 


१२ ४७० ९३ | कोकिथजातक्त २४३ 


८७9 


८८ 


८९ 


९१ 


९२ 


पाणिस्सरा मुदिङ्का" च, मुरजालम्बरानि च । 

सुत्तमेन पवोधेन्ति, परिवृद्धो च नन्दति ॥ 

ये कचिमे मच्छरिनौ कदरिया, 

परिभासका ससणब्राह्मणान । 

इधेव नतिक्खिप्प सरीरदैह्‌, 5 
कायस्स भेदा निरय वजन्ति 1] 

ये कचिसे सुग्गतिमासमानाः, 

धम्मे ठव्ति संयमे सविभागे । 

इधेव निक्लिप्प सरीरदेह, 

कायस्स भेदा सुगति वजन्ति | 10 
त्व नोसि* जाति पृरिमायु जातिषु, 

सो मच्छरी रोसको पापधम्मो | 

तवेव म्रत्थाय इधागतम्हा, 

मा पापधम्मो निरय गमित्थ^ ।। 

ग्रद्धा हि म वोः हितकामा, यं म समनुसासथ । 15 
सोह तथा करिस्सामि, सव्व वृत्तं हितेसिमि ॥ 

एसाहमज्जे° व° उपारमामिः, 

न चा पिह किञ्चि करेय पाप। 

नचा पि मे किञ्चि ्रदेय्यमत्थि"र, 

न चा पिदत्वा उदकं पिवामि ॥ 20 
एव च मे ददतो सब्बकाल, 

भोगा इमे" वासव खीयिस्सन्ति। 

ततो ग्रह पव्बजिस्सामि सक्क, 

हित्वान कामानि यथोधिकानी ति || 





१ मृतिद्ख-सी०, रो०1 २ सुग्गतिसाससना-सी०, रोऽ । ३ नौ-स्या°। 
४ कोसियो-स्या० । ५ अपत्थ-स्या०, रो० ¦! ६-६\ मेते-स्या०। ७-७ एसोह्‌- 
मज्जेव-सी०,स्या०। ८ उपरमामि-स्याऽ) ९ न चापह~-सी०, रौ०) १० मदे 
स्यमत्थि-रो० ।! ११ इव-स्या० ) 
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५ 


20 


ठठ 


९४. 


९५. 


९६. 


९७ 


€. 


९९ 


जातक | १२ ४७१ ९४- 
४७१. सेण्डकपञ्हुजातक' (८) 

येस न कदाचि भूतपृञ्ब, 

सख्यः सत्तपदस्पिमस्मि लोकं । 

जाता अ्रमित्ता दुवे सहाया, 

पटिसन्धाय., चरन्ति किस्स हेतु ।। 

यदि मे भ्रञ्ज पातरासकाले, 

पञ्ह न सक्कुणेय्याथः वत्तुमेतं । 

रद्रा पल्बाजयिस्सामि वो सब्बे, 

न॒हि मत्थो. दुप्पञ्जजातिकेहि ।। 

महाजनसमागमस्हि घोरे, 

जनकोलाहलसङ्मम्हि जातें । 

विक्खित्तमना भ्रनेकचित्ता, 

पञ्टुं न सक्कुणोम वत्तुमंत ।। 

एकग्गचित्ता व॒ एकमेका, 

रहसि गता श्रत्थः निचिन्तयित्वा । 

पविवेके सम्मसित्वान धीरा, 

ग्रथ वक्खन्ति जनिन्द एतमल्थ ॥। 

उग्गपत्तराजपुत्तियान, 

उरढ्भस्स* सस पिय सनाप । 

न सुनखस्स ते श्रदैन्ति मस, 

ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ।। 

चम्म विह्नन्ति एठकस्स, 

प्रस्सपिहूत्थरस्सुखस्सः हतु । 

न च तेः सुनखस्स प्रत्थरन्ति, 

ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ।। 


१ मेण्डकपञ्हाजातक-स्या० | २ सक्खि-सी०, सखि-स्या० । ३ 
पटिसन्थाय ~ स्या० । ४ सक्कुणाथ -स्या० । ५ ममत्थो-स्था० ! ६ अत्था-स्या० | 


७ उसन्भ-सी०, स्या० । ८ अस्सपिदुत्यरण सुखस्स -सी०, रत्थरण सुखस्स -स्या० । 
९९ न ते-सी०। 


१२. ४७१. १०५ | मेण्डकपञ्हजातकं र्‌ 


१००. अ्रवेल्लितसिद्धधिको हि मेण्डो, 
न च सुनखस्स विस्ाणकानि' भ्रस्थि। 
तिणभक्खो मसभोजनो च, 
प्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ।। 
१०१. तिणमासि पलासमासि मेण्डो, ट 
न च यूनखोः तिणमासि नो पलास । 
गण्हेय्य सुणो. सस बिदार, 
श्रथ मेण्डस्स युणेन सख्यमस्स ।। 
१०२ श्रटुडूपदोः चतुप्पदस्स, 
मेण्डो श्रदुनखो अ्रदिस्समानो । 10 
छादियमाहरती श्रय इमस्स, 
मस श्राहुरती श्रय अ्रमुस्स ।। 
१०३ पासादवरगतो" विदेहसंदरो, 
वितिहारः अञ्जमञ्वभोजनान" । 
ग्रहुक्खि- किर सक्खिक* जनिन्दो, प 
वुभुक्कस्स^ पुण्ण" मुखस्स^* चेत ।। 
१०४ लाभा वत मे भ्रनप्परूपा, 
यस्स मेदिसा? पण्डिता कुलम्हि । 
पञ्हुस्स गस्भीरगत निपुणमत्थ, 
पटिविज््न्ति सुभासितेन धीरा ॥ 
१०५. श्रस्सतरिरथ च एकमेक, 
फीत गामवर च एकमेकं । 
सब्बेस^ वो दभ्मि पण्डितान, 
परमप्पतीतमनो"* सुभासितेना ति ॥ 


१ विसाणानि-सी०। २ सुणौ-स्या०। ३ सुनलो-स्या०। ४ अदुहुपादो 
-सी०, स्या । ५ पासाद गतो-पसी० । ६ वीतिहार-सी०, स्या०। ७ अञ्मोञ्ञ- 
भोजनान -स्या०। ८ अहस-स्या०। ९ सक्खिति-सी०, स्या०। १० भोभुक्खस्सच- 
सी०। ११ पुण्णम्‌खस्स-सी०, स्या०। १२ मे एदिसा-सी०, मे ईदिसा-स्या०। १३ 
सब्ब -सी०। १४ परप्पतीतमनो-रो०) 


20 


१०६ 


१०७ 


१९०८ 


९९४. 


१९१५ 


११६ 


जातकं १२. ४७२. १०६ 


४७२. सह्ायदुमजातकं (९) 
तादद्रा" परतो दोस, श्रम्‌, थूलानि सब्बसो । 
इर्यो पणये दण्ड, साम भ्रप्पटिवेक्खिय ।। 
यो च श्रप्पटिवेक्खित्वा, दण्ड कुब्बति खत्तियो । 
सकण्टकं सो गिलति, जच्चन्धो व समक्खित ।। 
प्रदण्डिय दण्डयति, दण्डिय च अ्रदण्डियं । 
ग्रन्धो व॒ विसम मग्ग, न जानाति समासम ।। 
यो च एतानि सनानि, म्रणु थूलानि सन्बसो । 
युदिटुसनुसासेय्य, स वे वोहरितुमरहतिः । 
तेकन्तमुदूना सक्का; एकन्ततिखिणेन वा । 
प्रत्त महन्ते स्पेतु*, तस्मा उभयमाचरे ।। 
परिभूतो मुद्‌ होति, ग्रतितिक्खो च वेरवा। 
एत च उभय लत्वा, श्रनुमज्ज् समाचरे । 
वहु पि रत्तो भासेय्य, दृषदौ पि बहु भासति । 
तन इत्थिकारणाः राज, पत्त घातेतुमरहसि ॥ 
सव्बो* व लोको एकतो, इत्थीः च अ्रयमेकिका । 
तेनाह पटिपज्जिस्स, गच्छथ पक्खिपथेव त" || 
भ्रनेकताले" नरकं, गम्भीरे च^^ सुदुत्तरे*\ । 
पातितो गिरिदुम्गस्मि, कंन त्व तत्थ नामरि ॥ 
नागो जातफणो तत्थ, थामवा गिरिसानुजो 
पच्चग्गहि म॒ भोगेहि, तेनाह तत्थ नामरि 
एहि त पटिनेस्सामि, राजयृत्त सक घरं । 
रज्ज कारेहि भटृन्ते, कि भ्ररञ्े करिस्ससि ।। 


१ नाद््र-सी०, स्या०। २ दण्डियति-स्या०, रो०। ३ वौोहातु°-रो०। 
४ महत्ते-स्या०। ५ ठपित्‌ृ-पी०, स्या०, रो० ) ६ उत्थीकारण-स्या०। ७-७ सब्बे 
च -रो०। ८ एकन्तौ -सी०, रो० । ९ इत्थि-सी०। १० गच्छ-सी०,स्या०) ११ 
न -स्या० । १२ अनेककादे-सी० । १३-१३ दुरुत्तरे -स्था०, सुदुसतरे-रो० । १४. 


कारेसि-सी° । 


१२. ४७३. १२६ मित्तासित्तजातकं २४७ 


१९७ 


& ^ 


११९. 


९१२९० 


१२६. 


यथा गिलित्वा बदिस उद्धरेय्य सलोहितं । 

उद्धरित्वा सुखी अ्रस्स, एवः प्सामि अ्त्तनः ।। 

किन्‌ त्व बक्िसि ब्रूसि, कि त्व ब्रूसि सलोहितं । 

किनु त्व उन्भत ब्रूसि, त मे श्रवखाहि पृच्छितो ।। 
कामाह बछिसि ब्रूमि, हत्थिग्रस्स सलोहित | 5 
चत्ताहं उव्भत नूमि, एव जानाहि खत्तिय ।। 
चिञ्चामाणविका माता, देवदत्तो च मे पिता 

म्रानन्दो पण्डितो नागो, सारिपृत्तो च दैवता । 

राजयपृत्तो" अ्रह श्रासिर, एव धारेथ जातक ति।। 


५ 





४७३. भित्ताभित्तजातकं (१०) 
कानि कम्मानि कृव्बान, कथ विञ्लू्‌ परक्कसें | 10 
ग्रमित्तं जानेय्य मेधावी, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ॥ 


. न न उम्हयते दिस्वा, न च नं पटिनन्दति। 


चक्ूनि^ चस्स^ न ददाति, पटिलोम च वत्तति ॥ 


. अ्रमित्ते तस्स भजति, पित्ते तस्स न सेवति । 


वण्णकामे निवारेति, अरक्कोसन्ते पसखंसति }। 15 


- गृण्ह च तस्स नवखाति, तस्स गुय्ह न गूहति । 


कम्म॒तस्स न वण्णेति, पञ्यस्स नप्पससति ।। 


. स्रभवें नन्दति तस्स, भवे तस्स न नन्दति । 


ग्रच्छेर^ भोजन लद्धा, तस्स नुप्पज्जतं सति । 

ततो न नानुकम्पति, श्रहोः सो पि लभेय्यितो ॥ 20 
द्च्चेतं सोटसाकारा, भ्रमित्तस्मि पतिद्टिता । 

येहि श्रमित्त जानेय्य, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ।। 


१ वकिसि~-स्या०, रो° । २ सुख-रो०)। ३ अत्तना-स्या०, अत्तनि-रो०। 
४-४ अह्‌ तदा राजयपृत्तो-सी०, स्या०। ५-५ चुक्खूनिस्स -स्या० । ६ अच्छरिय-सी० 
स्या०, रो० । ७. अहा-सी०, स्या० | 


२४८ जातकं १२. ४७३. १२७- 


१२७. कानि कम्मानि कुव्बानं, कथ विञ्बू परक्कमे । 
मित्तं जानेय्य मेधावी, दिस्वा सुत्वा च' पण्डितो ॥ 
१२८. पवृत्थः तस्सः सरति, ्रागतः श्रमिनन्दति । 
ततो केलायितोः होति, वाचाय पटिनन्दति ।॥। 
5 १२९ मित्ते तस्सेव भजति, श्रमित्ते तस्स न सेवति । 
ग्रक्कोसन्ते निवारेति, वण्णकामे पससति । 
१२० गुण्ह च तस्स अ्रक्खाति, तस्स गुय्ह च गृहति | 
कम्म च तस्स वण्णेति, पञ्ञ^ तस्स" पससति ।॥। 
१२३१. भवे च नन्दति तस्स, भ्रभवे तस्स न नन्दति | 
16 ग्रच्छेर भोजनं लब्धा, तस्स उप्पज्जते सति । 
ततो न भ्रनुकम्पति, श्रहोः सो पिः लभेय्यितो ॥ 
8 256 १२३२. इच्चेते सोढठसाकारा, मित्तस्मिं सुप्पतिद्िता° । 
येहि मित्त चः जानेय्यः दिस्वा सत्वा च पण्डितो ति॥ 
हादसकनिपात निद्धित। 


तस्सुहानं 
लहुचित्त ससाल कसन्ति पुन, 
॥ ग्रथ काम दसखलुद्धानवरो । 
ग्रथ कण्ड्‌ सुकोसिय मेण्डवरो, 
पदुमो पून मित्तवरेन दसा ति ॥। 


1 





१ व~-रो० | २-२ पृवृत्यञ्वस्स-स्या०, पवृत्थ चस्स-सी० । ३ आमभतं- 
सी० । ४ केरखाधिको-स्या० । ५-५ पञ्जमस्स-स्या० । ६-६ पहा सो पि-सी०, 
स्या० । ७ सुपतिह्टिता-स्या० । ८-८ सुजानय्य- रो ° । 


१३. तेरसकनिपातो 


४७४. अम्बजातकं (१) 
१ ग्रहासि मे भ्रम्बफलानि पुब्ब, 
म्रणूनि भूलानि च ब्रह्मचारि । 
तेहेव मन्तेहि न दानि तुष्हु, 
दुमप्फला पातुभवन्ति ब्रह्य ।। 
२ नक्खत्तयोग पटिमानयामि, 5 
खण मुहुत्त च मन्तं न पस्सं' । 
नक्लत्तयोग च खण च लद्धा, 
म्रद्ाहरिस्सम्बफलः पहूतः ।। 
३. नवंखत्तयोग न पुरे श्रभाणि, 
खण मुहुत्त न पुरे भ्रससि। 1८ 
सय. हरी भ्रम्बफल पहूत^, 
वण्णेन गन्धेन रसेनुपेतं ।। 
४. मन्ताभिजप्पेन पुरे" हि. तुष्टः 
दुमप्फला पातुभवन्ति ब्रह्य । 
स्वाञ्ज न पारेसि" जप्पेः पि मन्त 15 
म्रयसौो को नाम तवज्ज धम्मो | 
५. चण्डालपृत्तौ मम ॒सम्पदासि, 
धम्मेन मन्ते पकति च ससि । 
मा चस्सु मे पूच्छितो नामगोत्त, 
गृच्त्थो भ्रत्थ विजहैय्य मन्तो" ।। 20 


१-१ न मं तोसयन्ति-सी०, रो० । २ अथाहरिस्सम्बफल -सी० । ३ बहुक - 
स्या० । ४ अथा-सी०, स्या०, रो०। ५ पहुत-स्या०। ६-ई पुरस्स-सी०, रोऽ; 
पुरे पि-स्या०। ७ वादेक्षि-स्या०। ८~-८ जपम्पि मन्ते-सी०, रो०। ९ मात-सीण०, 
स्था०रो० 1 १० मन्ता-स्या०। 

जा० १-३२ 


ए. 258 


10 


20 


२५५ 


६. 


५७. 


जातकं | १३. ४७४. ६- 


सोह जनिन्देन जनम्हि पुदरो, 
मक्खाभिभूतो अ्रलिक श्रभाणि। 
मन्ता इमे ब्राह्मणस्सा ति मिच्छ, 
पहीनमन्तो कृपणो रुदामि ॥। 


एरण्डा पूचिमन्दा वा, अ्रथ वा पालिभहूका । 
मधू मधूत्थिको विन्दे, सो हि तस्स दुमुत्तमो । 


८. खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुहा चण्डालपुक्कुसा । 


यस्हा' धम्म विजानेय्य, सो हि तस्स नरुत्तमो ॥ 


€. इमस्स दण्ड च वेव च दत्वा, 


१०. 


९९. 


गले गहेत्वा खल्याथः जम्म । 
यो उत्तमत्थ कसिरेन लद्ध, 
मानातिमानेन विनास्यित्थ ।। 
यथा सम मञ्जमानौ पतेय्य, 
सोन्म गुह्‌ नरकं पूतिपादं । 
रज्ज्‌ ति वा श्रक्कमे कण्ुसप्प, 
ग्रन्धो यथा जोतिमधिदुहेय्य । 
एवपिम त्व खलित सपञ्जर 
पहीनमन्तस्स पुनप्पदाहिः ॥ 


धम्मेन मन्त तव सम्पदासि, 
तुव^ पि धम्मेन परिग्गहेसि* । “ 
पक्ति पि ते भ्रत्तमनो भ्रससि, 
धम्मे स्ति त न जहेय्य मन्तो ।। 


यो+* बालमन्तं कसिरेन लद्ध, 
यं दुल्लमभ ्रज्ज मनुस्सलोके । 


१ यस्मा-सी०। २ बल्याथ-स्या० । ३ सपजञ्ा-रो० । ४ पुनप्पसीद- 


सी०, रो०, पुनसम्पदाहि-स्या०। ५ मन्ते-सी०स्या०यो०। ६ त्व-स्या०। ७ 
परिगगहेसि -सी०। ८ अससि-स्या०) ९ न-सी० | १० सो-सी०, स्या० । 


१३. ४७५ २१ | फन्दनजातकं २५१ 


९३ 


१४. 


१५. 


१६ 


१७. 


१८ 


१६९ 


०. 


(८. 


किञ्चा' पि लद्धा जीवितु" श्रप्पपञ्जोर, 

विनासयी श्रलिक भासमानो ।। 

बालस्स मूठहस्सः अ्रकतच्लुनो च, 

मुसा भणन्तस्स भ्रसञ्जतस्स । 

मन्ते मयं तादिसके न देम 5 
कुतो मन्ता गच्छ न मय्हुः रुच्चसी ति।। 


४७१५. फन्दनजातकं (२) 
कुठारिहत्यो पुरिसो, वनमोगय्ह्‌" तिद्रुसि । 
दो मे सम्म ग्रक्लाहिः कि दारु छेतुमिच्छसि ।! 
दस्सोः वनानि चरसि, समानि विसमानि च| 
पदो मे सम्म अ्रक्खाहिः कि दारु नेभिया दह्‌ ॥ 10 
नेव सालो न खदिरो, नास्सकण्णो* कुतो धवो । 
रक्सो च फन्दनो नाम, तं दारुं नैमिया दलह ।। 
कीदिसानिस्स पत्तानि, खन्धो वा पन कीदिसो | 
पटो मे सम्म भ्रक्खाहि, यथा जानेमु कन्दनं ।। 
यस्स साखा पलम्बन्ति, नमन्ति न च भञ्जरे | 15 
सो रक्खो फन्दनो नाम, यस्स मूले श्रहं ट्त |) 
ग्ररानं चक्कनाभीन, ईसानेभिरथस्स च | 
सन्बस्स ते. कम्मनियो, श्रय हेस्सति फन्दनो ।, 
इति फन्दनरक्खो पि, तावदे. श्रज्छभासथ । 
मय्ह पि वचन श्रत्थि, भारद्वाज सुणोहि मे।। 20 
इस्सस्स' उपक्खन्धम्हा'", उक्कच्च' चतुरडगुल । 
तेन नेमि पसारेसि"* एवं दछहतर सिया ।। 


१-१ कच्छा लद्ध जीविक ~-सी०, किच्छा लद्धं जोवित-स्या०, क्च्छापि कद्ध 
जीविके-रो०। २ अप्पञ्ज-रो०। २ मुछृहस्स-स्या० ४ मय्ह्‌-स्या०। ५ वन- 
मोग्य्ह-स्या०) ६ इसो-सी०, ईसो-स्या०, रो० । ७ नस्सकण्णो-सी०। ८ व- 
सी, रो०। ९ देवता-स्या०। १० इमस्स-स्या०। ११ उपखन्धम्हा-सी०, रोऽ । 
१२ ओक्कच्च-सी० । १३ परिह्रेसि-सी०, स्या०, रो०) 
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५१ 


&५ 


२७ 


२०५ 


जातकं | १३. ४७५. २२- 
दूति फन्दनसक्खो पि, वेरं श्रप्पेसि" तावदे" । 
जातानं च श्रजातानं, इस्सानं* दुक्डमावहि ॥ 
इच्चेवं* फन्दनो इस्सं*, इस्सो* च पनं फल्दन । 
प्रञ्जमञ्जं विवादेन, भ्रञ्जमञ्जमघातय्‌ ।। 


. एवमेव मनुस्सान^, विवादो यत्थ जायति । 


मयूरनच्चं नच्चन्ति, यथा तेः इस्सफल्दना 1! 


. तं बो वदामि भह वो, यावन्तेत्थ समागता | 


सम्मोदथ मा विवदथ, मा हौ इस्सफन्दना |) 


. सामग्गिमेवऽ सिक्खेथ, बद्धेहेत पससितं । 


सामग्गिरतो धम्मदुो, योगक्खेमा न धसती ति ।। 
४७६. जवनहंसंजातकं (३) 

दूधेव हस निपत, पियं मे तव ॒दस्सन । 

इस्सरोसि अ्नुप्पत्तो, यमिधत्थि पवेदय ॥ 


. सवनेन एकस्स^ पिया भवन्ति, 


दिस्वा पनेकस्स वयेति छन्दो । 

दिस्वा च सुत्वा च पिया भवन्ति, 

कच्चिन्नु" मे पीयसि^* दस्सनेन ॥ 

सवनेन पियो मेसि, भिय्यो चागम्म दस्सन । 
एव पियदस्सनो मे" वस हंस चमन्तिके^ ।। 
वसेय्याम तवागारे, निच्चं सक्कतपूलिता । 

मत्तो च"^ एकदा वज्ञे हंसराज पचन्तु मे ॥ 


१-१ कप्पेसि देवता-स्या०! २ ईसान-स्या०।२ इच्छेव-सी०, रो० | ४-४ 
रो०, इस इसो -सी०, ईस०-स्या० । ५ मनुस्सेसु-सी०, स्या०। ६ ने-रो०) ७ 
विवदित्थ-सी०, स्या०, रो० | ८ सामग्यमेव-स्या०। ९ सामग्यरतो-स्या० ¦ १० 
चेकस्स-सी०। ११ विनेति-स्या०, विहैति-रो°। १२ कच्चिन्‌ सो-स्या०। १३ 
पियसि -स्या०। १४ समनो-सी०, स्या०, रो०! १५ ममसन्तिके-सी०, स्या०, रो०। 
१६ व~सी०) १७ वज्जा-सी०, रो०; मल्ज-स्या०। 


१३ ४७६. ३९ | जवनहुसजातकं २५३ 


२१. 


२९. 


२३. 


२४. 


३५ 


२६ 


३७ 


२८ 


२९ 


१ धीरत्थु-सी०। २ अन्नपान -सी०। ३ पायासि-सी०, रो०, पिविस्सामि- 
स्था०। ४-४ सिगाकन सङ्कन्तान -सी°, रो, स्िगालन सकणान-स्या० । ५-५ यस्मा 
विवसते-सी०, स्या०, रो० । ६ सवसन्तौ-रो० । ७ गच्छामि-स्या० । ८-८ होमि 


धिरत्थु" तं मज्जपानं*, य मे पियतर तया । 

न चा पि मज्जं पिस्सामि, याव मे वच्छसी घरे |, 
सुविजान सिङ्खालान सकुणानंः च वस्सित | 
मनुस्सवस्सित राज, दुन्बिजानतरे ततो ।। 

ग्रपि चे मज्जती पोसो, जाति मित्तौ सखा ति वा। 
यो पुन्बे सुमनो हुत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो । 
यस्मि मनो निविसति, श्रविदूरे सहापि सो, 
सन्तिकिंपि हि सो दुरे, यस्मि नाविसतेः मनो |, 
ग्रन्तो पि सो होति पसच्चित्तो, 

पार समुहुस्स पसन्नवित्तो 4 

ग्रन्तो पि सो होति पद्द्ुचित्तो, 

पार समुद्स्स पदुदरुचित्तो ।। 

सवसन्ता विवसन्ति, ये दिसा ते रथेस्षभ | 

ग्रारा सन्तो सवसन्ति मनसा रद्ुवडुन ।। 

ग्रतिचिर्‌ निवासेन, पियो भवति श्रप्पियौ | 

ग्रामन्त खो तं गच्छाम पुरा ते होमः म्रप्पियाः | 
एव चे याचमानान, ्रञ्जलि नावबृज्छसि । 
परिचारकान सत, वचनं न करोसि नो। 

एव त ब्रभियाचाम, पुन कथिरासि परियायं ।। 

एव चे नौ. विहरत, श्रन्तरायो न हेस्सति । 

तुय्हुं चा" पि महाराज, मय्ह्‌ च" रटुवडून । 
म्रप्पेव नाम पस्सेम्‌** श्रहोरतानमच्चये ति । 


अप्पियौ -स्या०) ९ सन्तान -सी०, स्या०, सत्तान रो०। १० वा-स्या०, रोऽ । ?? 
वा-सी०, स्या०, रो०1 १२ पस्सेम-सी०, स्या०, रो०। 
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४७७. चू८ठनारदजातक' (४) 


.न ते कदट्ानि भिन्नानि, न तें उदकमाभत। 


प्रगगीः पिते न हापितो, किन्नु मन्दो व ज्ञायसि ।। 


- न उस्सहं वने वत्थु, कस्सपामन्तयामि त । 


दुक्लो वासो भ्ररञ्जस्मि, रदु इच्छामि गन्तवे ।। 
यथा ग्रह इतो गन्त्वा, यस्मि जनपदे वसं । 
ग्राचारं ब्रह्य सिक्खेय्य,, तं धम्मं अ्रनुसास म॥) 
सचे श्ररजञ्जं हित्वान, वनमूलफलानि चं | 

रदं रोचयसे वास, त धम्म निसामेहि मे| 

विस मा पटिसेकित्थोः, पपात परिवज्जय | 

पङ्क च मा विसीदित्थो, यत्तौ चासीविसे* चरे । 


किञ्च विस पपातो वा, पदको वा ब्रह्मचारिनं। 
क त्व श्रासीविसं ब्रूसि, त मे ग्रक्वाहि पूच्छितो | 


ग्रासनो तात लोकस्मि, सुरा नाम पवृच्चति | 
मनुञ्मोः सुरभी वमग, सादु खुहुरसुपमोः 

विसं तदाह श्ररिया से^“, ब्रहमचरियस्स नारद ॥ 
दत्थियो तात लोकस्मिं, पमत्तं पमथेन्ति ता । 
हरन्ति" युविनो'" चित्तं, तूल भद्रु व मालुतो | 
पपातो एसो» श्रक्खातो, ब्रह्मचरियस्स नारद ॥ 
लाभो सिलोको सक्कारो, पूजा परकुलेयु च । 
पडो एसो च म्रक्खातो, ब्रहमाचरियस्स नारद ।। 
ससत्था तात राजानो, ब्रावसन्ति महि इमं 
ते तादिसे मनुस्सिन्दे, महन्ते तात नारद 1 


१ चुल्लनारदकस्सपजातक -स्या० । २ अग्गि-स्या० ¦! ३ हारस्ति-सीं०, 
स्या० । ४ सिक्लय्य -स्या० । ५ परटिसेवित्थ-स्या०। ६ आसीविसे-सी०, स्या०। 
७ बृहि-सी०, स्या०। ८ मनुज्ला-सी०, स्या०, रो०। ९९ मधु खृहससूपमा-सी०, 
स्या०, सादु खुरूरसुपमा-रो० । १० सी०, स्या० पौस्थकेयु नत्थि । ११-११ फरन्ति 
मृनिनो-स्या०) १२ एस~-स्या०। १३ व~-सी०स्या०, रो०) १४ महृन्ता-स्या०। 


१३ ४७८ ५९ | दूतजातकं २५ 


५०. इस्सरान भ्रधिपतीन, न तेस पादतो चरे । 
ग्रासीविसो ति" ्रक्खातो, ब्रहमाचरियस्स नारद ।॥। 
५१. भत्तत्थो मत्तकाले च, य गेहमृपसङ्धमे । 
यदेत्थ कुसलं जज्ञा, तत्थ घासेसनं चरे । 
५२. पविसित्वा परकुल, पानत्थ* भोजनाय वा | 
मित खादे मित भुञ्जे, न च रूपे मन करे।। 
५२३ गोदः मज्ज किराट चर, सभा निकिरणानि च। 
ग्रारका परिवज्जेहिः यानी व विसम पथ ति।। 


४७८. दृतजातकं (५) 
५४ दूते ते ब्रह्मे पाहेसि, गङ्खातीरस्मि* ज्ञायत । 
तेस पुष्टौ न व्याकासि, दुक्खं गृय्मतः नु ते।। 
५५. सचे ते दुक्वमुप्पज्जे, कासीन रटुवडून । 
मा खो नं तस्स अ्रक्खाहि, यो त दुक्खा न मोचये । 
५६ यो तस्सः दुक्खजातस्स, एकद्धमपि" भागसो । 
विप्पमोचेय्य धम्मेन, कामं तस्स पवेदय ॥ 
५७ सुविजान सिङ्गालानं, सकूणान^ च वस्सित । 
मनुस्सवस्सित राज, दुन्विजानतरं ततो ।॥। 
१८ अपि च मज्जती पोसो, बाति मित्तो सखा ति वा। 
यो पुन्बे सूमनो हत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ।। 
५९ यो भ्रत्तनो दुक्खमनानुपुद्रो, 
पवेदये जन्तु अ्रकालरूपे । 
ग्रानन्दिनो तस्स भवन्तिमित्ता^ 
हितेसिनो तस्स दुखी" भवन्ति । 
१ सो-सी०,रो०। २ य-सी°, रो०। ३ पानत्थो-स्या०,रो०। ४ गृदु- 
स्या० । ५. किरस-सी० स्या०, रो०। ६ व~-रो०। ७ गद्धातीरस्मि-सी० । ८ 
गृण्ह्‌ मत -सी०, तुण्हे मत-स्या०। ९ च तथ-रो० । १०-१० एकन्तमपि भासतो- 


सी०, रो०1 ११ पवेदये-सी०। १२ सकन्तान-सी०, स्या० । १३ भवन्तमित्ता-सी०, 
रो०। १४ दुक्ली-स्या०) 
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काल च अत्वान तथाविधस्स, 

मेधावीनं एकमनं विदित्वा । 

ग्रक्खेय्य तिन्बानि" परस्स धीरो 

सण्ह्‌ं गिर ्रत्थवति पमुञ्चे | 

सचे च जजञ्या भ्रविसय्हमत्तनो, 

नः ते हि मय्ः सुखागमाय । 

एको व॒ तिब्बानि सहेय्य धीरो, 

सच्चं हिरोत्तप्पमपेक्वमानो ।। 

ग्रहं रद्राति विचरन्तो, निगमे राजधानियो । 
भिक्मानो महाराज, श्राचरियस्स धनत्थिको ।। 
गहपती राजपुरिसे, महासाले च ब्राह्मणे । 
प्रलत्थ सत्त निक्ानि, सुवण्णस्स जनाधिप । 
ते मे नदा महाराज, तस्मा सोचामह भुसं । 
परिसा ते महाराज, मनसानूविचिन्तिता 
नाल दुक्खा पमोचेतु, तस्मा तेस न व्याहर" 


त्व च खो मे महाराज, मनसानुविचिन्तितो । 
ग्रल दुक्खा पमोचेतु, तस्मा तुय्ह्‌ पवेदयि ॥ 


तस्सादासि पसच्त्तो, कासीन रटुवडनो । 
जातरूपमये निक्खे, सुवण्णस्स चतुहसा ति ॥ 


४७९. कालिङ्कबोधिजातकं (६) 
राजा कालिङ्को चक्कवत्ति, धम्मेन पथविमनुसासः ! 
ग्रगमा* बोधिसमीप, नागेन महानुभावेन ।॥। 
कालिङ्घो भारद्वाजो च, राजान कालिद्धः समणकोलञ्चं | 
चव्कः वत्तयतो परिगहत्वा'° पञ्जली इदमवोच ।। 


१ तिप्पनि-सी०, स्या०, रो०। २२ नायनीति मणग्ह-सी०, से०) २३ मनसान्‌- 


विचिन्तिका-सी० । ४ व्याहरि-सी० । ५ पसच्नचित्तो-स्था० । ६ पठविमनुस्सान - 
सी°, पठ्वि मनुसासि-स्या०। ७ अगमासि-स्या०। ८ कालिद्ध-सी०) ९ चवक - 
स्या० | १० परिणेत्वा-रो०। 





१३. ४७९ ७८ | कालिद्धु बोधिजातक २५७ 


६६. पच्चोरोह महाराज, भूमिभागो यथा समणुग्गतो' । 
इध भ्रनधिवरा बुद्धा, अरभिसम्बुद्धा विरोचन्ति ।। 

७०. पदक्खिणतो श्रावद्रा, तिणलता भ्रस्मि भूमिभागस्मिं । 
पथवियाः नाभियः मण्डो, इति नो सुत मन्तेः महाराज ।। 

७१. सागरपरियन्ताय, मेदिनिया° सब्बभूतधरणिया । 
पथविया अयं मण्डो, भ्रोरोहित्वा नमो करोहि ।। 

७२ ये ते भवन्ति नागा च, भ्रभिजाता च कुञ्जरा । - 
एत्तावता पदेस ते, नागा नेव मुपयन्ति । 

७२३ श्रभिजातो नागौ काम, पेसेहि कुञ्जर दन्ति । 
एत्तावता पदेसो९, सक्का नागेन मुपगन्तु । 

७४. त सुत्वा राजा कालिङ्खो, वेय्यञ्जनिकवचो निसामेत्वा । 
सम्पेसेसि नागं जस्साम, मय यथिमरिसिदः वचन |, 

७५ सम्पेसितो च रञ्जा, नागो कोञ्चो व श्रभिनदित्वानः। 
पटिसविकत्वा निसीदि, गर! व भार” श्रसहमानो ।। 

७९ कालिङ्कमारद्वाजो", नाग खीणायुकं विदित्वान^ । 
राजान कालिङ्ग, तरमानो भ्रज््भासित्थ । 
ग्रञ्ज सद्धुम नाग, नागो खीणायुको महाराज ।। 

७७. तं सृत्वा कालिङ्घो, तरमानो सङ्कमी नागं । 
सङ्कन्तेव रज्ञे, नागो तत्थेव पति भुम्या^* । 
वेय्यञ्जनिकवचो, यथा तथा ब्रह नागो ।। 

७८ कालिद्धो राजा कालिद्धं, ब्राहमणं एतदवोच^ । 
त्वमेव श्रसि सम्बुद्धो, सब्बञ्नू सब्बदस्सावी ॥ 





1 ष ~~ 


१ समनुगीतो-सी०, रो०, ममणुगीतो-स्या० | २-२ पुथुविया अय-सी०, 
पठ्विया अय -स्या०, पृचियाय-रो०। ३ सी°, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ४ मेद- 
निया-स्या०। ५ अभिजाते-सी०,रो०। ६ पदेसोचन-स्या०। ७ उय्याम-स्या०) 
८ यथाइद -सी०, स्या०, रो०। ९ आनदित्वा-रो०। १०-१० गरू भार-सी०,स्या०। 
११ कालिद्धो०-स्या० । १२ विदित्वा-सी०। १३-१३ पतिभूम्या-स्या०  १४-१४ 
कालिद्धं भारढाज कालिद्धो, ब्राह्मण इदमवोच -सी०, स्या०। 
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त, श्रनधिवासेन्तो कालिद्धः, ब्राह्मणो इदमवोच । 
वेय्यञ्जनिका हि मय, बुद्धा सन्बञ्जुनोः महाराज ॥ 
सब्बञ्ञ्‌ सब्बविद्‌ च, बुद्धा न लक्खणेन जानन्ति | 
ग्रागमबलसा^ हि मय, बुद्धा सब्ब पजानन्ति ॥ 
महयित्वा, सम्बोधि, नानातुरियेहि वज्जमानेहि" । 
मालाविलेपनः श्रभिहरित्वा+, श्रथः राजा मनुपायासिः ॥ 
सद्धिं वाहसहस्सानि, पुप्फान^ सल्निपातयि । 

पूजेसि राजा कालिद्धो, बोधिमण्डमनुत्तरं ति ।। 





४८०. अकित्तिजातकं (७) 
ग्रकित्तिं दिस्वा" सम्मन्त, सक्को भूतपती बरवि । 
कि पत्य महाब्रहये, एको सम्मसि घम्मनि ॥ 
दुक्सो पूनन्भवो सक्क, सरीरस्स च भेदन । 
सम्मोहमरण दुक्खं, तस्मा सम्मामि वासव ॥। 
एतरिमि ते सुलपिते, पतिरूपे” सुभासिते । 
वरे कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 
वरं चे मं अ्रदो सक्क, सव्बभूतानसिस्सर । 
येन पृक्ते च दारे च, धनधञ्ज पियानि च। 
लद्धा नरा न तप्पन्ति, सो लोभो न मयी वसे ।। 
एतस्मि ते युलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरं कस्सप ते दम्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
वरं चे मे श्रदो सक्क, सव्बभूतानमिस्सर । 
खेत्त वत्थु हिरञ्ञं च, गवस्स^ दासपोरिस । 
येन जातेन जीयन्ति, सो दोसो न मयी वसे ।। 


१ त वचन -सी०। २ काडिद्धो-सी०, स्या०, रो०। ३ सव्वञ्जुनोव-सीऽ। 


४ स्या० पौत्थके नत्थि ¦ ५ अआगमपुरिसा-से० ६ महायित्वान-सी०ऽ, रो०, पहु 
सित्वन -स्या०। ७ विज्जमानेहि-स्या०। ८-८ मारागन्धविलेपन आहरित्वा -सी०, 
रो० । ९-९ पाकारपरिक्खेप कारेसि अथ राजा पायासि-सी०, स्या०,रो०। १० पृप्फानि- 
स्या० 1 ११. दिस्वान-स्था०। १२ परिरूपे-स्था०। १२३ गवास्स-सी०, स्या०। 


१३. ४८०. ९८ | अकित्तिजातकं 


८९. एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासितें । 
वरे कंस्सप तें दसम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 


&० वर चं मे ्रदो सक्क, सन्बभृतानमिस्सर । 
बालं न पस्से न युणे, न च बालेन संवसें | 
बालेनल्लापसल्लापं, न करे न च रोचये |) 

६१ किनु ते श्रकरं बालो, वद कस्सप कारण । 
केन कस्सप बालस्स, दस्सनं नाभिकद्कसि ॥। 


६२ अनय नयति दुम्मेधो, अ्रधूरायं नियुञ्जति । 
दुच्चयो सेय्यसो होति, सम्मा वृत्तो पकुप्पति । 
विनय सो न जानाति, साधर तस्स अ्रदस्सन ।, 

६३. एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वर कस्सप ते दम्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि॥ 

&४. वरं चे मे म्रदो सक्क, सव्बभूतानमिस्सर । 
धीरं परस्स सूणे धीर, धीरेन सह्‌ संवसे । 
धीरेनल्लापसल्लापं, तं करे त च रोचये |, 

९५. किनु ते भ्रकरं धीरो, वद कस्सप कारण । 
केन कस्सप धीरस्स, दस्सनं भ्रभिकट्ुसि ।। 

६६. नयं नयति मेधावी, श्रधुरायं न युञ्जति । 
सुनयो सेय्यसो होति, सम्मा वृत्तो न कुप्पति । 
विनयं सो पजानाति, साधु तेन समागमो ॥ 

६७. एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासितें । 
वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि । 

६८. वरं चे मे श्रदो सक्कं, सब्बभूतानमिस्सर । 
ततो रत्या विवसनं", सूरियुग्गमनः पति । 

दिव्बवा भक्खा पातुभवेय्यु, सीलवन्तो च याचका || 


१ विवसने-सी०,स्या०,रो०। २ सुरियस्सुगमन-सी°, स्या०, रो०। 


२५९ 


20 


8, 268 


20 


२६० 


९९. 


१००. 


१०५४. 


१०९६. 


जातकं | १३. ४८०० ९९- 
ददतो! मे न खीयेथ, दत्वा नानुतपेय्यह्‌ । 
ददं चित्तं पसादेय्यं, एतं सक्कं वरे वरे |) 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरे कस्सप ते दम्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि ।, 


. वरं चै मे भ्रदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 


न मं पुन उपेय्यासि, एत सक्कं "वरं वरे | 


. बहूहि वतचरियाहि, नरा च ग्रथ नारियो । 


दस्सन श्रभिकह्भुन्ति, कि नु मे दस्सने भय।। 


, तं तादिसं दैववण्णं, सब्बकामसमिदधिनं 


दिस्वा तपो पमज्जेय्य एत ते दस्सने भय ति ।। 


४८१. तक्कारियजातकरं (८) 
ग्रहमेव दुल्भासितं भासि बालो 
भेकोवरञ्चे श्रहिमब्हायमानो, | 
तक्कारिये सोन्भमिमं पतामि, 

न किरेव साधु श्रतिवेलभाणी | 
पप्पोति मच्चो अ्रतिवेलभाणी, 
बन्धं वधं सोकपरिह्व च । 
म्र्तानमेव गरहासि एत्थ, 

म्राचेरः यंः त निखणन्ति सोन्भे ।। 
किमेवं" तुण्डिलमनुपुच्छि, 

करेय्यः सं भातरं कालिकायः । 
नग्गोवहं वत्थयुग च जीनो"., 

ग्रयं पि भ्रत्थो बहुतादिसो व ।। 


१ ददतो च-रो° ) २ वत्तचरियाहि-सी०, स्या०। ३ देवण्णि-सो० । ४ 
पमज्ञग्प्र -सी०, स्या०, रोऽ । ५ अहिमब्ह्यानो-सी०, रो० । ६-\ आचरिय-स्या०। 
७ किमेवाहं-सी० स्या° । ८-८ करेय्यास -स्या० । ९ कालिकाय-स्या० । १०, 


जिनो-स्या० | 


१३. ४८१. ११२ | तक्कारियजातकं २६१ 


१०७. यो युज्ज्ञमानानमयुज्छमानो, 
मेण्डन्तरे भ्रच्चूपती कूलिङ्को । 
सो पिसितो मेण्डसिरेहि तत्थ, 
प्रय पि भ्रत्थो बहूतादिसो व ।। 

१०८. चतुरो जना पोत्थकमग्गहेसु, 
एक च पोस श्रनुरक्खमाना । 
सव्बेव ते भिन्नसिरा सयियु, 
ग्रय पि श्रत्थो बहुतादिसो व ।। 

१०९. म्रजा यथा वेद्ुगृम्बस्मिं बद्धा 
प्रवक्खिपन्तीः अ्रसिमज्क्रगच्दिः । 
तेनेव तस्सा गलकावकन्त,, 
ग्रय पि ्रत्थो बहुतादिसो व ।। 

११०. इमे न दैवा नः गन्धन्बपुत्ता, 
मिगा दमे भ्रत्थवस.९ गता मेः | 
एकं च न सायमासे पचन्तु, 
एक पुनप्पातरासे* पचन्तु ।। 

१११. सत सहस्सानिः दुभासितानि", 
कल पि नाग्घन्ति" सुभासितस्स । 
दुढ्भासित सङ्कमानो किलेसो, 
तस्मा तुष्टी किम्पुरिसा"" न बाल्या ॥ 

११२. या मेसा न्याहासि* पमुञ्चथेत, 
गिरि च न हिमवन्त नयन्तु । 
इमं च खो देन्तु महानसाय, 
पातो व न पातरासं पचन्तु । 


१ बन्धा-स्या०। २ अवेक्खिपन्ति-सी०, स्या) ३ असिमनज्भगच्कछि-सी०। 
४ गलक विकन्ता-स्या० ५ नपि-सी०, नापि-स्या०) ६-९ अत्थवसा भता इमे- 
सी ०, स्या०, रो ० । ७-७ एकञ्च पुन्‌ पातरासे-सी०, एक च न पातरासे-रो०। ८ सह- 
सहस्सान -सी ०, सहस्सान -स्या०। ९ दुब्मासितान-सी०, स्या०। १० नाग्घति-स्या०। 
११ क्िम्प्रिसो-सी०, स्या०। १२ व्याकासि-सी०, रो०. व्याकासि-स्या० । 
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११३. 


१९४ 


११५ 


९१९ 


९१७. 


१५८० 


११९ 


१९०. 


जातकं | १३. ४८१. ११३- 


पज्जु्नाथा पसवो, पसुनाथा श्रय पजा । 
त्वं नाथोसि, महाराज, नाथोह* भरियाय मेः । 
द्विन्नमञ्जतरं मत्वा, मुत्तो गच्छैय्य पव्बतं । 
त वे निन्दा सुपरिवज्जयेथः 

नाना जना सेवितब्बा जनिन्द । 

येनेव एको लभते पससं, 

तेनेव भ्रञ्जो लभते निन्दितारं ॥ 

सब्बो लोको परिवित्तो श्रतिचित्तो, 

सन्बो लोको चित्तवा सस्हि चित्ते । 
पच्चेकचित्ता पुथु सब्बसत्ता, 

कस्सीध चित्तस्स वसे न वत्ते ॥ 

तुण्ही ्रह किम्पुरिसो सभरियो, 

यो दानि व्याहासि भयस्स भीतो । 

सो दानि मुत्तो सुखितो भ्ररोगो, 
वाचाकिरेवत्तवती नरान ति। 


|, 


४८२. ररुमिगराजजातक" (९) 

तस्स. गामवर दम्मि, नारियो च ्रलद्कुता । 
यो" मेत मिगमक्खाति, मिगान मिगसुत्तमं 
मय्हं गामवरे देहि, नारियो च प्रलङ्खता। 

ग्रह॒ ते मिगमक्खिस्स, मिगान विगसुत्तमं ।। 
एतस्मिं वनसण्डस्मि, भ्रम्बा साला च पूप्फिता। 
इन्दगोपकसञ्छन्चा, एत्थेसो तिद्रते मिगो ।। 

धनु श्रद्रेजजञः कत्वान, उसु सन्न्ुपागमि^° । 
मिगो च दिस्वा राजान, दूरतो अ्रज्छभास्थ ।। 





१ नाथोस्मि-सीऽ, स्या०, रो० | २-२ अम्हूनाथा मम भरिया-स्या०) ३, 
सुपरिवज्जयाथ -स्या०, ० वज्जयाचे- रो०। ४. परचित्तेन -सी०, स्या० 1 ५ ररुभिग- 
जातके -सी०, स्या० ६ कस्स-सी०, रो! ७ को-सी०, स्या०, रो०। ८ मिग 
मक्खासि -स्या० ९ अदेज्छ-~-सी० रो०। १० नन्धायुपामि-सी०, रो०। 


१३. ४८२. १२७ || रुरुमिगराजजातकं २६३ 


१२१ श्रागमेहि महाराज, मामं विज्क्ि रथंसम। 
कोनु ते इदमक्खासि, एत्थेसो तिद्रुतेः मिगो ॥ 


१२२ एस पापचरो पोसो, सम्म तिद्रुति श्रारका । 
सोयः मेः इदमक्खासि, एत्थेसो तिद्रुते मिगो । 


१२३. सच्च किरेव माहु, नरा एकच्चिया इध । 
कदु निप्लवितः सेय्यो, न त्वेवेकच्चि यो नरो ॥ 


१२४. किञ्च रुरु गरहसि मिगान, 
कि पक्खीन कि पन मानुसान । 
भय हि म विन्दतिनप्परूपं, 
सुत्वान त मानुसिः भासमानं ॥ 


१२५. यमुद्धरि वाहने बु्हमानं, 
महोदकं सलिले सीघसोते । 
ततोनिदान भयमागत मम, 
दुक्खो हवे राज भ्रसम्भि सद्खमो ।। 


१२६ सोहं चतुप्पत्तमिम विहद्खम, 
तनुच्छिद हदयं ओ्रोस्सजामि । 
हनामि तं सित्तदुन्मि, अकिच्चकारि५ 
यो तादिसं कम्मकत न जाने ॥ 


१२७ धीरस्स बालस्स हवे जनिन्द, 
सन्तो वधं नप्पससन्ति जातु । 
काम घर गच्छतु पापधम्मो, 
य॒चस्स भटदु* तदेतस्स दहि । 
ग्रह॒ च ते कामकेरो भवामि ॥ 


१ तिदट्ुति-सी०, स्या० २-२ सोहिमे-सी०, स्या०, रो०। ३ विप्टावित- 
सी ०, निपावत -स्या०। ४ मानुसि~स्या०। ५ वहने-सी°०। ६-६ मित्तद्दुम किच्च- 
कारि-सी०,रो०। ७ भत्त-स्या०। 
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९३१ 


१३२. 


१३२ 


१३४. 


१३५. 


१३६. 


जातक | १३. ४८२. १२८- 


. श्रद्धा रुरु भ्रञ्जतरो सत सो, 


यो दुन्भतोः मानुसस्स न दुन्मि । 
काम घर गच्छतु पापधम्मो, 
य॒चस्स भटदु तदेतस्स दम्मि। 
ग्रह॒ च ते कामचार, ददामि ॥ 


. सुविजान सिङ्गालान, सकुणानञ्चवस्सितं । 


मनुस्सवस्सितं राज, दुब्बिजानतरं ततो ॥ 


. रपि चे मञ्जती पोसो, जाति मित्तो सखा ति वा| 


यो पुन्बे सुमनो हृत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ॥ 
समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 
मिगा सस्सानि" खादन्ति, त देवो पटिसेधतु ।। 


कामं जनपदो मासि, रटरुञ्चा पि विनस्सतु । 
न त्वेवाह्‌ रुं दुढभे, दत्वा भ्रभयदक्खिण ॥ 


मा मे जनपदो श्रासि, रट्रुञ्चाः पि विनस्सतु* । 
न त्वेवाह मिगराजस्स, वर दत्वा मृसा भणे ति|॥ 


४८३. सरभमिगजतक, (१०) 
ग्रासीसेथेव* पुरिसो, न निन्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह भ्रत्तानं, यथा इच्छं तथा श्रु ॥ 
ग्रासीसेथेव पुरिसो, न निष्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह श्रत्तान, उदका थलमुब्भत ।। 
वायमेधेव पुरिसो, न निब्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह भ्रत्तान, यथा इच्छि तथा ग्रह ।। 


१ से-सी० । २ दुब्भनो-स्या०, धूभतौ-रो० । ३ गामवर~स्या० । ४ 
धञ्जानि ~ स्या०। ५-५ माम जनपदो अहु -स्था० । ६ सरभजातक-स्या०। ७ आसि- 
सेथेव -सी ०, स्या०, रो०। 


१३ ४८२ १८४४ | सरभमिगजातकं 


१२७. 


९२८ 


१३९ 


१४० 


१४९१. 


१४२. 


१४३ 


१४४. 





वायमेथेव पुरिसो, न निष्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह भ्रत्तानं, उदका थलमुन्भतं ॥ 
दुक्खूपनीतो पि नरो सपञ्चोः 

ग्रास न चिन्देय्य सूखागमाय । 

बह हि फस्सा भ्रहिता हिता च, 
प्रवितक्किता* मच्चमुपव्बजन्तिः ।। 
ग्रचिन्तिति पि भवति, चिन्तितं पि विनस्सति। 
न हि चिन्तामया भोगा, इत्थिया पुरिसस्स वा|| 
सरभं गिरिदुग्गस्मिं, य त्वं अ्रनुसरी पुरे । 
ग्रलीनचित्तस्स तुव, विक्कन्तमनुजीवसि ॥ 
यो तं विदुग्गा नरका समुद्धरि, 

सिलाय. योग्गं सरभो करित्वा* । 
दुक्खूपनीत मच्चुमुखा पमोचयि, 

्रलीनचित्तं तं* मिग वदेसि ।। 

कि त्व नु तत्थेव तदा ग्रहोसि, 

उदाहु ते कोचि नं एतदक्खा । 
विवटुच्छहयोः नुसि सब्बदस्सी, 

जाणं नु ते ब्राह्मण भिसरूप।। 

न चेवह्‌* तत्थ तदा अ्रहोसि, 

नचापि में कोचि न एतदक्खा। 
गाथापदानं च सुभासितान, 

ग्रत्य तदानेन्ति जनिन्द धीरा || 

ग्रादाय पत्ति” परविरियघाति", 

चापे सरं कि विचिकिच्छसे तुव । 


२६५ 


१ अवितक्कितारो-स्या०। २ मच्चुमुपव्बज्जन्ति-सी०; मनच्तुमपपज्जन्ति - स्था०। 


३ सीलाय-स्या०।४ करित्था-सी०। ५-५ तमेव -स्या०। ६-६ तुव नु-सी०, रो०। 
७ त~-स्या० । ८ विवटच्छदो-स्या०। ९ न-चेवाह-स्या° । १० धीर-सी० | 
११ पत्त-स्या° । १२ परिवीरियधाति-स्या०) 


जा० १- 
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२६६ 


१४५. 


१४६ 


१.४७. 


९४८. 


१४६. 


१९० 


जातकं [ १३. ४८३. १४४- 


नुन्नो" सरो सरभ हन्तु चिप्पं, 
श्र हि एतं वरपञ्ब रञ्मो ॥ 


श्रद्धा पजानामि ग्रहं पि एतं, 
ग्रच्न मिगो ब्राह्मण खत्तियस्स । 
पु्बे कत च अ्रपचायमानो, 
तस्मा मिगं सरभं नो हनामि।। 


नसो मिगो महाराज, असुरेसो दिसम्पति । 
एत हन्त्वा मनुस्सिन्द, भवस्सु अमराधिपो ॥ 
सचे च राजाः विचिकिच्छसे तुवं, 

हन्तु मिगं सरभं सहायकः । 

सपृत्तदारो नरवीरसेद्रु 

गन्त्वा तुव वेतरणि यमस्स । 


कामं श्रह जानपदा च सब्बे, 
पुत्ता च दारा च सहायसङ्खा । 
गच्छेम त वेतरणि यमस्स, 

न त्वेव हञ्मो मम पाणदो" यो |, 
भ्रं भिगो किच्छगतस्स मय्हः 
एकस्स कत्ता विवनस्मि९ घोरे । 
त तादिसं पुब्बकिच्चं सरन्तो, 
जान महाब्रहये कथं हनेय्यं ।। 
मित्ताभिराधी चिरमेव जीव, 
रज्ज इमं धम्मगुणे पसास । 
नारीगणेहि परिचारियन्तो, 
मोदस्सु रट तिदिवेव वासवो ॥। 


१ नुण्णो-सी०, स्या० । २ राज-सी०, स्सा०, रो०। ३ सहायके मे-सी०, 
रो०। ४ नरविरियसेदु-सी०, रो०। ५-५ पाणदस्स-सी०, स्या०। ६ विवनस्मि-सी०, 
स्या०। ७ परिचारयन्तो -स्या०। 


१३. ४८३ १५१ ] सरभमिगजातकं २६७ 


१५१. ्रक्कोधनो निच्चपसन्नरचित्तो, 
सन्वातिथी" याचयोगोः भवित्वाः । 
दत्वा च मृत्वा च यथानुभाव, 


ग्रनिन्दितो सम्गमुपेहि ठानं ति ॥ 
तेरसकनिपात निद्धित । 


तस्सुहानं 
वरश्म्बः कूठारि सहुसवरो 
ग्रथरजञ्जसिमिं दूतकपञ्चमको । 
ग्रथ बोधि अ्रकित्ति सुतक्करिना, 
ग्रथ रुरुमिगेनपरो सरभो ति॥ 


१ सब्बतिथि-सी०। २-२ पाहुनके कर्त्व -स्या०! ३ वरमम्ब-सी०स्या०) 
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१४. परिण्णङृनिपातो 


४८४. सालिकेदारजातकं (१) 


. सम्पन्नं सालिकंदारे, सुवा भुञ्जन्ति कोसिय । 


परटिवेदेमि ते ब्रह्मे, न ने' वारेतुमुस्सहे । 


. एको च तत्थ सकुणो, यो नैस सब्बसुन्दरो 


भुत्वा सालि यथाकामं, तुण्डनादाय गच्छति ।। 


. श्रोडन्तु* वाठपासानि यथा वज्ज्ेथ सो दिजो | 


जीव च नं गत्वान, श्रानयेहिः ममन्तिके ।। 


. एते मुत्वा९ पिवित्वा च, पक्कमन्ति विहङ्कमा | 


एको बद्धोस्मि पासेन, किं पापं पकतं मया ॥। 
उदरे नून अञ्जेसं, सुव भ्रच्चोदरं तव । 

भुत्वा सालि यथाकाम, तुण्डनादाय गच्छसि ॥ 
कोद नु तत्थ पूरेसि, सुव वेरंनु ते मया। 

पटौ मे सम्म अक्खाहि, कुहि सालि निदाहसि" ।। 
न मे वेरं तया सदधि, कोद्र मय्ह न विज्जति। 
इण मुञ्चामिणं दम्मि, सम्पत्तो कोटसिम्बलिः । 
निधि पि तत्थ निदहामि, एव जानाहि कोसिय ॥ 


. कीदिसं ते इणदान, इणमोक्खो च कीदिसो | 


निधिनिधानमक्खाहि, अथ पासा पमोक्खसि ॥ 


. अ्रजातपक्खा तरुणा, पृत्तका मय्हः कोसिय । 


ते मं भता भरिस्सन्ति, तस्मा तेस इणं ददे | 


१ ते-सी०,स्याऽ। २ तेस-सी०। ३ उज्भन्तु-स्या०। ४ वालपासानि- 
स्या०, रो० । ५ आनयेथ-सी०, रोऽ) ६ मृत्वा च-~रो०। ७ निधेय्यसि-स्या०, 
निधीयसि-रो०। ८ कोटिसिम्बकि-~सी० स्या०) ९ मण्ह्‌-स्या०। 


१४. ४८४. १७] सालिकेदार जातक २६९ 


१०. माता पिता च मे बुद्धा जिण्णका गतयोन्बना । 
तेस तुण्डन हातून, मुञ्चे पुब्बकतंः इणं ।। 


११. भ्रञ्जे पि तत्थ सकुणा, खीणपक्खा सुदुब्बला । 
तेस पुञ्जत्थिको दम्मसि, त निधि श्राह पण्डिता ॥ 


१२. ईदिसः मे इणदानं, इणमोक्खो च ईदिसो । 
निधिनिधानमक्खामि एव जानाहि कोसिय ॥ 


१३. महको वतय" पक्खी, दिजो परमधम्मिको । 
एकच्चेसु मनुस्सेसु, श्रय धम्मो न विज्जति ॥ 


१४. मञ्ज सालि यथाकामं, सह सब्बेहि जातिभि । 
पुनाः पि सुव पस्सेमु, पिथ मे तव दस्सन । 


१५. भत्त च पीत च तवस्समम्हि, 
रत्तिः चः नो कोसिय तें सकासे । 
निविखित्तदण्डेसु ददाहि दान, 
जिण्णे च मातापितरो भरस्सु । 


१६. लक्खी वत मे उदपादि श्रज्ज 
योः ग्रहसासि पवरः दिजान । 
सुवस्स सुत्वान सुभासितानि 
काहामि पुञ्जानि अ्रनप्पकानि | 


१७. सो कोसियो ग्रत्तमनो उदम्गो, 
गर्न च पान चभिसह्ुरित्वा । 
ग्रतरेन पानेन पसन्नचित्तो, 
सन्तप्पयि समणब्राह्मणे" चा ति ।। 


१ वृडा-स्या०) २ पूब्बेकत-सी०। २ एदिस-सी०, रो०। ४ निधिनिधना- 
मक्लात - सी ०, निधिनिधान अक्वात-रो०। ५ वताय-स्या०)। ६ पून~-सी०, स्या०। 


७ तवस्सम्हि- सी ० ! ८-८, रती च-सी °, रो० ! ९-९ योह अदस्स परम -स्या०। १०. 


समणे ब्राह्मणे -सी° 
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२७० जातक [ १४. ४८८५ १८- 
४८४. चन्दकि्रीजातकं' (२) 


१८ उपनीयतिदं मञ्जे, चन्दे लोहितमहने । 
ग्रज्जः जहामिः जीवित, 
पाणा मे चन्दे निरुज््न्ति।, 


१९. ग्रोसीदिः मे दुक्खं* हदय, 

मे उग्हते तितम्मामि । 
तव ॒चन्दिया सोचन्तिया, 
न न श्रञ्जेहि सोकहि ।। 


२० तिणमिव वनमिव मिलायामि", 
नदी श्रपरिपुण्णाः-व^ सुस्सामि । 
10 तव॒ चलन्दिया सोचन्तिया, 
न न ग्रञ्जेहि सोकेहि ॥ 


२१. वस्समिव" सरे पारदे", 
इमानि भ्रस्सूनि वत्तरे म्ह | 
तव चन्दिया सोचन्तिया, 
15 ननं ग्रञ्जेहि सोकेहि | 


२२. पापो खोसिः राजयपृत्त, 
यो मे इच्छतः पति वराकिया | 
विज्छसि* वनमूलस्मि, 
सोयं विद्धो छमा सेति ॥ 


20 २३. इमं मय्ह्‌ हदयसोक, 
पटिमुञ्चतु राजपुत्त तव माता । 


१ चन्दकिन्नरजातक -सी०, स्या० | २-२ अज्जापि विजहामि-सी०, स्या०) 
३ ओसधि-सी०, स्या०, रो०। ४ दुक्वमे-सी० । ५ मिल्यामि-सी० । ६-६. 
अपरिपुण्णियाव -सी ०, रो०। ७-७ वस्सव सरे पव्बत्‌ पादे-रो०। ८-८ सि खो राजपुत्त - 
सी०, खो राजपुत्तौ -स्या०रो०। ९ इच्छिति-सी०, स्या०, रो०। १० चिज्मि-सी०, 
स्या०। 


१४.४८५. २९ ] चन्दकिश्चिरीजातकं २७१ 


यो म्ह हदयसोको, 
किम्पुरिस श्रवेक्छमानाय ।। 


२४. इमं म्ह हदयसोक, 
पटिमञ्चतु राजपृत्त तव जाया । 
यो मय्ह्‌. हदयसोको, 
किम्पूरिसं श्रवेक्खमानाय ।) 


२५ मा च पत्त" मा च पति, 
प्रहविख राजयपृत्त तव॒ माता । 
यो किम्पूरिसं अवधि, 
ग्रदूसक मय्हः कामा हि 1 


२६. माच पृत्त मा च पति, 
श्रह्ुविख राजपृत्त तव जाया । 
यो किम्पूरिस अवधि, 
ग्रदूसक मय्ह्‌ कामा हि॥ 


२७. सा त्व चन्दे रोदि, 
मा सोचि वनतिमिरमत्तक्खि । 
मम त्वं हेहिसिः भरिया, 
राजकुले पूजिता नारीभिः ॥ 
२८. श्रपि नूनह* मरिस्सं, 
नाहः राजयपृत्त तव हेस्स । 
यो किम्पूरिसं श्रवधि, 
ग्रदूसक मय्ह कामा हि।। 
२६. भ्रपि भीरुकं भ्रपि जीवितुकामिके, 
किम्पूरिसि गच्छं हिमवन्त । 


१ पूत्ते-सी०। २ मनग्ह-स्या०) २३ होदहिसि-सी०1 ४ नारीहि-सी०, रो०। 
५ नूनाह~-स्या०। ६ नच पनाह्‌-रौ०। 
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२७२ जातकं | १४ ४८५ २९- 


तालीसतगरभोजना, 
ग्रञ्मे त मिगा रसिस्सन्ति॥ 


३०. ते पन्बता ता च कन्दरा, 
ता च गिरिगृहायो तथेव तिद्रुन्ति । 
तव्थेवः तं अ्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथं ग्रह्‌ कस्स ॥ 
३१. ते पण्णसन्थता रमणीया, 
वाठमिगेहि अ्रनुचिण्णा । 
तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथं ग्रहं कस्सं ।। 
३२. ते पुप्फसन्थता रमणीया, 
वाठछमिगेहि अ्रनुचिण्णा* । 
तव्थेव त श्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथं ग्रहं कस्सं ।। 
३३. अच्छा सवन्ति गिरिवननदियो 
कूसुमाभिकिण्णसोतायो । 
तव्थेव त श्रपस्सन्ती, 
| किम्पूरिस कथं ्रहु कस्स ॥ 


३४. नीलानि हिमवतो पन्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानिः । 
तत्थेव तं ्रपस्सन्ती, 

किम्पुरिस कथं श्रहं कस्सं ।। 


२३५. पीतानि हिमवतो पव्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 


१ तालिस्सतगरभोजने - सी, तालिसग्गरभोजना-स्या० ।! २ अरञ्ने-सी० । 
रो° । ३ तत्थ-सी०, स्या०, रो० । ४ कास-सी०, रो० । ५ अनुचिण्ण-सी० | 
९ गिरिवर०्-रो० । ७ दस्सनेय्यानि-सी०, रो० । 


१४. ४८५ ४१ | 


३६. 


२७ 


२८ 


२९ 


४६. 


१ हिमतो-सी० । २ ओसधेहि-सी°, स्या० । 


चन्दकिन्नरीजातकं 


तत्थेव तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथं अहं कस्सं । 
तम्बानि हिमवतो पन्बतस्स, 
कृटानि दस्सनीयानि । 
तव्थेव त ग्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस. कथं ग्रह्‌ कस्सं ।, 
तुद्धानि हिमवतो पन्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 

तत्थेव त ्रपस्सन्ती 
किम्पूरिस कथ श्रहुं कस्सं ।। 
सेताति हिमवतो पव्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव त श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं ग्रह्‌ कस्सं । 


चित्रानि हिमवतो पव्बतस्स, 
कटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं अ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथ ग्रह॒ कस्स ॥ 


. यक्खगणसेविते गन्धमादने, 


श्रोसधेभिः सजञ्छसे । 

तत्थेव त श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथ ग्रह्‌ कस्स ।। 
किम्पूरिससेविते गन्धमादने, 
ग्रोसधेभि सञ्छक्ने । 

तत्थेव तं श्रपस्सन्ती; 
किम्पुरिस कथ मरह कंस्सं । 


जा० १-३५ 


२७२ 
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२७ 


४२९ 


४ 


४. 


१. 


४६. 


४७. 


जातक [ १४. ४८५. ४२- 


वन्दे ते भ्रयिरब्रह्य, 
यो मे इच्छित पति वराकिया | 
ग्रमतेन अ्रभिसिस््चि, 


समागतास्मि" पियतमेन ॥। 


विचराम दानि गिरिवननदियो, 
कूसुमाभिकिण्णसोतायो । 
नानादुमवसनायोः 

पियवदा भ्रञ्जमञ्जस्सा ति।, 


४८६. महाउक्कुसजातकं (३) 
उक्का चिलाचा, बन्धन्ति दीपे, 
पजा मम" खादितु पत्थयन्ति । 
मित्तं सहाय च वदैहि सेनक, 
भ्राचिक्ख बातिव्यसनः दिजान ॥। 
दिजो दिजान पवरोसि पक्खिम 
उक्कुसराज सरण त उपेम । 
पजा मम खादितु पत्थयन्ति, 
लृहा चिलाचा भव मे सुखाय ।। 
मित्त सहायं च करोन्ति पण्डिता, 
काले अ्रकाले सुखमेसमानाः । 
करोमि ते सेनक एतमत्थं, 
ग्ररियो हि भ्ररियस्स करोति किच्चं ।। 
य होति किच्च श्रनुकस्पकेन, 
ग्ररियस्स अ्ररियेन कत तयीदे< । 


के 


१ समागतस्मि-सी०, रो० । २ नानादुमसेवनायो-सो० । ३ मिखाचा-सी०, 
स्या०, रो० । ४ मम~-स्या० । ५ जातिन्यसन-सी०) ६ प्रक्खि-सी०, रो०, परिख 
च-स्या० । ७ उपेमि-सी०, स्या०, रो०। ८ सुखमासयाना-रो० । ९ तवयिद- 


सी०, रो०। 


१४, ४८६. ५३ | महाउककुसजातकं 


2९. 


भर्‌ ७. 


९१. 


२. 


५३. 


१ अडग्ह-सी०, रो०, अडयच्ि-स्या०। 


ग्रत्तानुरक्खी भव मा श्रदय्ि, 
लच्छाम पत्ते तयि जीवमाने ।। 
तवेव रक्छावरणं करोन्तो, 
सरीरभेदा पि न सन्तसामि। 
करोन्ति हैके, सखीन" सखारो, 
पाणं चजन्ता, सतमेस^ धम्मो ।। 


सुदूक्करं कम्ममकासि, अण्डजाः विहङ्घमो । 
ग्रत्थाय कुररः पृत्ते, अ्रडुरत्ते ्रनागते । 


चृता पि हकं" खलिता^ सकम्मुना^^, 
मित्तानुकम्पाय पतिद्रहन्ति । 

पुत्ता ममट्रा गतिमागतोस्मि, 

ग्रत्थं चरथो मम वारिचर** | 
धनेन धञ्ञेन च म्र्तना च, 

मितं सहाय च करोन्ति पण्डिता । 
करोसि ते सेनक एतमत्थ, 

श्ररियो हि भ्ररियस्स करोति किच्च ।। 


ग्रप्पोस्पुक्को तात तुव निसीद, 
पुत्तो पितु चरति ्रत्थचरिय । 
ग्रहं चरिस्सामि तवेतमत्थ५, 
सेनस्स पत्ते .परितायमानो" ।, 
श्रद्धा हि तात सतमेस धम्मो, 
पुत्तो पितु य^"^ चरे" भ्रत्थचरिय । 


२ तमेव-स्या०) 


२७५ 


20 


३ हेते-स्या०, 


रो०। ४ सखित-सी०। ५ चजन्ति-सी०, रोऽ! € सतनेस-रौ० ।! ७ कम्म- 
मका-सी०, रो० ८ अण्डजोय-स्या० । ९ कुरुरो-स्या० । १० एके-सी०, रो०। 
११-११ सचिकिस्सकस्मूना-रो० ! १२ चरेथ -सी°, रो०। १३ वारिछन्न -सी०, रो०। 


१४ तवेव अत्थ-स्या०। १५ परित्तायमानो-स्या० | 


च्ररेथ -सी०, रो०। 


१९, स्या ० पोत्थके नस्थि । १७. 
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५७५६ 


ए, 


न्‌ ५. 


६. 


९७. 


८ 


९९ 


जातकं | १४. ४८६. ५३- 


म्रप्पेव म ॒दिस्वान पवडुकाय, 

सेनस्स पत्ता! न विहेरयेय्युंः । 

पसू मनुस्सा मिगवीरसेदु 

भयट्टिता* सेद्ुम्‌पन्बजन्ति । 

पत्ता ममद्रा गतिमागतोस्मि, 

त्वं नोसि राजा भव मे सुखाय \ 
क्रोमि ते सेनक एतमत्थं, 

ग्रायामि ते तं दिसत वधाय | 

क्थ हि विचञ्ञू पहु" सम्पजानो, 

न वायमे अ्रत्तजनस्स गुत्तिया ।। 
मित्त च, कयिराथ सुहृदय च, 
प्रयिरं च कयथिराथ सुखागमाय । 
निवत्थकोचोः वः सरेभि हन्त्वा, 
मोदाम पूत्तेहि समद्कधिभूता ॥ 
सकमित्तस्स कम्मेन, सहायस्सापलायिनो । 
कजन्तमुपकृजन्तिः, लोमसा" हदयङ्खम ।। 
मित्त सहाय श्रधिगम्म पण्डितो, 

सो भुञ्जती पत्त" पसु धन वा। 
ग्रहं च पुत्ता च पती च म्ह, 
मित्तानुकम्पाय समद््िभूता ॥ 
राजवता सूरवता^ च ब्रत्थो, ' 
सम्पन्सखिस्स भवन्ति हेते । 

सो मित्तवा यसवा उग्गतत्तो, 
ग्रस्मिध"\* लोकं मोदति कामकामी ॥ 


१ पृत्तानि-स्या०। २ हैष्येय्य-स्या०। ३ भिगविरियसेदु-सी०, रो० । ४ 
भयदिता-सी०,रो०1 ५ बहु -स्या०। ६ स्या० पौत्थके नत्थि। ७-७ सुहहय च -सी०, 
सखाघरञ्च -रो० । ८-८, निवत्थकोजोव -सी ०, स्या०, रो० । ९ कुजन्तमुपकुजन्ति -स्या० । 


१० लोमहुसा - 


स्याऽ, रो०। 


स्या० । ११ पृत्त-स्या०। १२ सुखता-स्या०। १३ अस्मिञ्च-सी०, 


१४ ४८७ ६६ | उदहालकजातक २७७ 


६० करणीयानि मत्तानि, दलिहेना पि सेनक । 
पस्स मित्तानुकम्पाय, समग्गम्हा सबातके ॥ 
६१. सूरेन बलवन्तेन, यो मित्ते" कुरूते दिजो । 
एवं सो सुखितो होति, यथाह त्वं च सेनका ति।, 


४८७. उदहालकजातक (४) 
६२. खराजिना जटिला पङ्कुदन्ता, 
दुम्मक्खरूपाः ये मन्तः जप्पन्ति* । 
कच्चिन्नु" ते मानुसके पयोगे, 
इद विद्‌ परिमृत्ता श्रपाया ।। 
९३ पापानि कम्मानि करेथ^ राज, 
बहुस्युतो चे न चरेय्य धम्म । 
सहस्सवेदो पिन त परिच्च, 
ट्क्खा पमुच्चे चरण्‌ भ्रपत्वा ॥ 
६४. सहस्सवेदो पि न त पटिच्च, 
दुक्खा पमुच्च चरणं श्रपत्वा । 
मज्जामि वेदा अ्रफला भवन्ति, 
ससंयम चरणञ्येव सच्च ।। 
९५. न हेव वेदा भ्रफला भवन्ति, 
सस्यम चरणञ्जेव सच्च | 
कित्ति हि” पप्पोति श्रधिच्च वेदे, 
सन्ति पूणातिः चरणेन दन्तो ।। 
६६ भच्चा माता पिता बन्धू, येन जातो सयेव. सो । 
उदहालको ब्रह भोतो, सोत्तियाकूलवसको? । 


१ मेत्ति-सी०, मित्त~-स्या०। २ दुम्मखरूपा-सी०, रो०। ३-३ मे जपन्ति- 
सी०, रो०, मन्त जपन्ति -स्या० । ४ केच्चिन्‌-स्या० | ५ करेय्य-सी०, स्या० । ६ 
पमुञ्चे-स्या० । ७ च-स्या० । ८ पुणेति-स्या०, पुनेति-रो०। ९ स्वयेव-स्या०। 
१० सौत्थियकुक्वसको -सी ०, ° वस्तौ स्या० । 
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२.७८ 


६७. 


६९८ 


६९ 


७१. 


७९ 


७२. 


७४. 


७. 


जातकं [ १४, ४८७, ६७-~ 


कथं भो ब्राह्मणो होति, कथं भवति केवली । 
कथं च परिनिव्बानं, धम्मदौ किन्ति वृच्चति ॥ 


निरद्धुत्वा अरग्गिमादाय ब्राह्मणो, 

प्रापो सिञ्चं यजं उस्संति यूप | 

एवङ्कुरो ब्राह्मणो होति खेमी, 

धम्मे टितं तेन अ्रमापयिसु ॥ 

न सुद्धि सेचनेनत्थि, ना+ पि कवली ब्राह्मणो । 

नः खन्ती ना पि सोरच्चं, ना पि सो परिनिन्बुतो ॥ 


कृथं सोः ब्राह्मणो होति, कथं भवति कवली 
केथं च परिनिव्बन, धम्मद्रो किन्ति वुच्चति ॥ 


ग्रखेत्तबन्धू श्रममो निरासो, 

नित्लोभपापो भवलोभखीणो । 
एवङ्करो ब्राह्मणो होति खेमी, 
धम्मे स्तिं तेन भ्रमापयिसु ॥ 


खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुहा चण्डालपुक्कुसा । 
सब्बेव सोरता दन्ता, सब्बेव परिनिव्वृता । 
सब्बेसं सीतिमूतान, ्रत्थि सेय्यो पापियो ।। 


सत्तिया ब्राह्छणा वस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसा । 
सव्बेव सोरता दन्ता, सब्बेव परिनिब्बुता । 
सब्बेस सीतिमृतान, नत्थि सेय्यो पापियो ।। 


खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुहा चण्डालपुक्कुसा । 
सन्बेव सोरता दन्ता, सब्बेव परिनिन्बृता ।। 


सब्वस सीतिभूतान, नत्थि सेय्योथ पापियो । 
पनत्थ^ चरसि ब्रह्मज्ञ, सोत्तियाकुलवसत ।। 


१-१ नपि-सी०, स्या०। २ न चेव-स्या०। ३ भो-स्या०। ४ सेय्योव~ 
सी०, रो० } ५ पसत्थ -स्या०) 


१४. ४८८. ८२] भिसजातकं २७९ 


७९. नानारत्तेहि वत्थेहि, विमानं भवति छादितं । 
न तेस छाया वत्थान, सो रागो भ्रनुपञ्जथ ।। 
७७. एवमेव+ मनुस्सेसु, यदा सुरक्लन्ति माणवा । 
तेः सजाति पमुञ्चन्ति, धम्ममञ्जाय सुन्बता ति ।। 


४८८. भिस्तजातकं (५) 
७८. श्रस्सं गव रजतं जातरूपं, 5 
भरियं च सो इध लभतं मनप । 
पुत्तेहि दारेहि समङ्क होतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ।। 
७९ माल च सो कासिकचन्दनं च, 
धारेतु पृत्तस्स बहु भवन्तु | 10 
कामेयु तिब्बं कुरुत श्रपेक्खं, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ग्रहासि ।। 
८०. पहूतधञ्बो कसिमा यसस्सी, 
पत्ते गिही धनिमा सन्बकामे | 
वयं ग्रपस्स धरमावसातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि 


८१ सौ खत्तियो होतु पसय्ह्कारी, 

राजाभिराजाः बलवा यसस्सी । 

स॒ चातुरन्त महिमावसातु, 

भिसानि ते ब्राह्मण यो ्रहासि।। 6 
८२ सो ब्राह्मणो होतु वीतरागो, 

मूहृत्तनक्खत्तपथेसू य॒त्तो । 

पूजेतु नं रट्रुपती यसस्सी, 

भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ।॥, 


१ एवमेव ~ रो० । २-२ न तेस जाति पृच्छन्ति ~ सी °, स्या०, रो०। ३. राजा- 
धिराजा - स्या० । 
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21 


ठम्‌. 


८६. 


८9. 


८८. 


ग्रज्सायके सन्बसमन्तवेदं, 
तपस्सीन मञ्जतु सब्बलोको | 
पूजेन्तु नः जानपदा समेच्च, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो प्रहासि ॥ 


चतुस्सदं गामवरं समिद्ध, 
दिन्न हि सो भुञ्जतु वासवेन । ` 
प्रवीतरागो मरणं उपेतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो अ्रहासि ॥ 


सो गामणी होतु सहायमजञ्छ्े, 

नच्चेहि गीतेहि पमोदमानो । 

सोः राजतो व्यसन मालत्थ, किञ्न्वि, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ब्रहासि ।। 


यं एकराजा पथवि विजेत्वा९ 
इत्थीसहस्सान* रपेतु श्रगगं | 
सीमन्तिनीनं पवरा भवातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण याऽ श्रहासि ।। 


इसीनः हि सा सन्बसमागतान, 
भञ्जेय्य सादु भ्रविकम्पमाना । 
चरातु लाभेन विकत्थमाना, 
भिसानि ते ब्राह्मण या श्रहासि॥ 
ग्रावासिको होतु महाविहारे 
नवकम्मिको होतु गजङ्खलाय^ । 
ग्रालोकसन्धि दिवस" करोतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ॥ 


१ सब्बसमत्तवेद ~ सी ०, सब्बसमत्तवेदन -रो० । २ त-सी०)। ३ मा-सी०, 
स्या०,रो०।४ व्यसन-सी०,रो०। ५ मक्त्थ~-सी०,स्या०,रो०। ६ विजित्वा-स्था०। 
७ इत्थीसहस्सस्स -सी०, रो । ८ यो~स्या०। ९ दासीन-स्या०। १० कजद्खराय- 
सी०, स्या०, रो} ११ दिवसा-सी०, स्या, रो०। 


१४ ४८८ ९४ | भिसजातकं २८१ 


८६. सो वज्ज्त्‌ पाससतेहि ब्म, 
रम्मा वना निय्यतुं राजधानि। 
तुत्तेहि* सो हञ्यतु पाचनेहिः 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ।॥ 


&० अ्रलक्कमाली तिपुकण्णविद्धो, 
लद्रीहतो ` सप्पमुख उपेतु । 
सक्च्छबन्धो+ विसिखं चरातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो म्रहासि ॥ 


६१ योवे ्रनद्रु व" नदं ति चाह 
कामेव सो लभत+ भूञ्जतु चः९। 
ग्रगारमज्छं मरणं उपेतु, 
यो वा भोन्तो सङ्कति कञ्चिदेव ।। 


९२. यदेसमाना विचरन्ति लोके, 
इदं च कन्तं च बहूनमेत* । 
पिय मनुञ्ञ चिधः जीवलोके, 
कस्मा इसयो नप्पससन्ति कामे ।। 


६३ कामेसु वे ह्ञ्मरे बज््रे च, 
कामेयु दुक्खं च भय च जातं 
कामेसु भूताधिपती पमत्ता, 
पापानि कमस्मानि करोन्ति मोहा ।। 


९४. तें पपधम्मा पसवेत्व पाप, 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति । 
प्रादीनवं कामगृणेयु दिस्वा, 
तस्मा इसयो नप्पसंसन्ति कामे ।॥। 


१ छम्हि-सी०, रो० । २ गृत्तेहि-स्या०। ३ सव्कच्चबद्धो-सी०, रो०, 


सकञ्चबद्धो- स्या० । ४ सी०, स्या० पोत्थकेयु नत्थि । ५ आह्‌ -स्या० । ६-र कमभतु 


भूञ्जतु च -स्या० । ७ बहुन्नमेत-सी° । 
जा० १-२३६ 


८ इध-सी०, स्या० ) 
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९१. 


९७. 


९८. 


९९. 


९०० 


१०५ 


१०५९. 
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वीमसमानो इसिनो भिसानि, 
तीरे गहत्वान थले निधेसि । 
सुद्धा अ्रपापा इसयो वसन्ति, 
एतानि ते ब्रह्मचारी भिसानि ।। 


. नते नटा नो पन कीटढनेय्या, 


न बन्धवा नो पन तें सहाया । 

किस्मि वुपत्थम्भ' सहस्सनेत्त, 

दसीहि त्वः कौठसि देवराज ॥ 

ग्राचरियो मंसि पिता च म्ह, 

एसा पतिटा खलितस्स ब्रह्य । 

एकापराधं खम भूरिपञ्ल, 

न पण्डिता कोधबला भवन्ति । | 
सुवासित* इसिनं एकरत्त, 

य॒ वासव भृतपतिहसाम । 

सब्बेव भोन्तो सुमना भवन्तु, 

यं ब्राह्मणो पच्चृपादी* भिसानि ॥ 

ग्रह॒ च सारिपत्तो च, मोग्गल्लानो च कंस्सपो । 
ग्रनुरुद्धो पुण्णो श्रानन्दो, तदासु सत्त भातरो ॥ 
भगिनी उप्पलवण्णा च^ दासी खुज्जुत्तरा तदा । 
चित्तो गहपति दासो, यक्खो सातामिरो तदा 1! 
पालिलेय्यो* तदा नागो, मधुदो" सेदुवानरो 
काटुदायी तदा सक्को, एव धारेथ जातकं ति ॥ 





४८९. सुरुचिजातकं (६) 


महेसी सुरुचिनोः भरिया, भ्रानीता पठ्मं ग्रहं । 
दस वस्ससहस्सानि, य मं सुरुचिमानयिः ।। 


१ परत्थम्भ-सी०, परवम्भ-स्या०। २ तुव-स्या०। ३ सुवोसित-सी० । 
४ पच्चपादि-सी० | ५ सी०, स्या पोत्थकेसु नत्थि। ६ पारिलेय्यो-सी०, रो०। 
७ मधूवा-सी० रोऽ । ८ रुचिनो-सी०, स्था०, रो०। ९ सुर्चि अआनयि-स्था० । 


१४. ४८९. ११३ | सुरचिजातक २८३ 


१०३. 


१०७ 


१०८ 


& 4, 


9 &: 


१५९ 


१९३ 


साहं ब्राह्मण राजान, वेदेहं मिथिलग्गहुं । 
नाभिजानामि कायेन, वाचाय उद चेतसा । 
सुरुचि ग्रतिमञ्जित्थ, भ्राविः वा यदिवा रहो, 


. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जत इसे । 


मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 
मत्त्‌ ममः सस्युः माता, पिता चापि च सस्युरोः | 
ते मं ब्रह्म विनेतारो, याव श्रदुपु जीवितं ॥ 


. साह ग्रहिसारतिनी, कामाः धम्मचारिनी । 


सक्कच्चं ते उपद्रासि, रत्तिन्दिविमतन्दिता ।। 

एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो रप्पज्जत इसे । 

मुसा में भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा । 
सोढसित्थिसहस्सानि, सहमरियानि ब्राह्मण । 

तायु इस्सा वा कोधो वा, नाह मथ्ह कदाचन ॥। 
हितेन तास नन्दामि, न चमे काचि स्रप्पिया। 
प्रततान वानुकम्पामि, सदा सन्बा सपत्तियो ।। 
एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 

मुसा मे मणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तथा ।। 

दासे कम्मकरे पेस्से ये चञ्ञे अ्रनुजीविनो | 
पेसेमिः सहधम्मेन, सदा पमुदितिन्द्रिया ।। 

एतेन सच्चवज्जेन, पत्तो उप्पज्जत इसे । 

मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 
समणे ब्राह्मणे चाः पि, श्रञ्जे चा पि वनिब्वके । 
तप्पेमि म्रन्नपानेन, सदा पयतपाणिनी ॥ 


१ अतिमञ्जित्थो-सी०, रो०। २ अवि-रो०) ३-२ मनापस्सपिता-सी०, 
मनापा सस्सु पिया-स्या० । ४-४ माता चापि सुवामिनो-सी०, मातापिता च सस्सुरो- 
स्या० | ५ कामसो-सी०। ६ धम्मचारिणी-सी०। ७ पोसे-स्या० | ८ पोसेमि- 
सी°, स्या०, रो० । ९ वा-सी° | 
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११५. 


१९१६. 


१ १७. 


१९१९८. 


११९. 


१२०. 


१२३. 


१२४. 
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एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जत इसं । 

मुसा मं भणमानाय, सुद्धा फलतु सत्तधा ।। 
चातुहसि पञ्चहसि', या चः पक्खस्स श्रदरुमीः । 
पाटिहारियपक्खं च, भ्रदुद्धसुसमागतं* । 

उपोसथ उपवसामि, सदा सीलेसु सवृता ॥ 
एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जत इसे । 

मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 
सब्बेव ते धम्मगुणा, राजपुत्ति यसस्सिनि । 
संविज्जन्ति तयि भह, ये त्व कित्तेसि ग्रत्तति ॥ 
खत्तियो जातिसम्पनच्नो, श्रभिजातो यसस्सिमा । 
धम्मराजा विदेहान, पत्तो उप्पज्जते तव" ॥ 
दुम्मी९ रजोजल्लधरो, अ्रघे वेहायसं ट्त । 
मनुञ्ज भाससे वाचं, य मय्ह्‌ हदयङ्खम । 
देवता नुसि समग्गम्हा, इसि वासि महिदधिको। 
को वासिः त्व ्रनुप्पत्तो, भ्रत्तान मे पवेदय 


. य ॒देवसङ्ा वन्दन्ति, सुधम्मायः समागता । 


सोह सक्को सहस्सक्खो, श्रागतोस्मि तवन्तिके । 


. इत्थियो" जीवलोकस्मि, या होति" समचारिनी । 


मेधाविनी सीलवती, सस्युदेवा पतिन्बता |, 


तादिसाय सुमेधाय, सुचिकम्माय नारिया । 
देवा दस्सनमायन्ति, मानुसिया श्रमान॒सा ।। 
त्वं च मह सुचिण्णेन, पुत्बे सुचरितेन च । 
इध राजकूले जाता, सब्बकाससमिद्धिनी ।। 


१ पण्णरस्ि-सी° रोऽ) २ व-सी०। ३ अटुमि-सी०,रो०। ४ अहु द्घ- 
सुसमाहित -सी०, स्या०, रो० । ५ तव~-सी०, रो०। ६ रुम्मी-सी०, दुस्मि-स्या०। 
७ भासस्ि-सी० । ८ वापि-स्या० ! ९ सुधम्माय-स्या०। १० इत्थिया-र(० | 
११ होन्ति-सी०, स्या० | 


१४. ४९०. १३१ | पञ्चुपोसथिकजातक 


२८५ 


१२५. श्रयं च ते राजपृत्ति, उभयत्थ कटग्गहो । 
देवलोकूपपत्ती च, कित्ती च इध जीविते ।। 
चिर सुमेधे सुखिनी, धम्ममत्तनि पालय । 

एसाह्‌ तिदिव यामि, पिय मे तव दस्सन ति ।। 


१२५६. 


९२७. 


१२९८. 


१३१. 
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- ४९०. पञ्चुपोखधिकजातक' (७) 


ग्रप्पोस्युक्को दानि तुव कपोत, 
विहद्धम न तव भोजनत्थो । 
खुदः पिपासं भ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवपोसथिकोः कपोतु* |) 


ग्रह॒ पुरे गिदधिगतो कपोतिया, 
ग्रस्मि' पदेसस्मिमुभो" रमाम । 
श्रथग्गही साकुणिको कपोति, 
ग्रकामको ताय विना श्रहोसि।) 
नानाभवाः विप्पयोगेन तस्सा, 
मनोमय वेदनं वेदयामि । 
तस्मा ग्रहपोसथः पालयामि, 
रागो मम मा पूनरागमासि ॥ 


. अ्रनुज्जुगामी उरगा दुजिब्ह^, 


दाखवृधो घोौरविसोसि सप्प । 
खुद पिपास अ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा” भवपोसथिको नु दीघ 


उसभो अह बलवा गामिकस्स, 
चलक्कक्‌ वण्णबलूपपन्नो । 


१ पच्चृपोसथजातक-सी० २ खुह-स्या० । 


कपोतो-सी०, रो०। ५-५ तस्मि पदेसम्हिमुभो-स्या० । ६ नानाभावा-सी०, स्या०। 
७ वेदियामि-सी०, रो०। ८ अह्‌ पौसथ-स्या० ९९ उरम्‌ दविजिब्ह-सी०, उरग० - 


स्या० | १० तस्मा-सी०। ११ दीघो-सी०, रो०। 


| | 


३ भवपोसिथिको-सी० ! ४ 
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२८६ 


१३३ 


९२४ 


१३५. 


१३६ 


१२३७ 
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सोम अ्रक्कमि त कुपितो अ्रडसि, 
दुक्खासितुण्णो मरणं उपागा । 


ततो जना नतिक्खमित्वान गामा, 
कन्दित्वाः रोदित्वाः भ्रपक्कमिसु । 
तस्मा ग्रहुपोसथ पालयामि, 
कोधो ममं मा पुनरागमासि ॥ 


मतान मसानि बहू सुसाने, 
मनुञ्जरूप तवे भोजने तं । 
खुद पिपास अ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसथिको सिङ्खालः । 


पविसि,* कुच्िं महतो गजस्स, 

कुणपे रतो हत्थिमसेसु* गिद्ध" । 
उण्टो च वातो तिखिणा च रस्मियो, 
ते सोसयु तस्स करीसमग्गं । 


किसोः च पण्ड्‌ च ग्रह॒ भदन्त, 
न मे ग्रह निक्खमनाय मग्गो | 
महा च मेघो सहसा पवस्सि, 
सो तेमयी तस्स करीसमग्ग | 
ततो ग्रहं नतिक्डमिस* भदन्त, 
चन्दो यथा राहुमुखा पमुत्तो ¦ 
तस्मा म्रहपोसथं पालयामि, 
लोभो मम मा पुनरागमासि ।। 


वम्मीकथूपस्मि किपिल्लिकानि, 
निप्पोथयन्तो तुव पुरे चरासि। 


१ उपागमि-सी०, रो० । २-२ कन्दित्व रोदित्व-सी० ) ३ सिगालो-सी०, 
रो०, सिगाङ-स्या०। ४ पविस्स-सी०, रो०, पविस्स-स्या०। ५-५ हत्थिमसे पगिद्धो ~ 
सी०,रो०। ६ कीसी-स्या०। ७ निक्खमिस्स-सी०। 


१४. ४९०. १४२ | 


पञ्चुपोसथिकजातकं 


खुद पिपासं अ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवपोसथिको नु श्रच्छ' | 


१३८ सकृ निकेतं श्रतिहीटयानो, 
ग्रतरिच्छताः मल्लगामः ग्रगच्छि* | 
ततो जना निक्खसित्वान गामा, 
कोदण्डकेन परिपोथयिसु मं ।॥ 


१३९. सो भिन्नसीसो रुहिरमक्खितद्धो, 
पच्चागमासि सक, निकेतं । 
तस्मा श्रहुपोसथं पालयामि, 
ग्रतिच्छता मा पुनरागमासि 1 


१४०. यं नो श्रपुच्छित्थ तुव भदन्त, 
सब्बेव व्याकरिम्हुः यथा पजानं । 
मय पि पृच्छाम तुव भदन्त, 
कस्मा भवंपोसथिको नु ब्रह्य ।। 


१४१ भ्रनृपलित्तो मम भ्रस्समम्हि, 
पच्चेकवृद्धो मुहुत्त निसीदि । 
सो म भ्रवेदी गतिमागति च, 
नामं च गोत्त चरण च सब्ब | 


१४२. एवम्पहु* वन्दि न तस्स पादैः 
त चा पि नः मानगतेन पच्छि। 
तस्मा श्रहुपोसथं पालयामि, 
मानो ममं मा पुनरागमासी ति ।। 


१ अच्छो-सी०, रो०। 
सी०, स्या०, रोऽ ! ४ अगच्छि-सी० । 


व्याकरिम्हा-स्या० । 
ह्‌~-स्पा० । 


७-७ एवम्पह्‌ नग्गहे-सी ०, एवम्पिह वन्दि न~ स्या० । 


२८७ 


२ अतिहैव्यानो -स्या० । ३-३ अत्रिच्छताय मर्त ~ 
५ ससक -स्या० । € व्याकरिम्हा-सी०; 


<. 


15 


20 


8. 294 


20 


२८८ 


१४३. 


१.४४. 


१४१. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


जातक [१४. ४९१. १४६- 
४९१. महमोरजातकं (८) 


सचे हि त्याहं धनहेतु गाहितो", 
मा मं वधीः जीवगाह गहेत्वा | 
रञ्जो चः मं सम्म उपन्तिक नेहिः 
मञ्जे धनं लच्छसिनप्परूप ।। 

न मे अ्रयं तु्ह्‌ वधाय भ्रज्ज, 
समाहितो चापधुरे* खुरप्पो । 
पासं च त्याह भ्रधिपातयिस्स, 
यथासुख गच्छतु मोरराजा ॥ 
य॒ सत्त वस्सानि ममानुबन्धि, 
रत्तिन्दिव खुप्पिपासं सहन्तो । 
ग्रथ किस्स म पास्षवसूपनीतं, 
पमृत्तवे इच्छसि बन्धनस्मा ।। 
पाणातिपाता विरतो नुसज्ज, 
ग्रभय° नु" ते सब्बभूतेयु दिन्न । 
य॒म तुव पासवसूपनीत, 

पमत्तवे इच्छसि बन्धनस्मा ।। 
पाणातिपाता विरतस्स ब्रूहि, 
ग्रभयं च यो सब्बभूतेयु देति । 
पृच्छामि त मोरराजेतमत्थ, 
इतोः चुतो कि लभते सूख सो । 
पाणातिपाता विरतस्स ब्रूमि, 
ग्रभय च यो सव्बभृतेसु दैति) 
दिद्भुव धम्मे लभते पसस, 

सम्ग च सो याति सरीरभेदा ॥ 


१ गहितो-सी०, स्या०। २ अवधि-स्या०° । ३ व~-सी० रो० । ४ 
उपन्ति-सी०, स्या०,रोौ०1 ५ चापवरे-सी०, रो०, चापवरो-स्या०। ६ मोरराज- 
सी० । ७-७ अभयन्रु-स्या० । ८ इति-स्या० । 


१४ ४९१ श | महामोरजातकं 


१४९ न सन्ति देवा इति भ्राहु! एके, 


१५० 


१५१ 


१५३ 


१५४ 


इधेव जीवो विभव उपेति । 
तथा फल सुकतदुक्कटान, 
दत्तुपञ्जत्त च वदन्ति दानं | 
तेस वचो श्ररहतं सदहानो, 
तस्मा ग्रह सकुणे बाधयामि ।। 
चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
गच्छन्ति ओ्रोभासयमन्तलिक्खे । 
इमस्स लोकस्स परस्स वा ते, 
कथ नु ते म्राहु मनृस्सलोके | 
चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
गच्छन्ति ग्रोभासयमन्तलिक्खे । 
परस्स लोकस्स न ते इमस्स, 
देवां ति ते आहु मनुस्सलोके ।। 
एत्थेव ते नीहताः हीनवादा, 
प्रहेतुका ये न वदन्ति कम्म । 
तथा फल युकतदुक्कटान, 
दत्तुपञ्जत्त ये च वदन्ति दानं | 
ग्रदढा हि सच्च वचन तवेद 
कथं हि दान श्रफल भवेय्यः । 
तथा फल सुकतदुक्कटानः 
दत्तपञ्जत्त च कथं भवेय्य ॥ 
कथद्खुरो किन्तिकरो किमाचर, 
कि सेवमानो कन तपोगुणेन । 
ग्रक्खाहि में मोरराजेतमत्थ, 
यथा श्रह नो निरय पतेय्य ।। 


१-१ इच्चाहु-सी०,रो०) २ निहता-सी०। ३ तवेत-सी०,स्या०, रो । 
५४ बदेय्य-मी०, रो० । 
ज्‌ा० १.३७ 
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१९० 


१५५ 


१५६ 


९१५७ 


९१९८ 


९५६९ 


५.५८ 


जातकं | १४ ४९१ १५५- 


ये केचि म्रत्थि समणा पथ्या", 
कासायवत्था अ्रनगारियाः तेः । 
पातो व पिण्डाय चरन्ति काले, 
विकालचरिया विरता हि सन्तो ।। 
ते तत्थ कालेन्‌ृपसङ्कमित्वा, 
पुच्छाहि य ते मनसो पिय सिया । 
ते तेः पवक्खन्ति यथापजान, 
इमस्स लोकस्स परस्स चत्थ |, 
तच व जिण्ण उरगो पुराण, 
पण्ड्पलास. हरितो दुमो वः | 
एसप्पहीनो मम लुदहूभावो, 

जहामह्‌' लुहकभावमज्जं ।। 

ये चापि मे सकरुणा श्रत्थि बद्धा, 
सतानिनेकानि निवेसनस्मि । 
तेसम्पहः जीवितमज्ज दम्मि, 

मोक्ख च तें पत्ताः सकं निकंत ।। 
लुहो चरी पासहत्थो भ्ररजञ्जे, 
बाधेतु'" सोराधिपति यसस्सि। 
बन्धित्वा" मोराधिपति यसस्सिं, 
दुक्ला स^ पमूच्चि यथाह पुत्तो ति ॥! 


४९२. तच्छसूकरजातकं (९) 
यदेसमाना विचरिम्ह", पन्बतानति वनानि च। 
ग्रन्वेसं विचर” जाती, तेमे श्रधिगता मया || 


१ पयनव्या-सी० । २-२ अनगारिय चरन्ति-स्या० | ३. त-~-स्या० | ४ 
पण्डपलास -स्या० । ५ च-सी० । ६ पजहामह्‌-सी० । ७ बन्धा-स्या० । ८ तेस 
अह्‌-स्या०) ९ पत्तो-सी०, अच्छ-स्या०। १० बाधेतु-सी०। ११ बन्धित्व~-सी०, 
रो०। १२ सी०, स्या० पोल्थकेसूनत्थि। १३ पमल्चि-स्या०, रो०। १४ विचरिम्हा- 
स्था । १५ विपुके-स्या० । 


१४ ४९२ १७० | तच्छसुकरजातकं २९१ 


९६१ 


९९ 


१६३ 


१६४ 


१६ 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


९६६९ 


१७० 


१ इद-सी०)। २ गिरिनिदियो-सी०, रोऽ, गिरिनज्जो-स्या०। ३ हि-सी०, 





बहु चिद मूलफल, भक्खो चायं श्ननप्पको । 

रम्मा चिमा गिरीनज्जो, फासुवासो भविस्सति ।। 

इधेवाहं वसिस्सामि, सह सब्बेहि जातिमि । 

म्रप्पोस्सुक्को निरासङ्की, श्रसोको श्रकृतोभयो ॥ 
ञ्ज पिः लेण परियेस, सत्त नो इध विज्जति । 

सो तच्छ. सूकरे हन्ति, इधागन्त्वा वरं वर ॥ 

को नुम्हाक इध सत्तु, को जाती सुसमागते । 

दुप्पधसे* पधंसेति, तं मे भ्रक्खाथः पुच्छिता ।। 

उद्धगगराजी मिगराजा, बली दाठावृधो मिगो। 

सो तच्छ सूकरे हन्ति, इधागन्त्वा वर वर | 

न नो दाठा न विज्जन्ति, बलं काये समोहितंः । 

सब्बे समग्गा हत्वान, वस काहाम एककं | 

हदयङ्खमं कण्णसूुखं, वाचं भाससि तच्छक । 

यो पि युद्धे पलायेच्यः, तं पि पच्छा हनामसे ।। 

पाणातिपाता विरतो नु भ्रज्जः, 

ग्रभयं नु ते सब्बभूतेसु दिवं । 

दाठा नु तें मिगवधाय न सन्ति, 

यो सङ्कुपत्तो कपणो व ्ायसि ॥। 

त में दाठा न विज्जन्ति, बल काये समोहितं। 

जाती च दिस्वान सामग्गी" एकतो, 

तस्मा च न्ञायामि वनम्हि एकको ।! 

इमस्युदं यन्ति दिसोदिसं^* पुरे, 

भयद्िता"* लेणगवेसिनो पुथ्‌" । 


स्या०, रो०) ४ नम्हाक-सी०, रो०। ५ अप्पधसे-सी०, रो०1 ६ अक्लाहि-स्या० | 
७ समूहत -सी० । ८ परयेथ-सी०, स्या०। ९ सज्ज-स्या०। १० मिगविरिय-सी०, 
रो०, मिगविरिय-स्या० । ११९ समद्कि-सी°, स्या० । १२ दिसादिस-स्या० । १३ 
भयदिता-सी° । १४ पुथू-सी०, स्या०। 
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५५९ 


१५७१ 


१७९ 


१७३ 


१७४ 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७६ 


जातकं | १४ ४९२ १७०- 


ते दानि सद्खम्म वसन्ति एकतो, 
यत्थद्टिता दुप्पसहज्ज ते मया ।। 


परिणायकसम्पन्ना, सहिता एकवादिनो । 
ते मं समगगा हिसेय्य्‌, तस्मा नेसं न" पत्थये' ॥ 


एको व इन्दी श्रसुरे जिनाति, 
एको व सेनो हस्ति दिजें पसय्ह । 
एको व व्यग्घोः मिगसद्धपत्तो, 
वर वरं हन्ति बलं हि तादिस ।। 


न हेव इन्दी न सेनो, न पि व्यगो मिगाधिपो 
समग्गे सहिते बाती, नः ब्यग्घेः कुरुतं वसे ।। 
कम्भीलका सकुणका सङ्किनो गणचारिनो । 
सम्मोदमाना एकञ््र, उप्पतन्ति उयन्ति च" ।। 
तेसं च उयमानान* एकेत्थ श्रपसक्कति । 

त च सेनो निताठेति, वेय्यग्धियेव सा गति ॥ 


उस्साहितो जटिलेन, लृहेनामिसचक्खुना । 
दाटी दाठीसु पक्खन्दि, मञ्जमानो यथा पुरे ।। 


साध्‌ सम्बहुला जाती, श्रपि स्क्खा श्ररञ्जजा । 
सूकरेहि समग्गेहि, व्यग्यो एकायने हतो । 

ब्राह्मणं चेव व्यग्ध च, उभो" हन्त्वान सूकरा ।। 
ग्रानन्दिनो पमुदिता, महानादः पनादिसु ॥। 

ते सु उदुम्बरम्‌लस्मि, सूकरा सुसमागता । 

तच्छक श्रभिसिच्विसु, त्व नो राजासि इस्सरो ति।। 


१-१ अपत्थवे-रो०। २ व्यग्ये-स)०। ३-३ व्यधे( च-सी०,रोऽ०, व्यग्घौन 
-स्या° । ४ सुकूणिका-स्या०। ५-५ उय्य ति च-स्या० । ६ डियिमानान-स्या०। 
७ पमोदिता-स्या० । ८-८ महानादमनादिसु-सी०, स्या० । 


१४.४९२ १८९ | महाबाणिजजातक २९३ 


४९३. महावाणिजजातक (१०) 
१८० वाणिजा समिति कत्वा, नानारदरुतो अरागता । 
धनाहरा' पक्कमिसु, एक कत्वान गामणि ।। 
१८१ तं तं कन्तारमागम्म, भ्रप्पभक्ख श्रनोदकः । 
महानिग्रोधमहक्ख्‌, सीतच्छायं मनोरम ॥ 
१८२ ते च तत्थ निसीदित्वा, तस्स रूक्खस्स छायया । 5 
वाणिजा समचिन्तेसु, बाला मोहेन पारुता ।, 
१८३ ग्रल्लायते* श्रय सक्खो, ग्रपि वारी" व सन्दति । 
इङ्खस्स पुरिम साख, मय छिन्दाम वाणिजा ।। 
१८४ साच छिन्ना व पर्घरि, अ्रच्छ वारिः अ्रनाविल । 
ते तत्थ न्हत्वा" पिवित्वा यावतिच्छिंसु वाणिजा ।। 10 
१८५ दुतिय समचिन्तेस्‌, बाला मोहेन पारुता । 
इङ्कस्स दक्खिण साख, मयं च्िन्दाम वाणिजा ।। 
१८६ साच छिन्ना व प्रि, सालिमसोदन बहु । 
स्रप्पोदवण्णेः कुम्मासं, सिद्धि" विदलसूपियो" ।। 
१८७ तं तत्थ भृत्वा खादित्वा, यावतिच्छिंघु वाणिजा । 1 
ततिय समचिन्तेसु, बाला मोहेन पारुता । 
इङ्कस्स पच्छिम साख, मय छिन्दाम वाणिजा ।। 
१८८ साच छिन्ना व प्रि, नारियो समलङ्कता । 
विचित्रवत्थुभरणा* श्रामृत्तमणिकुण्डला ॥ 
१८६. श्रपि सु वाणिजा एका, नारियो पण्णवीसति^ । 20 
समन्ता परिवारिसु", तस्स सक्खस्स छायया ।। 


(3 


१ धनहारा-सी०, स्या । २ अनूदक~-स्या० । ३ छादिया-सी०, स्या०, 
रो० । ४ अहायते-सी० रोऽ । ५-५ वारि च-सी०,रो०। ६ वारि-स्या० । ७ 
नहात्वा -सी०, न्हात्वा-स्या०) ८ पिवित्वाच-सी०। ९ अप्पौदकवण्णे-सी०। १० 
सिद्धि -स्या०। ११ बिदरसुपियो-सी०, रो० । १२-१२ भूत्वा च पिवित्वा च-रो०। 
१२. विचित्तवत्थभरणा-स्या० । १४ पञ्चवीसिति-स्या० | १५ परिकरिसु-सी०, 
स्या०, रोऽ । 
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१६९१ 


१९५ 


१९३. 


१९४ 


१९५ 


१९६. 


१६९५७ 


१९८ 


१९९ 


९०० 


ते ताहि परिचारेत्वा" यावतिच्छिसु वाणिजा । 
चतुत्थ समचिन्तेस्‌, बाला मोहेन पारुता । 

इ द्घस्स उत्तरं साख, मय द्छिन्दाम वाणिजा ॥ 
साच चित्रा व पण्घरि, मुत्ता वेद्टुरिया बहू । 
रजतं जातरूप च, कुत्तियो पटियानि च ॥। 
कासिकानि च वत्थानि, उदियानिः च कम्बलाः । 
ते तत्थ भारे बन्धित्वा, यावतिच्छिसु वाणिजा ।। 
पञ्चम समचिन्तेसु, बाला मोहेन पारुता । 

ट द्स्स मूलः चिन्दाम, श्रपि भिय्यो* लभामसे । 
प्रथुदुहि सत्थवाहो, याचमानो कतजञ्जली । 
निम्रोघ्रो" कि परज््ति, वाणिजा भह्मत्थु ते ।। 
वारिदा पुरिमा साखा, श्रन्नपान च दक्खिणा । 
नारिदा पच्छिमा साखा, सन्बकामं च उत्तरा । 
निग्रोधो किं परन्ति, वाणिजा भहमत्थ्‌ -ते ॥ 
यस्स सक्खेस्स छायाय, निसीदेम्य सयेय्य वा । 

न तस्स साख भञ्जय, मित्तदुन्भो हि पापको ।। 
ते च तस्सानादियित्वा, एकस्स वचनं बहू । 
निसिताहि कुठारीहि, मूलतो नः उपक्कम्‌ ।। 
ततो नागा निक्खमिसु, सन्नद्धा पण्णवीसति | 
धनुगगहान तिसता, छसहस्सा च वम्मिनो° ।। 
एते हनथ बन्धथ, मा वो म्‌ज्चित्थः जीवित । 
ठ्पेत्वा सत्थवाह व, सब्बे भस्मं" करोथ ने ।। 
तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं म्रत्थमत्तनो । 
लोभस्स न वस गच्छे, हनेय्यारिसक* मनं }। 


१ परिवारेत्वा-स्या०, रो०। २-२ उदियाने च कम्बल-सी०, रो०, उदियानि 
च०-स्या०।३ मृक-सी०, रो०। ४ भीयो-सीऽ। ५-५ निग्रोधे कि अपरज्मथ-सी०, 
°अपरज्छति-स्या०, रो०। ६ त-सी० 1 ७-७ व वम्मिनो-सी०, च चम्मिनो-स्या०। 
८ मृच्चित्थ-रो०। ९ भस्मी-सी०। १० हनेय्य दिसत -सी०, हने्य दिसक -स्या०। 
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२०१ एवमादीनव' त्वा, तण्हा दुक्खस्स सम्भवं । 
वीततण्हो श्रनादानो, सतो भिक्ु परिव्बजे ति ।। 


४९४. साधिनजातकः (११) 


२०२ श्रन्भुतो* वत लोकस्मि, उप्पज्जि लोमहसनो । 
दिब्बो रथो पातुरहु, वेदेहस्स यसस्सिनो ॥ 


२०३ दैवपृत्तो महिद्धिको, मातलि देवसारथि । 
निमन्तयित्थ राजान, वेदेह मिधिलग्गह्‌ ।। 


२०४. एहम रथमारुण्ट्‌, राजसेदु "दिसम्पति । 
देवा दस्सनकामा ते, तावतिसा सइन्दका । 
सरमाना हि ते दैवा, सुधम्माय समच्छरे ।। 


२०५ ततो च राजा साधिनो, वेदेहो * मिथिटगहौः | 
सहस्सयुत्तमारु्ह्‌, श्रगा देवान सन्तिके । 
त देवा पटिनन्दिसु, दिस्वा राजानमागत ॥ 


२०६ स्वागत ते महाराज, श्रथो ते श्रदुरागत । 
निसीद दानि राजीसि, देवराजस्स सन्तिके । 


२०७. सक्को पि पटिनन्दित्थ, वेदेह मिथिलम्गह । 
निमन्तयित्थ कामेहि, श्रासनेन च वासवो ॥ 


२०८ साधु सोसि ग्रनुप्पत्तो, श्रावास वसवत्तिन 
वस देवेसु राजसि, सब्बकामसमिद्धिसु । 
तावतिसेस देवेसु, भुञ्ज कामे श्रमानुसे ।, 

२०६९ ग्रह्‌ पुर सग्गगतो रमामि, 
नच्चेहि गीतेहि च वादितेहि । 


१ एतमादिनव-रो० । २ सापिनराजजातक-स्या० । ३ अन्भूतो--स्या० । 
८ मातखी -सी० । ५ साधीनौ-सी०, रो० ) €&-६\ पमृखो रथमारहि-सी° | 
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सो दानि श्रज्ज न रमामि सम्गे, 

प्रायु" नु खीणो' मरण नू सन्तिके । 

उदाहु मूकहोरस्मि जनिन्दसंषटु ।। 

न ताय्‌ खीणं मरण चः दूरे, 

न चापि मूरहोः नरवीरसंद्रः । 

तु्ह्‌ः चः पुञ्जानि परित्तकानि, 

येस विपाक इध वेदयित्थो* || 

वस देवानुभावेन, राजसेद् दिसस्पति । 
तावतिसेसु देवयु, मुञ्ज कामें श्रमानुसें ।। 

यथा याचितक ,यान, यथा याचितक धन । 

एव सम्पदमेवेत, य परतो दानपच्चया ।। 

न चाहमेतमिच्छामि, य परतो दानपच्चया । 
सयङ्धतानि पुञ्जानि, त मे भ्रावेणिकः धन ॥। 
सोह गन्त्वा मनुस्सेसु, काहामि कुसल बहु । 
दानेन समचरियाय, सयमेन दमेन च | 

य कत्वा सुखितो होति, न च पच्छानुतप्पत्ति ।। 
इमानि तानि खेत्तानि, इम निक्खं सुकुण्डलः । 
इमा ता हरितानूपा?, इमा नज्जो सवन्तियो ।। 
द्मा ता पोक्खरणी"" रम्मा, चक्कवाकपक्‌जिता^ । 
मन्दालकहि सञ्छन्ना, पदुमप्पलकहि च । 
यस्सिमानि ममायिसु'^, कि नु ते दिसत" गता |, 
तानीध" खेत्तानि सो भूमिभागो, 

तयेव श्रारामवनुपचारा^^ । 





१-१ आयुत खीण-स्या० । २ चाय्‌ -सी०, रो०। २ ते-सी०, रो०। ४ 
मढ्हो-स्या०। ५ नरविरियसेदु-सी° ! ६-६ तवञ्च-सी०, रो०। ७ वेदयतो-रो०। 
८ अवेणिय~सी ०, स्या०, रो०। ९ सकुण्डल -स्या०। १० हर्तिानुपा -स्या०, हरिता- 
नौपा-रो०। ११ पौक्छरणियो-स्या०, रो०। १२ चक्कवाकूपकूजिता-मी०, रो०, 
चाकवाव्‌ःपकुज्जिता-स्या० । १३ मामायिसुयि-सी० । १४ दिसक-सी० । १५ तानि 
च -स्या० १६-१६ ते आरामाते वनमेपचारा-सी०, रो०। 
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९1 
९1 
@ 


४. 


न 


तमेव मय्ह॒ जनतं भ्रवस्सतो, 

सुञ्ज" व" मे नारद खायतें दिसा | 

दिद्ा सया विमानानि, ग्रोभासेन्ताः चतुदिसा | 

सम्मुखा देवराजस्स, तिदसान च सम्मुखा ।। 

वुत्थ मे भवन दिव्यः, भृत्ता कामा अ्मानुप्ता। 9 
तावतिसेसु देवेषु, सनव्वकामसमिदिसू | 

सोह एतादिस हित्वा, पुञ्जायस्हि इवागतो । 

धम्यमेव चरिस्सामि, नाह रज्जेन श्रत्थिको ।। 

श्रदण्डावचर मग्ग, सम्मासम्बृद्धदेसित । 

त मग्ग पटिपज्जिस्सं, येन गच्छन्ति सुतव्बता ति ॥। 10 


४९५. दसब्राह्मणजातंक (१२) 
राजा श्रवोच विधुरः, धम्मकामो युधिदह्िलो । 
ब्राह्मभे विवर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।। 
विरते मेथूना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजन । 
दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दन्न महप्फल ।। 
दुल्लभा ब्राह्मणा दैव, सीलवन्तो बहुस्सुता । 15 
विरता मेथुना धम्मा, ये ते भृञ्जेय्यु भोजन ॥ 
दस खलु महाराज, या ता ब्राह्मणजातियो । 
तेसं विभद्ध^ . विचय, वित्थारेन युणोहि मे ।। 
पसिन्बकं गहेत्वान, पुण्णे मूलस्स सवृतं | 
ग्रोपधिकायोः गन्थेन्ति, न्हापयन्ति* जपन्ति च || 20 
तिकिच्छंकसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता तें महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 





१-१ सुञ्जञ्च -स्या०। २ ओभासन्ता-स्या०) २ दिन्ब~-सी०, रो०। ४ 
विधूर-स्या० । ५ विभह्ु-सी०, स्या०) ६ ओस्रधिकाये-स्या०) ७ नहायन्ति- 


सी ५ रोऽ । 


जा० १-२८ 
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म्रपेता ते च' ब्रहमञ्जा, (इति राजाः करव्यो) 

न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्मेः विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ॥ 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे मुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दित महप्फलं ।। 
किङ्किणिकायो* गहेत्वा", घोसेन्ति पुरतो पि ते। 
पेसनानि पि गच्छन्ति, रथचरियासु सिक्खरे ॥ 
परिचारकसमा, राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 
ग्रपेता ते च ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 

न तं वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्युते ।, 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल ।॥। 
कमण्डलु गहेत्वान, वङ्कदण्ड च ब्राह्मणा । 
पच्चृपेस्सन्ति राजानो, गामेसु निगमेसु च । 
नादिर वुदुहिस्साम गामम्हिः वा वनम्हि वाः ॥ 
निग्गाहुकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्यणा । 
श्रक्खाता पते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


. श्रपेता ते च ब्रह्मञ्ला, (इति राजा कोरनब्यो) 


न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहूस्सूते ।। 


. विरते मेथुना धस्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजन । 


दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दन्न महप्फल ॥ 


१ सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । २ राज च~-स्या० । ३ अमञ्ज~-मी°) 
४ किङ्धिणियो-स्या० | ५ गहेत्वान-सी०, स्या०, रो०। ६ परिचारिकसमा-स्या०। 
७ उदुहैस्साम-स्या० । € गामम्हि च वनम्हि च-सी०, रोऽ, गामम्हि निगमग् 


वा-स्याऽ । 
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२४६. 


२४७. 
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परूकहकच्छनखलोमा, प द्गदन्ता रजस्सिरा । 
ग्रोकिण्णा रजरेणृहि, याचका विचरन्ति ते ॥ 
खाणुघातसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
प्रक्खाता तं महाराज, तादिसे निपतामसं ।। 


. श्रपेता तें च ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोर्यो) 5 


न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्में विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्ते ।। 


. विरते मेभुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 


दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दिद्च महप्फलं | 


हरीतक भ्रामलक, श्रम्बः जम्ब विभीतकः । 10 


लबुजं दन्तपोणानि, बेलुवा* बदरानि चः ।। 


- राजायतन उच्छ - पुट^, धूमनेत्तं मधु - प्रञ्जन । 


उच्चावचानि पणियानि, विपणेन्तिः जनाधिप |! 


- वाणिजकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 


ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। * 15 


- श्रपेता तें च ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरब्यो) 


न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा | 
प्रञ्जे विधूर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सूते ।। 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फलं ।, 20 
कसि" वाणिज्जं" कारेन्ति, पोसयन्ति भ्रजेठकं । 
कूमारियो पवेच्छन्ति, विवाहन्तावह्न्ति च |) 
समा भ्रम्बदुवेस्सेहि, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा | 
ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसं निपतामसे ।। 


१ हरीटक-सी०, रो०) २-२ अम्ब जम्ब विभीटक-सी०,रो०, ° विभेदक~-स्या०। 
३ वेरूवा-स्या०। ४ रो० पोत्थके नत्थि। ५ पूट-स्या०। ६ विकीणन्ति-स्या०। 
७-७ कसि -वाणिज्ज-सी ०, रो०, कसि -वणिज्ज -स्या० ¡1 ८ अम्बहूुवेसेहि- सी ०, स्या०, 


रो०। 
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जातकं | १४ ४९५. २४९- 


ग्रपेता ते च ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरव्ो) 

न तं वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्ते 1 
विरते मेथुना धम्मा, ये मं भुञ्जेय्यु भोजन । 
दव्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ।। 
निक्खित्तभिक्खे, भुञ्जन्ति, गामेस्वेकं पुरोहिता । 
बहू ते परिपुच्छन्ति, श्रण्डच्छेदा निलज्छकाः | 
पस्‌ पि तत्थ ह्ञ्जन्ति, महसा" सूकरा अ्रजा | 
गोघातकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा | 
ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 
ग्रपेता ते ब्रहञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 

त ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 

अ्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते 
विरते मेना धम्मा, ये में भुञ्जेय्यु भोजन । 
दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दि महप्फलं ।। 
प्रसिचम्म गहेत्वान, खम्ग पग्गय््‌ ब्राह्मणा । 
वेस्सपथेयु तिद्ुन्ति, सत्थं श्रव्वाहयन्ति पि ।। 
समा गोपनिसादेहि, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्वाता ते महाराज, तादिसं निपतामसे ॥ 
ग्रपेता ते ब्रह्मञ्ञा, (इति राजा कोरव्यो) 

न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।! 
विरते मेथुना धम्मा, ये सें भुञ्जेय्यु भोजन । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल ।॥। 
ग्ररञ्े कुटिकं कत्वा, कूटानि कारयन्ति ते। 
ससबिढठारे बाधेन्ति., श्रागोधा मच्छकच्छपं | 


१ निक्खन्तमभिक्ड-रो० )! २ नै-स्या० ! ३ निक्ञ्चका-स्या०, तिलञ्छका- 
रो० 1 ४ महिसा-सी० ¦ ५ खाधेन्ति-सी°। 


१४ ४९५ २६९ | दसब्राह्ममजातक 


. 


२६१. 


.~९। 
„८9 
„९1 


२६३. 


^. 


२६९७ 


ते" लुहुकसमा राज" ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा | 
ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


म्रपेता ते ब्रह्मज्ञा, (इनि राजा कोरव्यो) 
न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।। 


विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्य्‌, भोजन । 
दक्खिण सम्प दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल ।। 


ग्रञ्ये धनस्स कामा हि, हेद्रामञ्चे पसक्किताः । 
राजानो उपरि न्हायन्ति, सोमयागे उपद्ते ॥ 


मलमज्जकसमाः राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसें निपतामसे ।। 


ग्रपेता ते ब्रह्मञ्ा, (इति राजा कोरव्यो) 
न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा | 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।। 


विरते मेथूना धम्मा, ये मे भुजञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिं महप्फल ॥ 
ग्रत्थि खो ब्राह्मणा देव, सीलवन्तो बहुस्सुता । 
विरता मेथूना धम्मा, ये ते भुञ्जेय्यु भोजनं ।। 
एक च भत्तं भुञ्जन्ति, न च मज्ज पिवन्ति ते। 
ग्रक्खाता तें महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


एते खो ब्राह्मणा विधुर, सीलवन्तो बहुस्सुता । 
एते विधुर परियेस, खिप्प च ने निमन्तया ति।। 


१-१ लृहक ति महाराज-सी०, रोऽ २ पसक्खिता-सी०,स्या०, रो०। 
मल्मज्जसमा-स्या० । 
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४९६. भिक्छपरम्परजातक' (१३) 
सुखमालरूपं दिस्वा, रद्रा विवनमागतं । 
क्‌टागारवरूपेतं, महासयनम्‌पासितः ।। 
तस्स ते पेमकनाह्‌, अ्रदासि वडुमोदनः । 
सालीनं विचितः मत्त, सुचि" मंसूपसंचन ।। 
तं त्वं भत्तं परिग्गच्हु, ब्राह्मणस्स "ग्रदासयिः । 
ग्रान" श्रनसित्वान, कोय धम्मो नमत्थु ते ।। 
ग्राचरियो ब्राह्मणो म्ह, किच्चाकिच्चेषु व्यावटोः । 
गर च श्रामन्तनीयोः च, दातुमरहामि भोजन ।। 


. ब्राह्मणं दानि पृच्छामि, गोतमं राजपूजित । 


राजा तें भत्त पादासि, सुचि मसूपसेचन ॥ 

तं त्व भत्त परटिग्गग्हुः इसिस्स भोजन शरदा । 
ग्रखेत्तञ्जूसि दानस्स, कोय धम्मो नमत्थु ते ।। 
भरामि पृत्तदारे च, घरंसु गधितो"' भ्रुं । 
भुञ्जे, मानुसके कामे, अ्रनुसासामि राजिनो ।। 
ग्रारञ्जिकस्स^* इसिनो, चिररत्त तपस्सिनो । 
वृडुस्स^ मावितत्तस्स, दातुमरहामि भोजन ॥। 
इसि च दानि पृच्छामि, किस धमनिसन्थतं | 
परूठहकच्छनखलोम, पङ्कदन्त रजस्सिरं ।। 

एको भ्ररञ्जे विहरसि, नावकट्भसि जीवितं | 
भिक्छु केन तया सेय्यो, यस्स त्वं भोजन भ्रदा ॥ 
खणन्तालूकलम्बानि!^ विलालितक्कलानि!?९ च । 
धुन सामाकनीवार, सङ्कारिय^ पसारिय^ || 


१ भिक्लापरम्पराजातक-सी० । २ महासयनमृपोचित-सी०, स्या०, रो०। ३ 
बद्धमोदन-सी०, रो० । ४ विचित्त-स्या० । ५ सुचि-स्या० । ६ अदापयि-स्या०, 
अदापयी-सी०, रो° । ७ अत्तना-रो०। ८ व्यवटो-सी०, स्या० । ९ आमन्तणीयो- 
सी० रो०, आमन्तनियो-स्या० । १० पत्ते दारे-सी०, रो० । ११ गथितो-सी०, 
रो° । १२ भुञ्ज-सी०, स्या० । १३ आरजञ्जकस्स-सी०, रो०। १४ वद्धस्स-सी° | 
१५. खणमाङ्करुम्बानि -स्या०। १६ बिदराङितक्कलानि -सी ०, रो०। १७-१७ सहारिय 
पहारियं-स्या० । 


१४ ४९६ २८९ | भिक्खापरस्परजातकं ६०३ 


२८१ साक भिसं मधु मंसं, बदरामलकानि च। 
तानि ्राहरित्वा" भुञ्जामि, श्रत्थिमे सो परिग्गहौ॥ 
२८२ पचन्तो भ्रपचन्तस्स, श्रममस्स सकिञ्चनो । 
ग्रनादानस्स सादानो, दातुमरहामि भोजन ॥ 
२८३ भिक्खू च दानि पृच्छामि, तुण्टीमासीन सुब्बतं । 
इसिः ते" भत्त पादासि, सुचि मंसूपसेचनं ।। 
२८४ त त्वं मत्तं पटिग्गय्ह, तुण्ही भुञ्जसि एकको । 
नाञ्ज कञ्चि निमन्तेसि, कोय धम्मो नमलत्थु ते । 
२८५ न पचामि न पाचेमि, न च्िन्दामि न दखेदये । 
त म श्रकिञ्चन त्वा, सब्बपापेहि भ्रारत । 
२८६ वामेन भिक्खमादाय, दक्खिणेन कमण्डलु । 
इसि मे भत्त पादासि, सूचि मसूपसेचनं ॥ 
२८७ एते हि दातुमरहन्ति, सममा सपरिग्गहा । 
पच्चनीकमह मञ्ज, यो दातार निमन्तये ।। 
२८८ श्मरत्थाय वत मे ्रज्ज, इधागच्छि रथेसभो 
सोह श्रज्ज पजानामि*, यत्थ दिन् महप्फल 1] 
२८९ रदंस गिद्धा राजानो, किच्चाकिच्चेयु ब्राह्मणा । 
इसी मूलफले गिद्धा, विप्पमुत्ता च भिक्डवो ति ।। 
पकिण्णकनिपात निद्वित । 
१ तस्सुदान 
सुव किन्नरः मुक्कं खराजिनसो, 
भिसजात महसि कपोतवरो । 
ग्रथ मोर सतच्छक वाणिजको, 
ग्रथ राज सब्राह्मण भिक्खपर ति |, 


नसम 1४ 





भ ~~" 





१ अहत्व-सी०, स्या०। २ इति-स्या०। ३-२ इतो पृव्बे न जानामि-सी०, 
रोऽ, योह अज्ज०~-स्या०। ४ किण्णर-सी° ) 
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१५. वीसतिनिपातो 
४९७. मांतद्धजातक (१) 


- कुतो न्‌ भ्रागच्छसि दुम्मवासी, ` 


ग्रोतल्लको पसुपिसाचको व | 
सद्धारचोक परटिमुञ्चः कण्ठ, 
को रे तुव होसिः अ्रदक्खिणेय्यो ।। 
स्रत तवेद* पक्त यसस्सि^, 

त॒ खज्जरे भृञ्जरे पिय्यरं च। 
जानासि म व्व परदत्तूपजीविर, 
उत्तिदरुपिण्ड लभतं सपाको ।। 
ग्र ममेद* पक्त ब्राह्मणान, 
ग्रत्तत्थाय सहह्‌तो ममेदं । 

म्रपेहि एत्तो किमिधद्ितोसि, 

न मादिसा तुय्ह॒ ददन्ति जम्म |, 
थले च निचले च वपन्ति बीज, 
प्रनूपखेत्ते फलमासमानाः । 
एताय सद्धाय ददाहि दान, 
ग्रप्पेव अ्राोधये दक्खिणेय्ये ।। ` 
खेत्तानि म्ह विदितानि लोके, 
येसाह बीजानि पतिद्रुपेमि । 

ये ब्राह्मणा जातिमन्तूपप्ना, 
तानीध खेत्ताति सुपेसलानि ॥ 


१ रम्मवासी-सी०्रो०1 २ पटिमच्च-सी०,रो०। ३ होहिमि-सी०,से०। 
४ तवयिद-स्या० । ५ यसस्सिनि-स्या० । ६ परदत्तुपजीवी-स्या० । ७ ममयिद 
८ फनमाससाना-सी ०, रो०, फलमासिसमाना-स्या० । 


१५ ४९७ १२ | मातद्ध जातकं ३०५. 


६. जातिमदो च श्रतिमानिता च, 
लोभो च दोसो च मदो च मोहो । 
एते श्रगृणा येसु च सन्ति, सन्बे, 
तानीध खेत्तानि अ्रपेसलानि ।) 
७ जातिमदो च ग्रतिमानिता च, 5 
लोभो च दोसो च मदो च मोहो । 
एते भ्रगुणा येसु न सन्ति सब्बे, 
तानीध खेत्तानि सुपेसलानि ॥ 
८. ववेत्थः गताः उपजोतियो च, 
उपज्ज्ञायो चः श्रथ वा गण्डकूच्छिः । 1 
इमस्स दण्ड च वधं च दत्वा 
गले गहत्वा खलयाथ* जम्मं ।। 
€. गिरि नखेन खणसि, श्रयो दन्तेहि खादसि । 
जातवेद पदहसि, यो इसि परिभाससि ।। 
१०. इदं वत्वान मातद्को, इसि सच्चपरक्कमो । ४ 
ग्रन्तलिक्खस्मिं पक्कामि, ब्राह्मणानं उदिक्खतं ।। 
११. भ्रावेल्लितः पिद्वितो उत्तमङ्ख, 
बाहु" पसारेति ्रकम्मनेय्यं । 
सेतानिः श्रक्खीनि यथा मतस्स, 
को मे इमं पृत्तमकासि एवं ।। 20 
१२. इधागमा समणो दुम्मवासी, 
प्रोतल्लको पयसुपिसाचको व । 
सङ्कारचोठं परिमुञ्च कण्ठे, 
सो ते इमं पूत्तमकासि एवं ।। 


१-१ च सन्ति -सी०, वसन्ति-रो० । २-२ क्वत्थ० -स्या०, कत्थेव भदु-रो०। 
२-३ अयवा मण्ड कुच्छि -सी°, स्या०, अथवा अण्ड कुच्छि-रो०। ४ गख्याथ-स्या०। 
५-५ दन्तेन खादयि -सी०, रो० , दन्तेभि खादसि-स्या०। ६ अविठित-सी० रो०। 
७ बाहु-सी०, रोऽ | ८ सेनानि-सी० 
जा० १-३९ 
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३०६ 


१३. 


१४ 


९५. 


९६ 


१७. 


१८ 


१९. 


जातकं | १५.४९७ १३- 


कतमं दिसं भ्रगमा भूरिपञ्ो, 
ग्रक्खाथ मे माणवा एतमत्थं । 
गन्त्वान तं पटिकरेम्‌ अ्रच्चयं, 
ग्रप्पेव न पृत्त' लभेम्‌ जीवितं ।। 
वेहायसं भ्रगमा भूरिपञ्चो, 
पथद्धुनो पन्नरसेव चन्दो । 

ग्रपि चापि सो पुरिमदिसंः अ्रगच्छि, 
सच्चप्पटिञ्जो इसि साधुरूपो ।। 
ग्रावेल्लितं पिद्ितो उत्तमङ्ध, 
बाहुं पसारेति श्रकम्मनेय्यं । 
सेतानि श्रक्खीनि यथा मतस्स, 
को में इमं पुत्तमकासि एव ॥। 
यक्खा हवे सन्ति महानुभावा, 
ग्रन्वागता इसयो साधुरूपा । 

ते दुदुचित्तं कपितं विदित्वा, 
यक्खा हि ते पत्तमकसु एवं ।। 
यक्खा च मे पृत्तमकसु एव, 
त्वञ्जेव मे मा कुद्धो ब्रह्मचारि । 
तुम्हेव पादे सरणं गतास्मि, 
प्रन्वागता पृत्तसोकेन भिक्खु ।। 
तदेव हि एतरहि च म्ह, 
मनोपदोसो नः ममत्थिः कोचि । 
पुत्तो च ते वेदमदेन मत्तो , 
ग्रत्थं न जानाति म्रधिच्च वेदे ॥ 
ग्रद्धा हवे भिक्खु मुहूत्तकेन, 
सम्मूय्ह॒तेव पुरिसस्स सञ्ञा । 


ते 
मे 


१ पृत्त-सी०, स्या० ।२ पुरिम दिस-सी०, स्या०। ३-३ ममनत्थि-रो०। 
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९०. 


२९. 


५ 


२९२. 


२४. 


एकापराधं खम भूरिपञ्च, 

न पण्डिता कोधबला भवन्ति ।। 

इदं च मय्हं उन्निद्रुपिण्ड, 

तव" मण्डव्योः भुञ्जतु भ्रप्पपञ्मो । 

यक्खा च तेः तंर न विहुख्येय्यु, 5 
पत्तो च ते हेस्सति. सो श्ररोगो । 

मण्डव्य बालोसि परित्तपञ्चो, 

यो पुञ्जखेत्तानमकोविदीसि । 

महक्कसावेयु ददासि दानं, 

किलिटुकम्मेसु भ्रसञ्तेसु । 10 
जटा च कंसा ्रजिना निवत्था, 

जरूदपान व मुखं परूढह्‌" । 

पजं इमं पर्सथ दुम्मरूपं 

न जटाजिनं तायति ्रप्पपञ्जं । 

येसं रागो च दोसो च, भ्रविज्जा च विराजिता | 15 
खीणासवा भ्ररहन्तो, तेसु दिन्नं महप्फलं ति ।। 

नर 


४९८. चित्तसम्भूतजातकं (२) 


सब्ब नरानं सफलं सुचिण्णं, 

न कस्मुनाः किञ्चन मोघधमत्थि । 

पस्सामि सम्भूतं महानुभावं, 

सकम्मुना* पुञ्जफलूपपन्न ।। 20 


१ सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । २ मण्डव्यो-सी० । ३-२३ ते पृत्त-स्या० 1 ४. 
होहिति-सी°, रो०। ५ परुब्ह -स्या०। ६ दुम्मरूपि-सी०,रो० । ७ तायते-सी ०, स्या०। 


#*उपह्च्च मन मेज्छो, मातङ्कस्मि यसस्सिने । 
सपारिसज्जो उच्छिन्नो, मेज्छारञ्च तदाअहू ति) इति सी०, स्या, 


पोत्थकेसु अधिको दिस्सति । ८. कम्मना-सी°० । ९ सकम्मना-सी० 
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३०८ 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


५, 


२०. 


३१. 
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सब्ब नरानं सफलं सुचिण्णं, 

न कम्मुना किञ्चन मोघमलत्थि । 
कच्चिन्नु चित्तस्स पि एवमेव", 
इद्धो मनो तस्स यथा पि म्ह ।, 


सब्बं नरानं सफल सुचिण्णं, 

तन कम्मुना किञ्चन मोघमत्थि । 
चित्त पिः जानाहि तथेव देव, 
इद्धो मनो तस्स यथा पि तुषं ।। 


भव न्‌ चित्तो सुतमञ्जतो ते, 
उदाहु ते कोचि. न एतदक्खा । 
गाथा सुगीता न ममत्थि क्कु, 
ददामि ते गामवरे सत च॥। 


न चाह चित्तो सुतमञ्जतो मे, 
दसी, च मे एतमत्थ अ्रससि । 
गन्त्वान रञ्च परिगाहि" गाथ, 
ग्रपि तेः वर ग्रत्तमनो ददेथ्य ।। 


योजेन्तु वे राजरथे, सुकते चित्तसिब्बने । 
कच्छं नागान बन्धथ, गीवेय्य परटिमुञ्चथ ।। 
ग्राहज्चन्तुः भेरिमुदिद्खसद्ः, 

सीघानि यानानि च योजयन्तु "1 

ग्रज्जेवह्‌ भ्रस्ससम" त गमिस्सं, 

यत्थेव दक्खिस्समिसि निसिन्न ॥ 


सुलद्धलाभो वत मे ्रहोसि, 
गाथा सुगीता परिसाय मज्छधे। 


पिना ०१०७००५ 


१ एवमेव-सी० स्या०। २ वि-सी०,रो० । ३ इसि-स्या० । ४ परिगयि 
-स्या० । ५ गाधा-सी०। ६ नुते-स्या० । ७ मे-स्या०। ८ आहञ्जरे-स्या०। 
९ ० सद्खू(-स्या० । १०-१० अस्समत-स्या० । 
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१५. ४९८. ३९ | चित्तसम्भ्‌ तजातकं ३०९ 


स्वाह" इसि सीलवतूपपच्च, 
दिस्वा पतीतो सुमनोहमसिमिः ।। 
३२. भ्रासन उदकं पज्जं, पटिग्गण्ातु नो भवं । 
ग्रग्घे भवन्तं पृच्छाम, भ्रग्वं कुरुतु नो भवं ।। 
३३. रम्मं च ते ग्रावसथं करोन्तु, 
नारीगणेहि परिचारयस्सु । 
करोहि ग्रोकासमनुग्गहाय, 
उभोपि म इस्सरियं करोम ।, 
३४. दिस्वा फलं दुच्चरितस्स राज, 
प्रथो सुचिण्णस्स महाविपाकं । 
ग्र्तानमेव पटिसंयमिस्सः, ` 
न पत्थये पृक्तः पसु धन वा॥ 
३५ दसेविमा वस्सदसा, मच्चानं इध जीवितं । 
ग्रपत्तञ्जञेव तं ्रोधि, नलो छिन्नो व सुस्सति । 
३६. तत्थ का नन्दिका खडा, का रती का धनेसना। 
कि मे पृत्तेहि दारेहि, राज मुत्तोस्मि बन्धना |, 
३७. सोह एव पजानामि^ मच्चु मे नप्पमज्जति । 
प्रन्तकेनाधिपन्स्स, का रती का धनेसनाः || 
३८. जाति नरान ग्रधमा जनिन्द, 
चण्डालयोनि, द्विपदाकनिटुा° । 
सकंहि कम्मेहि सुपापकेटहिः 
चण्डालगन्भेः अ्रवसिम्ह्‌ पुब्ब | 
३९. चण्डालाहुम्ह्‌ श्रवन्तीसु, मिगा नेरञ्जर पति । 
उक्कुसा नम्मदातीरेः, त्यज्ज ब्राह्मणखत्तिया ॥ 


१ सोह्‌-सं) °, स्या०। २. सुमनेहमस्मि-सी० । ३ पटिसञ्जमिस्स-सी० | ४, 
पृत्त-सी०, रो० । ५-५ सो अह्‌ सुप्पजानामि-सी०, रो०। ६ धनेसिना-स्या०। ७ 
दिपदाकनिट्रा-सी ०, रो° । ८ चण्डालिगन्मे -स्या० । ९ रम्मदातीरे-स्या० । १० तयाज्ज 
-स्या० | 
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४२. 


४२. 


र्ट. 
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. उपनीयति' जीवितमप्पमायु, 


जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा | 
करोहि पञ्चाल ममेतः वाक्यं, 
माकासि कम्मानि दुक्खुद्रयानि ।, 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्यं, 
माकासि कम्मानि दुक्खप्फलानि ।। 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
करोहि पञ्चाल ` मेत वाक्य, 
माकासि कम्मानि रजस्सिरानि ।॥। 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 

वण्ण जरा हन्ति नरस्स जिथ्यतो। 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्य, 
माक्रासि कम्म निरयूपपत्तिया ।। 
म्रदा हि सच्चं वचनं तवेत, 
यथा इसी भाससि एवमेत । 
कामा च मे सन्ति ग्रनप्परूपा, 
ते दुच्चजा मादिसकन भिक्खु । 
नागो यथा पङ्कुमज्ज्ञे व्यसन्नो, ' 
पस्सं* थल नाभिसम्भोति गन्तुं । 
एवम्पर्हः कामपङ्कं व्यसन्नो, 

न भिक्लुनो मर्गमनुव्बजामि ।। 
यथा पि माता च पिता च पृक्तं, 
प्रनुसासरे किन्ति सुखी भवेय्य । 


१ उपनिय्यति -स्या०। २ ममेव-स्या०। ३ तवेद-स्या०। ४ सय-स्या०। 
५. एव मह॒~-स्या० । 


१५. ४९९. ५२ | सिविजातकं ३१९१ 


ठ. 


हद 


४९. 


५०. 


९. 


२. 


एवं पिमं त्वं भ्रनुसास भन्ते, 

यथा? चिरं पेच्च सुखी भवेय्यं | 

न चै तुव उस्सहसेः जनिन्द, 

कामे इमे मानुसके पहातु । 

धम्मिः बलि पदुपयस्सु राज, 

ग्रधम्मकारो तव माहु र्द | 

दूता विधावन्तु दिसा चतस्सो, 

निमन्तका समणत्राह्मणानं । 
ते म्रत्नपानेन उपदुहस्सु, 

वत्थेन सेनासनपच्चयेन च ॥ 

ग्रेन पानेन पसन्नचित्तो, ' 

सन्तप्पय समणब्राहणे च । 

दत्वा च भृत्वा च यथानुभाव, 

प्रनिन्दितो सम्गम्‌पेहि"* ठानं । 

सचे च तं राज सदो सहेय्य, 

नारीगणेहि परिचारयन्त\ । 

इममेव गाथ मनसी करोहि, 

भासेसि* चेन परिसाय मज्ज्े ।। 
ग्रन्भोकाससयो जन्तु, वजन्त्या खीरपायितो । 
परिकिण्णो सुवानेहिः, स्वाज्ज राजा ति वृच्चती ति।। 





४९९. सिविजातक' (३) 
दूरे श्रपस्स थेरो व, चक्खु याचितुमागतो । 
एकनेत्ता भविस्साम, चक्खु मं देहि याचितौ ।। 


१-१ यमा चर~-सी°, रो० । २-२ मनुसके पहातु-सी० । ३ धम्म-सी०, 
रो०। ४ चते-सी०, स्या०, रो० । ५ सग्णमुपेति-रो०। ६ ,पःरवारयन्त-स्या० | 
७ भासेहि-सी०, स्या०,रो०। ८ चेत-स्या० । ९ सुपानेहि-सी°, सुपिनेहि-रो०) 
१० सीविराजजातक-स्या० । 
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५८ 
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९० 
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केनानुसिदो इध मागतोसि, 

वनिब्बक चकव्खुपथानि याचितु । 

सुदूच्चजं याचसि उत्तमङ्कः 

यमाह नेत्त पुरिसेन दुच्चज ।। 

यमाहु देवेसु सुजम्पती ति, 

मघवा ति न श्राह मनुस्सलोके । 

तेनानुसिहौ इध मागतोस्मि, 

वनिब्बको चक्सुपथानि याचितु ।। 

वनिव्बतो' मय्ह्‌ वनिः ग्रनुत्तर, 

ददाहि तेः चक्खुपथानि याचितो 

ददाहि मे चक्खृपथ भ्रनुत्तर, 

यमाह नेत्त पुरिसेन दुच्चज ।। 

येन श्रत्थेनः ्रागच्छि, यमत्थमभिपत्थयं । 

ते ते इज्छन्तु सङ्कप्पा, लभ चक्खूनि ब्राह्मण ॥। 
एकं ते याचमानस्स, उभयानि ददामह्‌ । 

स॒ चक्खुमा गच्छ जनस्स पेक्खतो, 

यदिच्छसं त्वं तदत" समिज्ज्ञतु ।। 

मानो देव ग्रदा चक्खु, मा नो सब्बे पराकरिः। 
धन देहि महाराज, मुत्ता वेद्ुरिया बहू ।। 

युत्ते देव रथे देहि, अ्राजानीये चलङ्कुते । 

नागे देहि महाराज, हेमकप्पनवाससेऽ ।। 

यथा त सवयो. सब्बे, सयोग्गा सरथा सदा । 
समन्ता परिकिरेय्यु"* एवं देहि रथेसभ ॥, 

यो वे दस्सन्ति वत्वान, श्रदाने कुरुतं मनो ¦ 
भूम्य** सो पतित पास, गीवायं पटिमुञ्चति ॥ 


१ वनिब्बको-स्या०, रोऽ । २ वणि-सी०, स्या०, रो०) ३ मे-सी०, स्या, 


४-४ अव्थे अगज््छि-सी०, अल्येन आगच्छि-स्या०, रो०। ५ तते-रो० ) ६ पर- 
क्करि-स्या० | ७ अलद्धुते-स्या० । ८ हैमकप्पनिवाससे-स्या० । ९ सीचियो -स्या०। 
१०. परिकरेय्यु -स्या०, रो० । ११ मुम्या-सी०, रो । 


९५.४९९ सिविजातक ३१३ 


६२. यो वे दस्सन्ति वत्वान, श्रदाने कुरूते मनो । 
पापा पापतरो होति, सम्पत्तो यमसाधनं |, 


६२३ यज्हि याचे तञ्हि ददे, य न याचे न त ददे। 
स्वाह तमेव दस्सामि, य मं याचति ब्राह्मणो ।। 
६९४ भ्रायुनु वण्ण नु सुख बल नु, 5 
कि पत्थयानो नु जनिन्द देसि । 
क्थ हि राजा सिविन श्रनुत्तरो, 
चक्खूनि दज्जा परलोकहेतु ।। 
६५ न वाहमेत यससा ददामि, 
त पृत्तमिच्छेन धन न रद्र । 6 
सतं च धम्मो चरितो पुराणो, 
च्चैव दाने रमते मनो मम" ।। 
९६ “सखा च मित्तो च ममासि सीविकर, 
सुसिक्खितो साधु करोहि मे वचो 
उद्धरित्वाः चक्लूनि मम* जिगीस्ततो, 15 
हत्थेसू ठपेहि वनिल्बकस्स ।। 
९७ चोदितो सिविराजेन, सिविको वचनङ्करो । 
रञ्जो चक्खूनुद्धरित्वा, ब्राह्मणस्सुपनामयि । 
सचक्ख्‌ ब्राह्मणो प्रासि, अनन्धो राजा उपाविसि ।। 
९८ ततो सो कतिपाहस्स, उयरूढहसु चक्खुसु । 20 
सूत. श्रामन्तयी राजा, स्िवीन रटुवडनो ।। 
६९ योजेहि सारथियान, युत्त च पटिवेदय । 
उथ्यानभूमि गच्छाम, पोक्खरञ्मोः वनानि च ।। 
१ मम-सं)०, रो° । 
*न मे देस्सा उभो चक्षू, उत्तान मे न देस्सिय | 
सब्बञ्लुत्‌ पिय मय्ह, तस्मा चक्वु अदास ।। इति स ०, स्या० पोत्यकेसु अधिको दिस्सति ! 
२ सीवक-सी०,रो०। ३ उद्धत्व-सी०, छ्दडतव-रो०। ४ मम-स्या०।५ जिगिसतो 
-सी०,स्या०। ६ सुत~-सी०, स्या० । ७ पोक्लरच्जे-स्या० । 
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सो च पोक्खरणीतीरे, पल्लङ्कन उपाविसि । 
तस्स सक्को पातुरहु, देवराजा सुजम्पति ।। 
सक्कोहमस्मि देविन्दो, ्रागतोस्मि तवन्तिके । 
वरं वरस्यु राजीसि*, य किञ्चि मनसिच्छसि । 
पहुतः मे धन सक्क, बल कोसो चनप्पको । 
ग्रन्धस्स मे सतो दानि, मरणजञ्मेव रुच्चति ।। 
यानि सच्चानि द्विपदिन्द, तानि भासस्सु खत्तिय । 
सच्च ते भणमानस्स, पुन चक्खु* भविस्सति ।। 
ये म याचितुमायन्ति, नानागोत्ता वनिब्बका । 
योपि म याचते तत्थ, सोपि मे मनसो पियो। 
एतेन सच्चवज्जेन, चक्लु मे उपपज्जथ ।। 

यम सो याचितु प्रागा, देहि चक्खु ति ब्राह्मणो । 
तस्स चक्खूनि पादासि, ब्राह्मणस्स वनिनव्वतो. ।। 
भिय्यो म भ्राविसी पीति, सोमनस्सञ्चनप्पकं | 
एतेन सच्चवज्जेन, दुतिय मे उपपज्जथ ।। 

धम्मन भासिता गाथा, सिवीन रट्रुवडुन । 

एतानि तव नेत्तानि, दिब्बानि पटिदिस्सरे ।। 
तिरोकृद्र* तिरोसंल, समतिग्गय्ह॒ पन्बत । 

समन्ता योजनसत, दस्सन श्रनुभोन्तु तं ।। 

को नीध वित्त न ददेय्य याचितो, 

ग्रपि विसि सुपिय पि म्रत्तनो | 

तदिङ्घ सब्बे सिवयो समागता, 

दिब्बानि नेत्तानि ममज्ज पस्सथ ।। 

तिरोकृदटुं तिरोसेल, समतिग्गय्ह्‌ पन्बत । 

समन्ता योजनसत, दस्सन प्रनुभोन्ति मे । 


१ पोवखेरणियातीरे-सी०, रोऽ । २ राजिमि-सीभ०,स्या०। ३ पटुत -स्या० | 
४ चक्छु-सी०। ५ आग-सी०। ६ वणिच्विनो-सी०, वनिन्विनो-रो०। ७ तिरे 
करु -सी०, स्या० । 
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८२ 


८ 


८५ 


८९. 


न चागमत्ता परमत्थि किञ्चि, मच्चान इध जीवितं | 
दत्वान' मानुस चक्खु, लद्धं मेः चक्खु भ्रमानुसं ।। 

एतं पि दिस्वा सिवयो, देथ दानानि भुञ्जथ | 

दत्वा च भृत्वा च यथानुभाव, 

ग्रनिन्दिता सग्गमपेथ ठानं ति । 5 





००. सिरीमन्तजातक्छः ( ट ) 
पञ्जायुपेत सिरिया विहीनं, 
यसस्सिनं वा" पि श्रपेतपञ्ज । 
पच्छामि तेः सेनक एतमत्थं, 
कमेत्थ सेय्यो कुसला वदन्ति ।। 
धीरा च बाला च हवे जनिन्द, 10 
सिप्पूपपच्ला च ग्रसिप्पिनो च| 
सुजातिमन्तो पि अ्रजातिमस्स, 
यसस्सिनो पेसकराः भवन्ति । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्यो निहीनो सिरीमा व सेय्यो । 2 
तुवं पि. पृच्छामि भ्रनोमपञ्ल, 
महोसध केवलधम्मदस्सि । 
बालं यसस्सि पण्डितं ग्रप्पभोगं, 
कमेत्थ सेय्यो कसला वदन्ति ॥ 
पापानि कम्मानि करोतिः बालोः, 20 
दधमेव° सेय्यो इति मज्जमानो" 
द्धलोकदस्सी परलोकमदस्सी, 
उभयत्थ बालो कलिमग्गहेसि । 


१-१ दत्वा मानसंक -सी०। २ सी° पोत्थके नत्थि। ३ सिरिमन्दजातक-सी०, 
स्या० | ४ चा-सी० । ५ स्या पोत्थके नत्थि। ६ पस्सकरा-सी०, रोऽ । ७-७ 
सिरिमाव-सी०, स्या०। ८८ तवम्पि-सी० । ९-९ करोन्ति बाखा-स्या० ! १० 
इदमेव -स्या० | ११ मञ्बमाना-स्या० ! 
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एत पि दिस्वान ग्रह॒ वदामि, 
पञ्यो ब सेय्यो न यसस्सि बालो ।, 


न सिप्पमेत विदधाति भोग, 

न बन्धुवा" न सरीरवण्णोः योः । 
पस्सेछम्‌ग सुखमेधमान, 

सिरी हिः न भजते गोरविन्द । 
एत पि दिस्वान ग्रह वदामि, 
पञ्जो निहौनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 


लद्धा सुख मज्जति भ्रप्पपजञ्जो, 
दुक्खेन रूदो पि पमोहमेति । 
ग्रागन्तुना दुक्खसूुखेन रदो, 

पवेधति वारिचशे व घम्मे। 

एत पि दिस्वान ग्रह वदामि, 
पञ्ो व सेय्यो न यसस्सि बालो । 


दुम यथा सादुफल ररञ्जे, 
समन्ततो समभिसरन्ति" पक्खी । 
एव पि अ्रडु९ सधन सभोग, 
बहुज्जनो भजति" श्रत्थहतु । 

एत पि दिस्वान ब्रह वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो || 


न साधू बलवा बालो, साहसाः विन्दते धन । 
कन्दन्तमेत दुम्मेध, कडुन्ति निरय भूस । 

एत पि दिस्वान श्रह वदामि, 

पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 


१ वन्धवा-सी०, स्या° | २-२ संरीरावकासो-सी०, स्या०, रोऽ 1 ३. ही- 
स्या० । ४ गोरिमन्द-सी०, रो० | ५ समभिचरन्ति-सी०,रो० ६ अद्ध-स्या०) ७ 
भजञ्जति-स्या० । ८ साहस -सी०, स्या० | 
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९१ या काचि नज्जो गङ्खमभिस्सवन्ति, 
सन्बा व॒ ता नामगोत्त जहन्ति) 
गङ्खा समुह पटिपज्जमाना, 
न खायते इद्धिः पञ्जो पिः लोकं । 
एत पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेस्यौ ॥ 
६२ यमेतमक्खा उदधि महन्तं, 
सवन्ति नज्जो सन्बकालमसङख्य । 
सो सागरो निच्चमुलढारवेगो, 
वेल न भ्रच्चेति महासमुहो 11 


९३ एव पि बालस्स पजप्पितान्ति, 
पञ्ञ न ग्रच्चेति सिरी कदाचि । 
एत पि दिस्वान ग्रह वदासि, 
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
९४. प्रसञ्बतो चै पि 'परेसमत्थ, 
भणाति सन्धानगतोः यसस्सी । 
तस्सेव त रूहति बातिमन्ज्े, 
सिरी हि न. कारयते न पञ्ञाः | 
एत पि दिस्वान ब्रह वदामि, 
पञ्यो निहीनो सिरीमा व सेय्यो |, 


६५ परस्स वा श्रत्तनोवा पि हेतु, 
बालो मुसा भासति भ्रप्पपञ्नो । 
सो निन्दितो होति सभाय मज्ज, 
पच्छा पिः सो दुग्गतिगामी होति । 
एत पि दिस्वान ग्रह वदामि, 
पञ्ञो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
१ गद्धमभिसवन्ति-स्या० । २-२ इद्धि परो हि-सी०, स्या० । ३ पयन्ति- 


स्या० । ४ सन्थानगतो-सी०, सण्ठानगतो-स्या०, रो० । ५ न-सी० ¦! ६-६\ सिरि 
ही न-सी०, सिरीदहीन-स्या०,रो० । ७ पञ्ज-स्या०। ८~-८ पेच्चस्पि-सी०, रो०। 
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ग्रत्थं पि चे भासति भूरिपञ्लो, 
ग्रनाच्हियो, श्रप्पधनो दलिहो | 
न तस्स तं रूह्ति नातिमज्ज्े, 

सिरी च पञ्जाणवतो न होति । 
एतं पि दिस्वान ग्रह वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो । 
परस्स वा भ्रत्तनो वापि हेतु, 
न भासति अ्रलिकं भूरिपञ्चो । 
सो पूजितो होति सभाय मञ्ज 
पच्छा पि सो सुम्गतिगामी होति । 
एत पि दिस्वान रहं वदामि, 

पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
हत्थी गवस्साः मणिकुण्डला च, 
थियो चः इद्ेसु कुलेसु जाता । 
सव्बा व ता उपभोगा भवन्ति, 
इद्धस्स पोसस्स श्रनिदधिमन्तो । 
एत पि दिस्वान ब्रह वदामि, 
पञ्ो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 
प्रसविहितकम्मन्त, बाल दुम्मेधमन्तिनि* | 
सिरी जहति दुस्मेधं, जिण्ण व॒ उरगो तच । 
एतं पि दिस्वान ग्रह्‌ वदामि, 
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो | 
पञ्च पण्डिता मयं भटन्ते, 

सब्बे पञ्जलिका उपद्िता । 

त्व नो भ्रभिभुय्य इस्सरोसि, 
सक्को* व॒ भूतपतिः देवराजा । 


१ अनाल्ियो-स्या०, अनाल्यो-रो० । २ गवा-रो० । ३-३ नारियो च~ 
सी°, स्या० । ४ दुम्मन्तमन्तिनि-सी०, दुम्मन्तिमन्तिनि-स्या० । ५-५ सक्को भूतपती 
व -सी०, सक्को व भृतप्पति-स्या° । 
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रोहन -स्या० । 


एत पि दिस्वान ग्रह वदामि, 
पञ्ो निहीनो सिरीमा व सेय्यो । 


. दासो व पञ्यस्स यसस्सि बालो, 


ग्रत्थेसु जातेसु तथाविधेसु । 

य पण्डितो निपुण सविधेति, 

सम्मोहमापज्जति तत्थ बालो | 

एत पि दिस्वान ब्रह वदामि, 

पञ्मो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥ 

श्रद्धा हि पञ्चा व सत पसत्था, 
कन्ता सिरी भोगरता मन॒स्सा । ¢ 

जाण च बुद्धानमतुल्यरूप, ` 

पञ्ज न अ्रच्चेति सिरी कदाचि । 

य त म्रपुच्छिम्ह अ्रकित्तयी नो, 

महोसध कवलधम्मदस्सी । 

गव ॒सहस्स उसभ च नाग, 15 

प्राजञ्जयृत्तं च रथे दस इमं | 

पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद्रो, 

ददामि ते गामवरानि सोठसा ति ॥। 


५०१. रोहणमिगजातक' (५) 
एते युथा पत्तियन्ति, भीता मरणस्सः चित्तकं । 
गच्छं तुव पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह ॥ 0 
नाह रोहणः गच्छामि, हदय मे स्रवकस्सति । 
न त ग्रह जहिस्सामि, इध हिस्सामिः जीवित ।। 
ते हि नून मरिस्सन्ति, भ्रन्धा श्रपरिणायका | 
गच्छ तुव पि माकद्कि, जीविस्सन्ति तया सह्‌ ॥ 


१ रोहन्तमिगजातक-सी०। २ मरणा-स्या०, रो! ३ रोहन्त-मी०, रो०, 


४ हेस्सामि-सी°, स्या० । 
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१९१३. 


११४. 


१९५ 


१९६ 


१९७ 


५ 


जातकं [१७ ५०१ १०७- 
नाहं रोहण गच्छामि, हदयं मे श्रवकस्सति । 
न त बद्ध" जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवितं । 
गच्छं भीरु पलायस्सु, कृटे बद्धोस्मि भ्रायसे । 
गच्छं तुव पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह ।। 
नाह रोहण गच्छामि, हदय मे श्रवकस्सति । 
न त ग्रह जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवित 
ते हि नून मरिस्सन्ति, भ्रन्धा श्रपरिणायका । 
गच्छ तुव पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह्‌ ।, 
नाह रोहण गच्छामि, हदय मे ग्रवकस्सति । 
न त बद्ध जहिस्सामि, इष हिस्सामि जीवित ।। 
ग्रय सो लुको एति, लुदरूपोः सहावुधो । 
यो नो वधिस्सति भ्रज्ज, उसुना सत्तिया श्रपिः | 
सा मृहृत्त पलायित्वा, भयदा* भयतज्जिता । 
सुदुक्कर श्रकरा भीरु मरणायुपनिवत्तथ ।। 
किन्नु तेमे भिगा हौन्ति, मत्ता बद्ध उपासरे | 
न त चजितुमिच्छन्ति, जीवितस्स^ पि कारणा ॥ 
भातयो होन्ति मं लृह्‌ः सोदरिया एकमातुका । 
न म चजितुमिच्छन्ति, जीवितस्स पि कारणा ॥ 
ते हि नून मरिस्सन्ति, भ्रन्ध ्रपरिणायका । 
पञ्चन्न जीवित देहि, भातर मञ्च लुक ॥ 
सो वो ब्रह पमोक्खामि, मातापेत्तिभरः मिग | 
नन्दन्तु मातापितये, सुत्त दिस्वा महामिग ॥ 
एव लुहक नन्दस्यु, सह सब्बेहि बातिमि । 
यथाहमज्ज नन्दामि, मुत्तं दिस्वा महामिग |, 


१ बन्ध-स्या० । २ रुदरूप।-सी०। ३ मपि-सी०, स्या०, रोऽ! ४ भयदा 
-रो० । ५ जीवितस्सा-स्या०। ६ मातापेत्ति भर-स्या०। 


१५ ५०१ १३० | रोहणसिरजातकं ३२१ 


८९ 


१३०. 


कथं त्व" पमोक्खो भ्रासि, उपनीतस्मि जीविते | 

कथं पृत्त भ्रमोचेसि, कृट्पासम्हः लुहको ।। 

भणं कण्णसुखं वाचं, हदयङ्खं हदयस्सितः । 

सुभासिताहि वाचाहि, चित्तको म ग्रमोचयि |, 

भण कण्णसूुखं वाचं, हदयद्ध॒हदयस्सित । 5 
सुभासिताहि वाचाहि, सुतना म भ्रमोचयि ॥।। 

सुत्वा कण्णसुखं वाचं, हदय द्ध हदयस्सितं । 

सुभासितानि सुत्वान, लृहुको मं श्रमोचयि ।। 

एव॒ आनन्दितो होतु, सह दारेहि लुहुको । 

यथा मयज्ज नन्दाम, दिस्वा रोहणमागतं ।, ~ - 
ननु त्व श्रवच लुट्‌, मिगचम्मानि श्राहरि । 

ग्रथ केन नु वण्णेन, मिगचस्मानि नाहरि ॥ 

ग्रागमा^ चेव" हत्थत्थ, कूटपास च सो मिगो। 

म्रवज्ज्ि त सिगराज, त च मुत्ता उपासरे।॥। 

तस्स मे श्रु सवेगो, अ्रब्भुतोः लोमहसनो । 15 
इमजञ्चाह्‌ मिग हञ्जे, अ्रज्ज हिस्सामि जीवितं | 

कीदिसा ते भिगा लुह, कीदिसा धम्मिका समिगा 
कथवण्णा कथसीला, बाठह खो नेः पसससि | 


. श्रोदातसिङ्का सुचिवाटा^ जातरूपतचूपसमा । 


पादा लोहितका तेस, श्रञ्जितक्खा मनोरमा ॥ 20 
एदिसा ते समिगा दैव, एदिसा धस्मिका मिगा। 
मातापेत्तिभरा देव, न ते सो ्रभिहारित्‌* ॥ 


दसम्मि निक्खसत लृह, थूलं च मणिकुण्डले । 
चतुस्सद च" पल्लद्, उमापुष्फसरिचधिभ" ।। 


१ सी०, रो० पोत्थकेसु नस्थि। २ कृटपासम्हा-स्या०। ३ हदयनिस्सिति-सी०। 
४ अवचा-सी०, रो०। ५-५ आगमञ्चेव -स्या०। ६ तञ्च-रो०। ७ अन्भूतो-स्या०। 
८ ते-स)०। ९ सुचिवाखा-स्या०, रो०। १० अभिहार्यथ-स्या०, अभिहारय-रो०। 
११-११ चतुररसञ्च-स्या०। १२ उम्मपृप्फसिरिनिम-सी०, स्या०, रो०। 


जा० १-४१ 
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१३६. 


९२३७. 
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१३९. 


१४० 


१६ 


जातकं | १५ ५०१ १३१- 


दे च सादिसियो भरिया, उसभ च गव सतं । 

धम्मेन रज्ज कारेस्सं, बहूुकारो मेसि लुह्‌क । 

कसिवाणिज्जा, इणदान, उञ्खछाचरिया च लृहक । 

एतेन दार पोसेहि, मा पाप श्रकरीः पुना तिः || 
५०२. चूठहंसजातकः (६). 

एते हंसा पक्कमन्ति, वक्कङ्का भयमेरिता । 

ह्रित्तच हेमवण्ण, कामं सुमुख पक्कम ।, 

ग्रोहाय म चातिगणा, एकं पासवसं गतं । 

ग्रनपेक्खमाना गच्छन्ति, कि एसो* श्रवहिय्यसि^ । 

पतेव पततं सेदु, नत्थि बद्धे सहायताः । 

मा भ्रनीघाय हापेसि, काम सुमुख पक्कम |, 

नाहं दुक्खपरेतो ति, धतरटु तुवं* जहे । 

जीवित मरण वा मे, तया सदधि भविस्सति ।। 

एतदरियस्स कल्याण, यं त्व सुमुख भाससि । 

तं च वीमसमानोहंः, पततेत ग्रवस्सजि ।। 

ग्रपदेन पदं याति, अ्न्तलिक्वचरो दिजो । 

ग्रारा पास न बृज्ज्ि त्वं, हसान पवरुत्तम^ | 

यदा पराभवो होति, पौसो जीवितसद्भुये । 

ग्रथ जालं च पास च, भ्रासज्जा पि न बुज्जति ।। 

एते हसा पक्कमन्ति, वक्कद्खा" भयमेरिता । 

हूरित्तच हैमवण्ण, त्वञ्जेव" भ्रवहिय्यसि । 

एते भुत्वा च पित्वा च, पक्कमन्ति विहङ्खमा । 

ग्रनपेक्खमाना वक्कद्धा, त्वञ्जेवेको उपाससि । 


१ कसीवणिज्जा-सी०, रो०, कसिवणिज्जा-स्या० २-२ अकरा पुनगति-रौ०। 


३ हसजातक -स्या० ! ४ एको-सी०, स्या०। ५ अवहीय्यसि-सी०। 


६-६ बन्धे 


संहायकां -स्या०। ७ तव -सी ०, रो०। ८. वीमसंमनाह्‌ -स्या०। ९ अन्तख्व्खिचरो- सी ०, 
रो०। १० पवरुतमो-रो०। ११ वद्भङ्गा-स्या०। १२ त्वचत-सी०, त्वच-रो०। 


१५ ५०२ १५३ | चूछहंसजातकं ३२३ 


9६. 


१४६ 


१.४४. 


१४५ 


१४६. 


१४७ 


१४८. 


१४९. 


१०. 


किन्नु त्यां दिजो होति, मुत्तो बद्धं उपाससि । 
ग्रोहाय सकुणा यन्ति, कि एको श्रवहिय्यसि ।। 


राजा मे सो दिजो मित्तो, सखा पाणसमो च मं। 
नेव नं विजहिस्सामि, याव कालस्स परियायं ।। 
यो च त्वं सखिनो हेतु, पाण चजितुमिच्छसि । 

सो ते सहाय मुञ्चामि, होतु राजा तवानुगो ॥। 
एव लुहक नन्दस्सू, सह सब्बेहि आतिमि । 
यथाहुमज्ज नन्दामि, दिस्वा सुत्तं दिजाधिपं | 
कच्चिन्नुः मोतो कुसलं, कच्चि भोतो अ्रनामयं । 
कच्चि रदुमिदं फीत, धम्मेन मनुसाससि 


कुसलं चेव मे हस, भरथो हस अ्रनामयं । 
ग्रथो रद्ुमिदं फीत, धम्मेन मनुसासहं । 
कच्चि भोतो भ्रमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
कच्चि श्रारा श्रमित्ता ते, दाया दक्खिणतोरिव ।। 


प्रथो पि मे ्रमच्चेपु, दोसो कोचि न विज्जति । 
ग्रथो भ्रारा ग्रमित्ता मे, छाया दक्खिणतोरिव |] 


कच्चि ते सादिसी भरिया, भ्रस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता, तव छन्दवसानुगा ।। 


, श्रथो मे सादिसी भरिया, श्रस्सवा पियभाणिनी । 


पुत्तरूपयसूपेता, मम छन्दवसानुगा ।। 


. कृच्च ते बहवो पृक्ता, सुजाता रटुवडुन । 


पञ्जाजवेन सम्पन्ना, सम्मोदन्ति ततो ततो ।। 


सतमेको च मे पुत्ता, धतरटु मया सुता । 
तेस त्वं किच्चमक्खाहि, नावरुज्न्तिः ते वचो ।। 


१ तायं-सी०, स्या०, रो०। २ कच्चि नु-स्या०। ३ नावरञ्छन्ति-रो०। 
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१६० 
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१६२. 


१६३ 


[र 1 


जातक | १५ ५०२ १५४- 
उपपन्नो पि चे होति, जातिया विनयेन वा । 
ग्रथ पच्छा कुरुते योगं, किच्छ" भ्रापासुः सीदति ॥ 
तस्स सहीरपञ्जस्स, विवरो जायते महा । 
रत्तिमन्धो* व. रूपानि, थूलानिः मनुपस्सति ।। 
ग्रसारे सारयोगञ्ञ्‌, मति न त्वेव विन्दति । 
सरभो व गिरिदुग्गस्मिं, ग्रन्तरायेव सीदति ॥ 
हीनजच्चो पि चे होति, उद्राता धितिमा नरो । 
ग्राचारसीलसम्पच्लो, निसे भ्रग्गी व भासति ।। 
एत मे" उपम कत्वा, पत्तं विज्जासु वाचयः । 
सविरूकहेथ मेधावी, खेत्ते' बीज व वृदद्विया ति ॥ 





५०३. सत्तिगुम्बजातके (७) 
मिगलुहो महाराजा, पञ्चालान रथेसभो । 
निक्खन्तो सह सेनाय, ग्रोगणो वनमागमा । 
तत्थहसा- अ्ररजञ्जस्मि, तक्करान कुटि“ कतं । 
तस्सा^“ कटिया निक्म्म, सुवो लृहानि भासति । 
सम्पन्नवाहनो पोसो, युवा" सम्मदुकुण्डलो** । 
सोमति लोहितुण्हीसो, दिवा सुरियो व॒ भासति ।। 
मज्छन्हिकि"* सम्पतिके, सूत्तो राजा ससारथि । 
हन्दस्साभरण सब्ब, गण्हाम साहसा" मय ।। 
निसीथे"^ पि रहो दानि, सुत्तो राजा ससारथि | 
ग्रादाय वत्थ मणिकुण्डल च्‌, 
हन्त्वान साखाहि ग्रवत्थराम ।। 


१ किच्चे-सी०, स्या०, रो० । २ आवासु-स्या० । ३-३ नत्तमन्धोव-सी०, 


रो° । ४ भुल्लानि-सी०। ५ वे-स्या०। £ थापय-स्या०। ७ सेत्त-सी०, रो०। 
८ तत्यदुस -स्या० । ९ कुटी -स्या० । १० तस्मा-स्या०, रोऽ । ११ सुवा-सी° । 
१२ सम्मदुकुण्डली -स्या० । १३ मज्जन्तिके-सी ०, स्या०, रो०। १४ संहसा-सी०, स्या.०, 
रो० । १५ निस्सिवे -स्या० । 


१५ ५०३. १७५ | सत्तिगुम्बजातकं ३२५ 


१६४. किञ्च॒ उम्मत्तरूपो व, सत्तिगम्ब पभाससि । 
दुरासदाहि राजानो, श्रग्ि पञ्जलितो यथा ॥ 
१६५. श्रथ त्व पतिकोलम्ब मत्तो थुल्लानि गड़्जसि । 
मातरि म्ह नगम्गाय, किल्च त्व विजिगुच्छसे \। 
१६६. उदुहि सम्म तरमानो, रथं योजेहि सारथि ] 
सकूणो मे- न रुच्चति, म्रञ्व गच्छाम भ्रस्सम । 
१६७. यत्तो रथो महाराज, युत्तो च बलवाहूनौ । 
प्रधितिदु महाराज, श्रञ्ज गच्छाम श्रस्सम ।। 
१६८. को नु मेव गता सब्बे, यें श्रस्मि परिचारका । 
एस गच्छेति पञ्चालो, मत्तो तेस ग्रदस्सना ।। 
१६६. कोदण्डकानि गण्हथ, सत्तियो तोमरानि च । 
एस गच्छति पञ्चालो, मा वो मुञ्चित्थ जीवितः ।। 
१७०. अ्रथापरो पटिनन्दित्थ, सुवो लोहिततुण्डको" । 
स्वागतं ते महाराज, भरथो ते श्रदुरागतं । 
इस्सरोसि म्रनुप्पत्तो, यं इधत्थि पवेदय ।। 
१७१. तिन्दुकानि पियालानि, मधुके कासुमारियो । 
फलानि सुहकप्पानि, मुञ्ज राज वर वर || 
१७२. इद पि पानीय" सीत, ्राभत गिरिगन्भरा । 
ततो पिव महाराज, सचे त्व श्रभिकट्सि ।। 
१७२३ अ्ररञ्जं उज्छ्ाय गता, ये श्रस्मि परिचारका । 
सय उद्राय गण्हब्हो, हत्था मे नस्थि दातवे ।। 
१७४ भहूको वतय. पक्खी, दिजो परमधम्मिको | 
ग्रथेसो इतये पक्खी, सुवो लृहानि भासति ।। 
१७५ एतं हनथ बन्धथ, मा वो म्‌््वित्थ जीवित | 
इच्चेव विलपन्तस्स, सोत्थि* पत्तोस्मि भ्रस्सम्‌ । 


१ पत्तिकोद्म्ब-स्या०। २ मय्ह्‌-सी०स्या०। ३ जीवत~-म०। ४ रोहित- 
तुण्डिको -स्या० ! ५ पानिय-स्या०) & वता-स्या०। ७ सोत्थी-स्या०। 
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भातरोस्म महाराज, सोदरिया एकमातुका । 
एकरक्खस्मि" सवङ्ा, नानाखेत्तगता उभो ॥ 


सरत्तिगुम्बो च चोरान, मरह च इसीनः इध । 
ग्रसत सो सतं ग्रह, तेन धम्मेन नो विना॥, 
तत्थ, वधो च बन्धो च, निकती वञ्चनानि च। 
ग्रालोपा साहसाकारा* तानि से तत्थ सिक्खति ॥ 


इध सच्च च धम्मो च, अ्रहिसा सयमो दमो । 
ग्रासन्‌दकदायीन, श्रङ्कं वद्धोस्मि भारधः |) 


य य हि राजः भजति, सन्त वा यदिवा अरस । 
सीलवन्त विसील वा, वस तस्संव गच्छति ।, 


यादिस कुरुते मित्त, यादिसं चृपसेवति ) 

सो पि तादिसको होति, सहवासो हिः तादिसो ।। 
सेवमानो सेवमानं, सम्पदो सम्फुसं परं । 

सरो दिद्धो. कलापं व, अ्रलित्तमुपलिम्पति । 
उपलेपभया* धीरो, नेव पापसखा सिया ॥ 


पूतिमच्छं कुसग्गेन, यो नरो उपनय्हति । 

कसा पि पूति" वायन्ति, एवं बालूपसेवना ॥ 
तगर" च" पलासेन, यो नरो उपनय्हूति । 

पत्ता पि सुरभि" वायन्ति, एवं धीरूपसेवना ।। 
तस्मा पत्तपुटस्सेव^, भत्वा सम्पाकमत्तनो । 

ग्रसन्ते नोपसेवेय्य, सन्ते सेवेग्य पण्डितो । 
ग्रसन्तो निरय नेन्ति, सन्तो पापेन्तिः सुग्गति ति ॥। 





१ एकरुक्खस्मि-स्या० । २ इसिन-सी०, स्या०। ३ यत्थ-स्या०। ४. सहसा- 
कारा-स्या०। ५ भारत-सी०, स्या०,रो०। ६ राजा-सी०। ७ स्त-सी०। ८ 
पि-स्या०) ९ दुद्रौ-स्या०। १० उपरिम्प-स्याऽ०) ११ पूती-सी०, रो०। १२-१२. 
तग्रव -स्या०। १३ सुरभी-सी°, स्या०, रो० । १४. फलपुटस्सेव -सी०, रो° ; परास. 
पुटस्तेव -स्या० । १५. नूपसेवेय्य -स्या० । 
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९८६. 


१८७. 


१८८. 


१८९. 


९६०. 


९९१. 


रि 


५०४. भल्लातियजातक, (८) 
भत्लातियो नाम श्रहोसि राजा, 
रदु पहाय मिगव अ्रचारिः सो । 
ग्रगमाः गिरिवर गन्धमादनं, 
सूपुप्फित* किम्पूरिसानुचिण्ण ॥। 
साट्धूरसङ्क` च निसेधयित्वा, 5 
धनू" कलाप च सो निक्खिपित्वा । 
उपागमि वचनं वत्तुकामो, 
यत्थद्भिता किम्पूरिसा ब्रहसु ।। 
हिमच्चये हेमवताय तीरे, । 
किमिधद्धिता मन्तयन्हो ्रभिष्हं । 10 
पृच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
कथं नु, जानन्ति मनुस्सलोके ।, 
मत्ल* गिरि पण्डरक तिकृट, 
सीतोदकाः अनुविचराम नज्जो । 
मिगा मनुस्सा व निभासवण्णा, 15 
जानन्ति नो किम्पूरिसा ति लृह्‌ ॥ 
सुकिच्छरूप परिदेवथब्हो, 
प्रालिद्धितो चासि पियो पियाय । 
पृच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
किमिध वने रोदथ श्रप्पतीता ॥। 20 
सुकिच्छरूप परिदेवयब्हो, 
प्रालिद्कितो चासि पियो पियाय। 
पृच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
किमिध वने विलपथ श्रप्पतीता ॥ 


१ भत्लाटियजातक-सीऽ, रोऽ ! २ अचरि-स्या० ¦! ३ अगमासि-स्या०। 


४ सपुप्फिति-सी०, रोऽ । ५ धन्‌ -सी०, स्या०,रो°। ६ वो-सी०, स्या, रोऽ । 
७ मखा-स्या० । ८ सीतोदिया-सी०, रो०। 
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१६२. युकिच्छरूप परिदंवयन्हो, 
ग्रालिद्धितो चासि पियो पियाय । 
पच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
किमिध वने सोचथ अअ्रप्पतीता ॥ 

5 १९३. मयेकरत्त' विप्पवसिम्ह लुह 
ग्रकामका भ्रञ्जमजञ्न सरन्ता । 
तमेकरत्त श्रनुतप्पमाना, 
सोचाम सा रत्ति पुनः न हेस्सति ।। 

१९४ यमेकरत्त ग्रनुतप्पथेत, 

10 धनं व नदु पितर व+ पेत । 
पृच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
कथ विना वासमकप्पयित्थ ॥। 

१६९५ यमिम नदि पस्ससि सीघसोत, 
नानादुूमच्छादनः सेलकल^ । 

15 त मे पियो उत्तरि वस्सकाले, 
मम च मञ्ज प्रनुबन्धती ति॥। 

8 35 १९६. श्रह॒ च श्रङ्कोलकमोचिनामि, 
म्रतिमुत्तक सत्तलियोथिक- चः । 
पियो च मं हेहितिः मालभारी, 

20 ग्रह॒ च न मालिनी भ्रज्मपेस्सं | 

१९७ श्रहुञ्चिदं कूरवकमोचिनामि, ` 
उदहालका पाटलिसिन्धुवारका” । 
पियो च मे हेहिति मालभारी, 
ग्रह्‌ च न मालिनी भ्रज्मुपेस्स । 


१ मयेकरत्ति-रो० । २ पुन-स्या०। ३ च~-स्या० । ४ नानादुमच्छदन- 
सी०, रो०, ° दुमच्छादन-स्या०। ५ सेलक्ूठ-सी०, रो०। ६ मञ्जे-स्या०। ७ 
अधिमृत्तक -स्या० । ८-८ योधिकञ्च -स्या०। ९ होहिति-सी०। १० पतलिसिन्ध- 
वारिता-स्या०, रो०। ` 


१५ ५०४ २०३ | भत्लातियजःसक ३२९ 


१९८ श्रहं च सालस्स सुपृप्फितस्स, 
म्रोचेय्य पुप्फानि करोमि माल । 
पियो च मे हेहिति मालभारी, । 
ग्रहं च नं मालिनी भ्रज्ज्ुपेस्सं ।। 
१९९ ग्रहं च सालस्स सुपुप्फितस्स, 5 
ग्रोचेय्य पुप्फानि करोमि भारं । 
इदं च नो हहिति सन्थरत्थ, 
यत्थज्जिम' विहरिस्सामः रत्ति ।! 
२००. अ्रह च खो श्रगद्ुः चन्दनं च, 
सिलाय पिसामि पमत्तरूपा । ~ 10 
पियो च में हेहिति रोसितद्धो, 
ग्रह॒ च न रोसिता भ्रज्मूपेस्स ।। 


२०१. अ्रथागमा सलिल सीघसोत, 
नदं साले सलद्े कण्णिकारे । 
प्रापूरथ^ तेन मुहत्तकन, 15 
साय नदी श्रासि मया सुदुत्तरा ॥ 


२०२. उभोपु तीरेसू मय तदा स्ति, 
सम्पस्सन्ता उभयो ्रञ्जमन्जं । 
सकि पि रोदाम सकि हसाम, 
कच्छेन नो भ्रागमाः सवरी सा|॥। 0 


२०३. पातो व खो उग्गते सूरियम्हिः 
चतुक्कं नदि उत्तरियान लुह्‌ । 
ग्रालिद्कधिया अ्रञ्जमञ्ञ मयं उभो, 
सकि पि रोदाम सकि हसाम ।। 


१ यत्थज्जम -सी०, रो०। २ विहरिस्सामु-रो०। ३ अग्गदु-स्या०, अकटु- 
रो०। ४ सल्के-स्या० । ५ अपूुरथ-सी०, रो०, आपूरथे-स्या०। ६ अगमा-सी०, 
स्या०, रो०। ७ च-सीं०, स्या०ऽ, रो०। 

जा० १४ 
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२०४ तीहुनकं सत्तसतानि लुह, 
यमिध मय विप्पवसिम्ह पृव्बे । 
वस्सेकिम जीवितं भूमिपाल, 
को नीध कन्ताय विना वसेय्य ।। 
5 २०५ भ्रायु च वो कीवतको नु सम्म, 
सचे पि जानाथ वदथ श्रायु । 
ग्रनूस्सवा वृडतोः श्रागमा वा, 
ग्रक्खाथ मे तं श्रविकस्पमाना 
२०६ भ्रायु च नो वस्ससहस्सः लुह, 
10 न चन्तरा पापको श्रत्थि रोगो, 
ग्रप्प चः दुक्खं सुखमेव भिय्यो, 
ग्रवीतरागा विजहाम जीवितं ।। 
२०७. इद च सुत्वान भ्रमानुसान, 
भतल्लातियो उत्तर जीवित ति। 
15 निवत्तथ न मिगव ग्रचरि, 
ग्रदासि दानानि ्रभूल्जि भोगे ॥ 
२०८. इद च सुत्वान अ्रमानुसान, 
सम्मोदथ मा कलह भ्रकत्थ । 
मा वो तपौ" ग्रत्तकम्मापराधो, 
20 यथा पि ते किम्पुरिसंकरत्त । 
२०६ इद च सुत्वान ग्रमानुसान, 
सम्मोदथ मा विवाद श्रकत्थ । 
मा वो तपी म्रत्तकम्मापराधो, 
यथा पि ते किम्पुरिसेकरत्त । 
भ २१० विविधः अ्रधिमना सुणोमह 
वचनपथ तव भ्रत्थसहितं । 


१ वासे०-सी०, रो०।२ वद्धतो-सी०। ३ वस्मसहस्स-स्या० । ४ व~-स्या०। 
५ तप्पि-स्या०। ६ विविध-सीण०, स्या०। 


१५. ५०५. २१६ | सोभनस्सजातकं ३३१ 
मुञ्च' गिरं नुदसेव में दर, 
समण सुखावह जीव मे चिरं ति।। 





५०५. सोमनस्सजातकं (९) 
२११. को तं हिसति हठेति, 
किः दूम्मनो सोचसि श्रप्पतीतो । 
कस्सज्ज मातापितरो रुदन्तु, 
क्वञ्ज सेतु निहतो पथब्याः ॥ 


२१२. तुद्रोस्मि देव तव ॒दस्सनेन, 
चिरस्सं पस्सामि तं भूमिपाल । 
ग्रहिसको रेणुमनुप्पविस्स, 
पुत्तेन ते हेठयितोस्मि देव ।। 


२१३. भ्रायन्तु दोवारिका खम्गबन्धा^, 
कासाविया यन्तु म्रन्तेपुरन्तं । 
हन्त्वान तं सोमनस्सं कमार, 
छेत्वान सीसं वरमाहरन्तु । 


२१४. पेसिता राजिनो दूता, कुमारं एतदब्रवं । 
इस्सरेन वितिण्णोसि, वधः पत्तोसिः खत्तिय ।। 


२१५. स राजयपृत्तो परिदेवयन्तो, 
दसङ्गुलिं शज्जलि पग्गहेत्वा । 
ग्रहं पि इच्छामि जनिन्द दटटु, 
जीव मं* नेत्वा पटिदस्सयेथ ।। 
२१९. तस्स तं वचन सुत्वा, रञ्यो पृत्त अ्रदस्सयु । 
पुत्तो च पितरे दिस्वा, दूरतोवज्क्भासथ ॥ 


१ मञ्च-सी० रो०। २ किन्लु~-रो०। ३ पठ्व्या-स्या०, पथव्या-सी०। 
४ रेणुमनृपविस्स -स्या०। ५ खेग्गबद्धा-सी०, रो० । ६-९ वधप्पत्तोसि-सी ० । ७-७ 
पनेत्वा -रो० । 


15 


20 


३. 335 


19 


210 


२२२ 


२१७. 


२९८. 
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ग्रागच्छ दोवारिका खम्गबन्धा, 
कासाविया हन्तुः मम जनिन्द । 
ग्रक्ाहि मे पृच्छितो एतमत्थः 
म्रपराधो को निध ममज्ज श्रत्थि।। 
सायं च पातो उदक सजाति, 
ग्रग्गिं सदा पारिचरतप्पमत्तोः । 
त° तादिसं सयत ब्रह्मचारि, 

कस्मा तुव ब्रूसि गहप्पती ति ।। 


ताला च मूला च फला च देव, 
परिग्णहा विविधा सन्तिमस्स । 
ते रक्खति गोपयतप्पमत्तो, 
तस्मा. अह्‌ ब्रूमि गहप्पती तिः । 
सच्च खो एत वदसि कुमार, 
परिग्गहा विविधा सन्तिमस्स । 

ते रक्खति गोपयतप्पमत्तो, 

स' ब्राहमणो गहपति तेन होति ॥ 
युणन्तु म्ह परिसा समागता, 
सनेगमा जानपदा च सब्बे । 
बालाय बालस्स वचो निसम्म, 
ग्रहेतूना घातयते मं“ जनिन्दो ।, 
दठ्हस्मि मूले विसटे विरूढे, 
दुच्िक्कयोः वेद्टु पसाखजातो । 
वन्दामि पादानि तव" जनिन्द, 
ग्रनृजान म पन्बजिस्सामि देव । 


१ आगज्छु-सी०, आगच्छु-रो० । २ इन्तु-स्या० । ३ परिवरत०-सी०, 
स्या०। ४ ता-सी०। ५ तस्मा-स्या०। ६-६ ब्राह्मणो गहपति तेन होति -सी०, रो०। 
७ सी°,स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । ८ सी०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ९ दुलिक्वयो-सी०, 
स्या०। १० तव -सी०,रो०)] 


१५. ५०५ २३० | सोमनस्पजातकं ३३३ 


4. 


२९५ 


२२०. 


भूञ्जस्यु भोगे विपुले कुमार, 
सब्ब च ते इस्सरियं ददामि | 
ग्रज्जेव त्वं कुरूनं होहि राजा, 
मा पन्बजी पन्बज्जा हि दुक्खा ।। 
किच्चध देव तवमत्थि भोगा, 
पुञ्बेवह॒ देक्लोकं रमिस्सं । 

रूपेहि सहेहि ्रथो रसेहिः 

गन्धेहि फस्संहि मनोरमेहि ॥ 
मत्ता च मे भोगा तिदिवस्मिं देव, 
परिवारिताः श्रच्छरानः गणेन । 
तुव° चः बालं परनेय्यं विदित्वा, 
न तादिसे राजकुले वसेय्य ।। 


. सचाह बालो परनेय्यो ग्रस्मि^, 


एकापराध खम पत्त मय्ह । 

पुन पि चे एदिसक भवेय्य, 

यथासति सोमनस्स करोहि । 

ग्रनिसस्म कत कम्मं, अ्रनवत्थाय चिन्तितं । 


न त 


भेसज्जस्सेव वेभङ्खो, विपाको होति पापको | 


. निसम्म च कत कम्मं, सम्मावत्थाय चिन्तित) 


भेसज्जस्सेव सम्पत्ति, विपाको होति भद्रको ।। 


. श्रलसो गिही कामभोगी न साध्‌, 


ग्रसञ्जतो पन्बलजितो न साध्‌ । 
राजा न साध्‌ ग्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो त न साधु ॥ 


नतिसम्म खत्तियो कथिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडुति । 





१-१ मत्ता मे-सी०,रो०। २ परिवारितो-स्या०।३ अच्छरास-स्या०, रोौ०। 
४-४ तवञ्च-सी०, रो०। ५ हमस्मि-सी०) 
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३३४ जातक | १५. ५०५. २३१- 


२२३१. निसम्म दण्डं पणयेय्य इस्सरो, 
वेगा कतं तप्पति' भूमिपाल । 
-सम्मापणीधी च नरस्स ग्रत्था, 
प्रनानृतप्पा तें भवन्ति पच्छा ।। 


२३२. श्रनानृतप्पानि हि ये करोन्ति, 
विभज्ज कम्मायतनानि लोके । 
विजञ्जुप्पसत्थानिः सुखुद्रयानि, 
भवन्ति बुद्धानुमतानिः तानि ॥ 

२३३. ्रागच्छ दोवारिका खग्गबन्धा, 
कासाविया हन्तु मम॒ जनिन्द | 
मातु* च. भ्रद्ुस्मिमहं निसिन्नो, 
ग्राकडितो सहसा तेहि देव ।, 


२३४. कटुक हि सम्बाधं सुक्िच्छ^ पत्तो, 
मधुरे पिय जीवित लद्धः राज । 
किच्छनहु" श्रज्ज वधाः पुत्तो, 

पव्बज्जमेवाभिमनोहमस्मि 1, 

२३५ पुत्तो तवायं तरुणो सुधम्मे, 
ग्रनुकस्पको सोमनस्सो कमारो । 
तं याचमानो न लभामि स्वज्जः, 
ग्ररहसि न याचितवे तुव पि।। 


२३६ रमस्य भिक्खाचरियाय पृक्त, 
निसम्म धम्मे परिब्बजस्सु । 
सब्बेसु भृतेसु निधाय दण्ड, 
प्रनिन्दितो ब्रह्ममुपेहि ठन ।। 


१ तपते-सी० । २ पञ्बृपसत्थानि-स्या० । २ वद्धानुमतानि-सी० रो° | 
४-४ मातु च-सी०, स्या०, मतुच्च-रो०) ५ सुकिच्छ-सी०, रो०।६ लद्ध~स्या०। 
७. किच्छेनाह्‌ -स्या०° । ८-८ वधाय मृत्तौ-स्या० । ९. सज्ज -रो० । 


१५. ५०६. २४३ | चस्पेय्यजातकं ३२५ 


९२७. 


२२८ 


२२३६९. 


२४०. 


२४६१. 


+ 
०< 
९) 


२४३. 


म्रच्छेर' रूप+ वत यादिसं च, 

दुक्खित मं दुक्खापयसे सुधम्मे । 

याचस्यु पत्तं इति वृच्चमाना, 

भिय्यो व उस्साहयसे कुमारं ॥ 

ये विप्पमृत्ता अ्रनवज्जभोगिनोः, ह 
परिनिन्बृता . लोकमिमं चरन्ति । 

तमरियमम्ग पटिपज्जमानं, 

न उस्सहं वारयतु कुमार । 

श्रद्धा हवे सेवितन्बा सपञ्मा, 

बहुस्पुता ये बहुठानचिन्तिनो । 10 
येसाय सुत्वान सुभासितानि, 

म्रप्पोस्युक्का वीतसोका सुधम्मा ति ।। 


५०६. चम्पेय्यजातकं (१०) 
का नु विज्जुरिवाभासि, श्रोसधी विय तारका | 
देवता नुसि गन्धव्बी, न त मज्जामि मानुसिः 1 
नम्हि देवी न गन्धव्बी, न महाराज मानुसी । 15 
नागकञ्जास्मिः भटृन्ते,, अ्रत्थेनम्हि इधागता ॥ 


. विञ्मन्तचित्ता कुपितिद्द्रियासि, 


नेत्तेहि ते वारिगणा सवन्ति । 

कि तें नदु कि पन पत्थयाना, 

इधागता नारि तदिद्ध ब्रूहि ।। 20 
यमुग्गतेजो उरगो ति चाहु, 

नागो ति नः राहु जना जनिन्द । 


१-१ अच्छरिये रूप~-सी०, स्या०, रो०। २ अनवनज्जभोभिनो-सी०, स्या०, 
रो०1३ मानृसी-स्या०। ४ नागकञ्बम्हि-सी०,रो० | ५ भदन्ते-रो०) ९ त- 
सी०, रो० । ७ जनो-स्या०, रो०। 


३२६ जातकं [ १५. ५०६. २४३ - 


तमग्गही पुरिसो जीविकत्थो, 
त बन्धना मुञ्च पती ममेसो ॥ 


२४४. "कृथ न्वय बलविरियूपपन्नो, 

हत्थत्त' मागच्छः वनिव्बकस्स । 

5 म्रक्खाहि मे नागकञ्जे तमत्थ, 
कथ विजानेम्‌ गहीतनाग ।। 


२४५ नगर पि नागो भस्म करेय्य, 
तथा हि सो बलविरियूपपन्नो । 
धम्म च नागो ग्रपचायमानो, 

19 तस्मा परक्कसम्म तपो करोति ।। 


8 339 २४६ चातुहसि पञ्चदसिः चः राज, 
चतुप्पथे सम्मति नागराजा । 
तमर्गही पुरिसो जीविकत्थो, 
तं बन्धना मुञ्च पती ममेसो । 
15 २४७ सोठसित्थिसहस्सानि, अ्रामुत्तमणिकुण्डला । 
वारिगेहसया, नारी", तापि त सरणं गता।। 
२४८ धम्मेन मोचेहि प्रसाहुसेन, 
गामेन निक्खेन मव सतेन । 
ग्रोस्सटुकायो उरगो चरातु, 
0 पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ।। 
२४६९ धस्मेन मोचेमि प्रसाहसेन, 
गामेन निक्खेन गव सतेन | 
मोस्सदुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ।। 


१ हत्थत्थ-सी ०, स्या०, रो० । २ मागज्छ-सी०, मागज्छि-रौ०। ३-२ 
पण्णरसि च -सी°, स्या०, पन्नरसिच्च-रो०। ४ सोटठसित्थीसहुस्मानि-स्या० । ५-१ 
वारिगेहासया नासियो-रो० । 


१५ ५०६ २५६] चस्पेय्यजातकं ३६७ 


२५०. दसम्मि निक्खसत लुह, थूल च मणिकूण्डल । 
चतुस्सदः च पल्ल ङ्कु, उमापुप्फसरिचिभः ।। 
२५१ द्वे च सादिसियो भरिया, उसभ च गव.सत। 
ओस्सटुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा 1 5 
२५२ विना पि-दाना तव वचन जनिन्द, 
मुञ्चेम्‌ न° उरग बन्धनस्मा । 
ग्रोस्सदुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा । 
२५२३ मृत्तो चस्पेय्यको नागो, राजान एतदन्नवि । 10 
नमो ते कासिराजत्थु, नमौ तें कासिवडुन" । ¦ 
ग्रञ्जलि तें पग्गण्ामि* पस्सेय्य" मे निवेसन ।। 
२५४ श्रद्धा हि दुन्बिस्ससमेतमाहु, 
य मानुसो विस्ससे भ्रमानुसम्हि | 
सचे च म याचसि एतमत्थ, 15 
दक्खेमुः ते नाग निवेसनानि ॥ 
२५५. सचे पिः वातो गिरिमावहय्य, 
चन्दो च सुरियो च छमा पतेय्यु । 
सब्बा च नज्जो परटिसोत वजेथ्यु, 
न त्वेवहुं राज मूसा भणेय्यं ॥ 
२५६ नभं फलेय्य ` उदधी पिः सुस्से, 
सवटुये" भूतधरा वसुन्धरा । 
सिलुच्चयो मेर समूलमुप्पते, 
न त्वेवहं राज मुसा भणेय्यं | 
१-१ यूल्लञ्चव-सौ० रो० । २ चतुरस्स-सी०, स्या० । ३ उम्मापूप्फसिरि- 
िभ-सी°, रोऽ, उम्मारपुफसन्तिभि -स्या०। ४ त~-सी०। ५ कासिवद्धन-सी०, 
रो०। ६ पगण्हामि-सी०, रो०। ७-७ पस्सेय्यम्मे-सी०, सो०। ८ हि-रो०। ९. 
वि-स्या०। १० सवदटरय-सी०, रो०, सवत्तेथ्य -स्या० । ११ समूलमृन्बहे - सी, 


स्याऽ, रोऽ । 
जा० १-४३ 
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10 


20 


३२३८ 


स्या०)। 


२१५७ 


२५९ 


4. 


जातकं 


म्रदा हि दुल्बिस्ससमेतमाहु, 

यं मानसो विस्ससे श्रमानुसम्हि । 
सचे च म याचसि एतमत्थ, 
दक्खेमु ते" नाग निवेसनानि ॥ 


तुम्हे खोत्थ घोरविसा उढारा, 
महातेजा चिप्पकोपी च हौथ । ` 
मकारणाः बन्धनस्मा पुत्तो, 
ग्ररहसि नो जानितुयेः कतानि ।। 


सो पच्चत निरये घोररूपे, 
मा कायिकं सातमलत्थ किञ्चि 
पेटाय बद्धो" मरण उपेतु, 
यो तादिसं कम्मक्तं न जाने ।। 


. सच्चप्पटिञ्बा तवमेस होतु, 


ग्रक्कोधनो होहि अ्रनुपनाही । 
सब्बं च ते नागकूल सुपण्णा, 
ग्रगिगि^ व ॒गिम्हेसु* विवज्जयन्तु ।। 
ग्रनृकम्पसी नागकूल जनिन्द, 
माता यथा सुप्पिय एकपृत्तं । 
ग्रह च ते नागकूलेन सदधि, 
काहामि वेय्यावटिकं उकार । 
योजेन्तु वे राजरथे सुचित्ते, 
कम्बोजके श्ररसतरे युदन्तं । 
नागे च योजेन्तु सुवण्णकप्पने, 
दक्खेमु नागस्स निवेसनानि ।॥। 


१ त-सी०। २ ममकारणा-सी०, स्या०, रो०। 
जानितवे-स्या० । ४ बन्ध) -स्या० । ५-५ ° भिम्हासु-सी०, रो०, अग्गी व गिम्हासु- 


[१५ ५०६. २५७ 


३ जानितये-सी०, रो०, 


१५. ५०६. २६९ | चम्पेय्यजातकं ३२९ 


२६३. 


र्द 


२६९९ 


२८६ 


२६७ 


क 


२६९ 


भेरी मुदिद्धा' पणवा च सद्धा, 
ग्रवज्जयियुः उग्गसेनस्सः रजञ्बो | 
पायासि राजा बहुसोभमानो, 
पूरक्खतो नारिगणस्स मज्ज्े | 


सुवण्णचितक भूमि, ग्रहक्खि^ कासिवड़नो" । 5 
सोवण्णमयपासादे* वेद्टुरियफलकत्थते । 

स राजा पाविसि व्यम्ह्‌ः, चम्पेय्यस्स निवसन । 
प्रादिच्चवण्णसल्निभमः, कसविज्जुपभस्सर ॥ 


नानारक्वेहि सजञ्छच्च, नानागन्धसमीरित ° । 
सो पावेक्खि कासिराजा, चम्पेय्यस्स निवेसनं ।। ४ 


पविद्रुस्मि कासिरञ्जे", चम्पेय्यस्स निकवेसन^\ । 
दिम्बा तूरिया^ पवज्जिसु", नागकञ्ञा च नच्चिसु*९ ।। 


तं नागकञ्ञा चरित गणेन, 

ग्रन्वारुही कासिराजा पसनन | 

निसीदि सोवण्णमयम्हि पीठे, ४ 
सापस्सये चन्दनसारलित्ते ।। 


सो तत्थ मुत्वा च श्रयो रमित्वा, 

चम्पेय्यक कासिराजा श्रवोच | 

विमानसेद्रानि इमानि तुष्टु 

ग्रादिच्चवण्णति पभस्सरानि | ध 
नेतादिसं श्रत्थि मनुस्सलोक, 

कि" पत्थय^ नाग तपो करोसि | 


१ मृतिद्धा-सी०,रो०। २ आवनज्जयिखु-स्या०, रो०] ३ उग्गसेन-स्या०। 
४ सुवण्णचित्तक -स्या० । ५-५ अदुक्खी कासिवद्धनो-सी०, अद्क्लि कासिवदनो-रो०। 
६ सोवण्णमये च पासादे-स्या०, सोवण्णये च पास्दे-रो०। ७ पाविसी-रो०) ८ 
व्यम्ह -सी०, रो० । ९ आदिच्ववण्णुपनिभ -सी०, आदिच्ववण्णुपनिभ्‌ -रो० । १० 
नानागन्धसमेरित-रो० । ११ पविट्रम्हि-सी°, रो० । १२ कासिरञ्बो-रो० । १३ 
निवेसने -रो० । १४ तुरिया-सी०, स्या०, रो० । १५ वज्जिसु-सी० रो० । १६ 
तच्चयु -सी ०, रो ° । १७-१७ किमस्थिय -सी०, स्या०; रो०। | | 
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३.४० 


२७० 


२७९. 


२७४. 


जातकं | १५. ५ ०६ २७५. 


ता कम्बुकायूरधरा सुवत्था, 

वटु ङ्गुली तम्बतलूपपन्ना । 
पृरगय्ह॒ पायेन्ति ग्रनोमवण्णा, 
नेतादिसं भ्रत्थि मनुस्सलोकं । 
कि पत्थय नाग तपो करोसि ॥ 
नज्जो च तेमा' पृथुलोममच्छा, . 
ग्राटासकुन्ताभिरुदाः सुतित्था । 
तेतादिस ग्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्थय नाग तपो करोसि ॥ 


कोञ्चा मयूरा दिविया च हसा, 
वग्गुस्सरा कोकिला सम्पतन्ति । 
नेतादिसं अ्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि ॥ 


. श्रम्बा च साला तिलका च जम्बृयो, 


उदहालका पाटलियो च फुल्ला । 

नेतादिसं अ्रत्थि मनुस्सलोक, 

कि पत्थय नाग तपो करोसि |, 

इमा च ते पोक्खरञ्जोः समन्ततो, 
दिव्बा* च गन्धा सततं पवायन्ति^ । 

नेतादिसं म्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि ।। 

न पुत्तहेतु न धनस्स हेतु, 

न भ्रायुनो चाः पि जनिन्द हेतु । 

मनुस्सयोनि ्रभिपव्थयानो, 

तस्मा परक्कम्म तपो करोमि ।॥ 


१ खेमा-रो० | २ आदा०-स्या०, अदा०-रो०) २ पोत्खरजञ्ञा-२५।० | 


४ दिव्या-सी०, स्या०, दिविया-रो०। ५ स्म्पतन्ति-सी०, सो०, सम्पवायन्ति-स्या०)। 


६ वा-रो०) 


१५. ५०६. २८१ | चस्पेययजातकं २४१ 


२७६. 


२७७ 


२७८. 


२७९. 


२८० 


९८९. 


त्वं लोहितक्लो विहतन्तरंसो, 
ग्रलङ्कुतो कप्पितकेसमस्सु । 
सुरोसितो लोहितचन्दनेन, 
गन्धव्बराजा व॒दिसा पभाससि |, 
देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
सब्बेहि कामेहि समद्कखिभ्‌तो । 
पुच्छामि तं नागराजेतमत्थं, 
सेय्यो इतो केन मनुस्सलोको ।। 
जनिन्द नाञ्जत्र मनुस्सलोका, 
सुद्धी व, सविस्जति संयमो वाः | 
ग्रहं च लद्धान मनुस्सयोनि, 
काहामि जातिमरणस्स श्रन्तं | 
श्रद्धा हवे सेवितव्बा सपञ्जा, 
बहुस्सुता ये बहुरखानचिन्तिनो । 
नारियो च दिस्वान तुवं च नाग, 
काहामि पृञ्लानि म्ननप्पकानि ।। 
ग्रद्धा हवे सेवितब्बा सपञ्जा, 
बहुस्युता ये बहुठानचिन्तिनो । 
नारियो च दिस्वान ममं च राज, 
करोहि पुञ्ञानि अ्रनप्पकानि ।। 
इदे च मे जातरूप पहतं, 

रासी सुवण्णस्स च तालमत्ता | 
इतो, हरित्वान सुवण्णघरानि, 
करस्य रूपियपाकारं करोन्तु* ॥ 


१ च~-रो०) २ च~-रो०। ३-३ इनो हरित्वा सोवण्णघरानि कारय, 


रूपियस्स च पाकार करोन्तु-स्या०, सी०, 
इतौ हरित्वा सोवण्णवरानि, (कारय) 
रूपियस्स च पाकार करोन्तु-रो०। 
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२४२ 


(५ 


२८३ 


२८७ 


~ 


जातकं | १५. ५०६. २८२- 


मत्ता" च वाहसहस्सानि पञ्च 
वेढ्रियमिस्सानि इतो हरित्वा । 
मरन्तेपुरे भूमियं सन्थरन्तु, 
निक्कहमा हेहितिः नीरजा च ।। 
एतादिस ग्रावस राजसेदुः 

विमानसेद्रु बहु सोभमान | 
बाराणसि नगरं इद्धः फोत, 

रज्ज च कारेहि अ्नोमपञ्जा ति ।। 


५०७. महापलोभनजातक (११) 
ब्रह्मलोका चविल्नान, देवपुत्तो महिद्धिको । 
रञ्जो पुत्तो उदपादि, सन्बकामसमिद्धियु । 
कामा वा कामसञ्ना वा, ब्रह्मलोके न विज्जति | 
स्वास्य तायेव सञ्जाय, कामेहि विजिगुच्छथ ॥ 
तस्स चन्तेपुरे श्रासि, ज्ञानागार समापित । 
सो तत्थ पटिसल्लीनो, एको रहसि ज्ञायथ ॥, 
स॒ राजा परिदेवेसि, पृत्तसोकेन श्रितो । 
एकपुत्तो चय म्ह, न च कामानि भुञ्जति ।॥। 
कोनु स्वेत्थ' उपायो सो, को वा जानाति किञ्चन । 
यो मे पत्त पलौभेय्य, यथा कामानि पत्थये ।। 


. अ्रहु कुमारी तत्थेव, वण्णरूपसमाहिता । 


कसला नच्चगीतस्स, वादिते च पदक्खिणा ।। 


. सा तत्थ उपसङ्कम्म, राजान एतदब्रवि । 


ग्रह॒ खो न+ पलोभेय्य, सचे मत्ता भविस्सति ।। 


. तं तथावादिनि राजा, कुमारि एतदब्रवि । 


त्वञ्जेव न पलोभेहिः तव भत्ता भविस्सति ।॥। 





१-१ मृत्तानञ्च-सी०, स्या० | २ होहिति-सी०, रो०। ३ इदढ-सी°; रो°। 


#. सखेत्थ-सी०, रोऽ | ५ को-सी०, रो०। ६ त-सी०, रो०। 


१५. ५०७. ३०२ | महपरोभनजातकं ३४३ 


२९२ सा च ग्रन्तेपुर गन्त्वा, बहु कामुपसंहित । 
हदयद्कमा पेमनीया, चित्रा" गाथा ्रभासथ ॥ 
२९३ तस्सा च गायमानाय, सह्‌ सत्वान नारिया | 
कामच्छन्दस्स उप्पज्जि, जन सो परिपृच्छ्य । 
२९४. कस्सेसो सहो को वा सो, भणति उच्चावच बहू | 5 
हदयद्धम -पेमनीय, म्रहोः कण्णसुख मम ।। 
२९५ एसा खो पमदाः+ देव, खडा एसा अ्रनप्पिका । 
सचे त्व कामे भुञ्जेय्य, भिय्यो भिय्यो इादेय्यु* तं । 
२६९६ इद्ध भ्रागच्छतोरेनः, ्रविदूरम्हि गायतु । 
प्रस्समस्स समीपम्हि, सन्तिके मय््‌ः गायतु ॥ 10 
२९७ तिरोकुटुम्हि" गाथित्वा, ज्ञानागारम्हि पाविसि | 
वन्धिः नः अनुपुव्बेन, भ्रारञ्जमिवः कुञ्जर ।। 
२९८ तस्स" कामरस त्वा, इस्साधम्मो म्रजायथ । 
ग्रहमेव कामे भुञ्जेय्य, मा अञ्जो पुरिसो भ्रु ।। 
२६६९ ततो श्रसि गहत्वान, पुरिसे हन्तु उपक्कमि । 15 
ग्रहमेवेको भुज्जिस्स, मा भ्रञ्मो पुरिसो सिया 
२३०० ततो जानपदा सब्बे, विक्कन्दिसु समागता । 
पत्तो त्याय" महाराज, जन हेरेत्यदूसकं ।। 
२०१ त च राजा विवाहूसि*, सम्हा रद्रा च" खत्तियो) 
यावता विजित" मय्ह, न ते वत्थब्ब तावदे ।। 20 
२०२ ततो सो भरियमादाय, समुह उपसङ्कमि । 
पण्णसाल करित्वान** वनमुञ्छाय पाविसि ।। 


१ चिव्र-सी०, रो०। २ अथो-सी०,रो०। ३ पमुदा-स्या०। ४ छन्देय्यु- 
स्या० । ५-५ अआगच्छयोरेन-रो० । ६ मय्ह-सी०, स्या०, रो । ७ तिरो- 
कुइम्हि-सी०, स्या०, रो०। <८ बन्धित्‌-स्या०। ९ अरञ्जमिव-स्या० | १० 
तस्सा-स्या०। ११ त्यय-रो० । १२ निवाहैसि-स्या०, विहाहेसि-रो०। १३ 
तो-सी०, रो०। १४ विजिता-स्या०। १५ वत्तव्ब-सी०, रो०। १६ करित्वा 
च -सी० । 
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३४४ 


३०३ 


२९४. 


जातकं [१५. ५०७. ३०३- 
म्रथेत्थ इसि मागच्छि, समुह उपरूपरि । 
सो तस्स गेह पावेकिख, भत्तकाले उपद्विते ॥ 
नत च भरिया पलोभेसि, पस्स याव सुदारुणं । 
चुतो सो ब्रह्मचरियम्हा, इद्धया परिहायथ ॥। 
राजपृत्तो च उज्छातो, वनमूलफलं बहूं । 
साय काजेनः श्रादाय, भ्रस्सम उपसङ्कुमि ।। 
इसी च खत्तिय दिस्वा, समुह उपसङ्कमि । 
वेहायस., गमिस्सं ति, सीदते सो महण्णवे | 
खत्तियो च इसि दिस्वा, सीदमान मह्ण्णवे । 
तस्संव श्रनुकस्पाय, इमा गाथा भ्रभासथ ।॥। 
ग्रभिज्जमानं वारिस्मि, सय श्रागस्म इद्धया । 
मिस्सीभावित्थिया गन्त्वा, ससीदसि" महण्णवे ।। 
स्रावटुनी महामाया, ब्रह्मचरियविकोपना । 
सीदन्ति न विदित्वान, भ्रारका परिवञ्जये । 
ग्रनला" मुदुसम्भासा, दुप्पुराः ता, नदीसमा । 
सीदन्ति न विदित्वान, श्रारका परिवज्जये ।। 
य॒ एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व सष्ठानं, खिप्प अ्रनुदहन्ति न ॥ 
खत्तियस्स वचो सुत्वा, इसिस्स निब्बिदा* श्रू) 
लद्धा पोराणक मग्ग, गच्छते. सो विहायसं ।। 
खत्तियो च इसि दिस्वा, गच्छमान विहायसं । 
सवेग अ्रलभी धीरो, पव्बज्ज समरोचयि ॥। 
ततो सो पव्बजित्वान, कामराग विराजयि । 
कामराग विराजेत्वा, ब्रह्मलोकपगो श्रू ति ॥ 


१ मागचज्छि-सी०, स्या०, रो २ काचेन-रो०) ३ वेहासय-सी०, रो०। 
४ ससीदति-स्या०। ५ अनेखा-स्या० । ६-६\ दुप्पुरा ता-सी०, दुप्पूरत्ता-स्या०। 
७ निष्बिदो- स्या०। 


१५. ५०८. ३२० | पञ्चयण्डितजातकं ३४८ 
५०८. पञ्चपण्डितजातकं ( १२) 


२३११५. पञ्च पण्डिता समागतात्थ+, 
पञ्टाः मे पटिभाति त सुणाथ | 
निन्दियमत्थ पञस्सिय वा, 
कस्सेवाविकरेय्यः गृय्हूमत्थ ।। 

३१६. त्व ्राविकरोहि भूमिपालः 
भत्ता भारसहो तुव वदं त । 
तव ॒द्न्दरुचीनि" सम्मसित्वा, 
ग्रथ वक्खन्ति जनिन्द पञ्च धीरा |, 


२१७ या सीलवतीः अ्रनञ्वथेय्या, 
भत्त॒च्छन्दवसानृगा पिया सनापा | 
निन्दियमत्थ पससिय वा, 
भरियायाविकरेय्य गुय्हमत्थ ।। 


३१८. यो किच्छगतस्त भ्रातुरतस्स, 
सरण होति गती परायन च। 
निन्दियमत्थ पससिय वा, 
सखिनो वाविकरेय्य गुय्हमव्थ ।। 


३१९. जेद्रोः म्रथ मच्छि कनिद्रो, 
यो" चे सीलसमाहिती ठितत्तो । 
निन्दियमत्थ `पससिय वा, 
भातु" वावीकरेय्य गुय्हूमत्थ ।। 

३२०. यो वे पितुहदयस्स पदग्‌", 
प्रनुजातो पितर ्रनोमपजञ्मो । 


१ सी०, रो० पौत्थकेसु नत्थि। २ पञ्हो-सी०,स्या० | ३ वीकरेय्य-स्या०। 
४ त्वनो-सी०) ५ छन्दञ्च रुचिञ्च-सी०,रो०। € सीलवेतीव-स्या०। ७ 
अनञ्जषे्या -सी०, रो । ८ सी०, रो° पोत्थकरेसु नत्थि। ९ यौ जेदो-स्या०। 
१० सो-सी०, स्या०,रो०। ११९ भातुनौ -स्या०) १२ पत्थगू-स्या०। 
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२९१ 
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निन्दियमत्थ पससिय वा, 
पत्तस्साविकरेय्य' गुय्ह॒मत्थ ॥। 


सीता द्विपदाजनिन्दसेदुः, 

या^ न+ पोसेति छन्दस। पियेन । 
निन्दियिमत्थ पससिय वा, 
मातुयावीकरेय्य गृ्हमत्थ । 


गृण्हस्स हि गु्हमेव साधु, 
न॒हि गृण्हस्स पसत्थमाविकंम्म । 
ग्रनिप्फन्नताः सहेय्य धीरो, 
निष्फन्नो* व" यथासुख भणेय्य ॥ 


कि त्व विमनोसि राजसेदुः 
दविपदजनिन्दः वचन युणोम मेत । 
कि चिन्तयानो दुम्मनोसि, 

नून: देव श्रपराधो श्रत्थि मय्हं |, 
पण्हेः वज््ो महोसधो ति^°, 
ग्राणत्तो मं वधाय भूरिपञ्यो । 

त॒ चिन्त्यमानो" दुम्मनोस्मि, 

न हि देवी प्रपराधो अ्रत्थि तुय्ह्‌ | 
ग्रभिदोसगतो दानि" एहिसि? 
कि सुत्वा कि सङ्कते मनो ते! 
को ते किमवोच भूरिपञ्, 

इद्ु"* वचन सुणोम ब्रूहि मेतं । 


१ ° वीक्रेय्य-सी०, स्या०। २ दिपदा० -सी०, द्विपदण०-स्या०। ३-३ योत- 
सी ०, रो०। ४ अर्निप्फादाय -सी०, रो०, अनिप्फ्नताय -स्या०। ५-५ निप्फन्नत्थो -सी०, 
रो०, निष्फच्नत्थोव -स्या०1 ६ दिपदिन्द-सी०, स्या०, रो०। ७ नेत-सी०, रो०, 
तेत-स्या०) ८ नहि-स्या० । ९ पञ्जो-सी०, सोर, पञ्टे-स्या०। १० स्यार 
पोत्थके नत्थि । ११ चिप्तयन्तो-सी०। १२-१२ इदानि एसि-सी०। १३ इद्ध त~ 
सी°, इद्धन -स्या०। 


१५ ५०८ ३३१ | पञ्चपण्डितजातकं ३४७ 


२२६. पण्हं वज्सो महोसधो ति, 
यदि तं मन्तयित जनिन्द दोस 
भरियाय रहोगतो श्रससि, 
गुय्ह पातुकत सूत ममेत । 

३२७ य सालवनस्मि सेनको, 
पापकम्म श्रकासि प्रसन्मिरूप । 
सखिनो व रहोगतो भ्रससि, 
ग्ट पातुकत सुत समेत ।। 

३२८. पुक्कस पुरिसस्स ते जनिन्द, 
उप्पन्नो रोगो अ्रराजयुत्तो' । 
भातुः चः रहोगतो श्रससि, 
ग्ट पातुकत सुत ममेत |, 

३२९ श्राबाधोयः म्रसन्भिरूपो, 
कामिन्दो नरदेवेन एद । 
पुत्तस्स रहोगतो अ्रससि, 
गुय्ह पातुकत सुत ममेत । 

२३०. शअरटुवङ्क मणिरतन उदार, 
सक्को ते भ्रददा पितामहस्स । 
देविन्दस्स गत तदज्ज हत्थ, 
मातु“ च रहोगतो श्रससि । 
गुय्ह पातुकत सुत ममेत ।। 

२३३१. गुण्हस्स हि तुय्हमेव साधु, 
न॒हि गुय्हस्स पसत्थमाविकम्म । 
ग्रनिप्फच्ता सह्य धीरो, 
निप्फन्नो व यथासूख भगे्य ।। 


[| 


९ अराजपत्तो-स्या० । २-२ भतुन्व-सीऽ, रो०, मातु व-स्या० । ३ 
आबाधाय-स्या० । ४ काविन्दो-सी०, रो | ५-५ मातुच्च-स\०, सो°;, मात्‌ च 
स्था०। 
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२४८ 


२३६ 


३२४ 


३३५ 


२२६ 


२२३७ 


३३८ 


२३९ 
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न गय्हमत्थ विवरेय्य, रक्खेय्य न यथा निधि । 
न हि पातुकतो साधु, ग्ट भ्रत्थो पजानता ।। 


धिया गृण्ह न ससेय्य, भ्रमित्तस्स च पण्डितो । 
यो चापिसेन सहीरो, हदयत्थेनो च यो नरौ|, 


गुय्हमत्य ्रसम्बद्ध, सम्बोधयति यो नरो) 
मन्तभेदभया तस्स, दासभतोः तितिक्खति |, 


यावन्तो पुरिसस्सत्थ, गुण्ट जानन्ति मन्तिनि। 
तावन्तो तस्स उब्बेभा, तस्मा गुय्ह न विस्सजे ।। 


विविच्च भ(सेय्य दिवा रहस्स, 
रत्ति गिर नातिवेल पमुञ्चे | 
उपस्सुतिका हि सूणन्ति मन्त 
तस्मा मन्तो खिप्पसुपेति भेद ति॥ 


५ न 


५०९. हत्थियालजतकं (१३) 
चिरस्स वतत पस्साम, ब्राह्मण देववण्णिन | 
महाजट खारिधर^ पङ्कदन्त रजस्सिर ।। 
चिरस्स वत पस्साम, इसि धम्मगुणे रत । 
कासायवत्थवसन, वाकचीर परिच्छद । 


ग्रासनं उदक पञ्ज, पटिगण्हातु" नो भव । 
प्रगे भवन्त पृच्छाम, प्रण करतु नो भव ॥ 
ग्रधिच्च वेदे परियेस वित्त, 

पत्तं गहे^ तात पतिद्ुपेत्वा । 

गन्धे रसे पच्चनुभुय्यः सब्ब 

ग्ररञ्ज साधू मुनि सो पसत्थो || 


नषि 


"नक 


१९ सदहिरो-स्या०। २ दासमृतौव -स्या०। ३ भारधर-रो०) ४ परिच्छद 
स्या०। ५ गेहे-सी०, स्या०,रो०। ६ पच्चनुमोत्व-स्या०, पच्चनुभुत्व -रो० | 


१५ ५०९. ३४६ | हत्विपालजातकं २४९ 


२४१ वेदा न सच्चा न च वित्तलाभो, 
न पृत्तलाभेन जर विहन्ति । 
गन्धे रसे मुच्चनमाहु, सन्तो, 
सकम्मुनाः होति फलूपपत्ति ।, 
२४२ श्रद्धा हि सच्च वचन तवेत, 5 
सकम्मूना हीति फलूपपत्ति । 
जिण्णा च मातापितरौ तवीमेर, 
पस्सेय्युः त॒ वरससत श्ररोग^ ।। 
३४३ यस्सस्स^ सक्खी मरणेन राज, 
जराय मेत्ती* नरवीरसेदुः । | 
योचापि जज्ञा न मरिस्स कदाचि, 
पस्सेय्यु त॒वस्ससत श्ररोग ॥ 


३४४ यथा पि नावे पुरिसो दकम्हिः 
एरेति चे न उपनंति तीर । 
एवे पि व्याधीः सतत जरा च, 15 
उपनेति* मच्च^ वसमन्तकस्स ।। 
३४५ पद्ध च कामा पलिपो च कामा, 
मनोहरा दुत्तरा मच्चुधेय्या । 
एतस्मि पङ्कं पलिपे व्यसच्ना^\ 
हीनत्तर्पा न तरन्ति पार । 20 
२४९६ श्रय पुरे लुदमकासि कम्मं, 
स्वाय गहीतो न हि मोक्खितो मे। 
ग्रोरुन्धिया न परिरक्खिस्सासि, 
मायं पुन लृहमकासि कम्म || 


१ मुञ्चन०-सी०। २ सकम्मना-सी०, रो०। ३ तवेमे-सी०, तवयिमे-स्या०, 
रो० 1 ४ पस्सेय्यु-सी०, स्या०, र}०। ५ अरोग्य-स्या०) ६ यस्सस्सु-स्या०। ७ 
भित्ती-स्या०) ८ नरविरियसेदटु-सी०,रो०) ९ व्यापि-सी०, व्यवि-स्या०, व्याधी- 
रो} १० ससत-स्या० ११ उपनेन्ति-सी०, रो०। १२ मच्चू-स्या०) १३, 
व्यसच्चा-सी ०, रो०, विसन्ना -स्या०। 


3 552 


10 


20 


५. 


जातक | १५. ५०९ ३४७- 


३४७ गव" त" नट पुरिसो यथा वनै, 


ग्रन्वे सतीः राज भ्रपस्समानो । 


° एव नदौ एयुकारी ममत्यो, 


सोह कथ न गवेसे्य्यं, राज |, 


३४८. हिय्यो* ति हिय्यति* पोसो, परेति परिहायति । 


श्रनागत नेतमत्थी" ति नत्वा, ` 
उप्पच्चछ्छन्द को पनुदेथ्य धीरो |, 


२३४९. पस्सामि वोह दहरः कुमारि, 


मत्तपम कंतकपुप्फनत्त । 
ग्रभृत्तभोगे* पटृमे वयस्मि, 
ग्रादाय मच्चु वजते कुमारि ॥ 


३५०. युवा सुजातो सुमुखो सुदस्सनो, 


सामो कुसुम्भपरिकिण्णमस्मु | 
हित्वान कामे पटिकच्चः गेह, 
म्रनृजान म पञ्यजिस्सामि देव ।। 


३५१ साखाहि सखो लमते समज्ञ, 


पहानसासं पन खाणुमाहु | 
पहीनपुत्तस्स ममज्ज भोति, 
वासेहि भिक्खाचरियाय कालो ।। 


२३५२ श्रघरसिमि^ कोञ्वा व यथा हिमच्चये, 


कतानि'" जालानि पदालिय" हसा । 
गच्छन्ति पत्ता च पती च मच्हु, 
साह केथ नानुवजे पजान ।। 


१-१ गावव~-सं)०। २ पारपेगति-सी०, अन्वेसति-स्या०, परिपेसखती-रो०) 


३. गवेसेय्य -सी०, रो० । ४-४ हीय) ति हीयति-सी०। ५ तेत०-सी० ६ दह्रि- 
स्या०, रो०। ७ अभृत्वा०-स्या०, अमुत्व०~-रो०। ८ परटिगच्च-सी०, पटिगच्छ- 
स्या०.सो०' ९ होति-रो०। १० अस्मि -स)०,स्या०) ११ तन्तानि-सी०, रो०। 
१२ पदाक्रय्य -स)०, पदालेय्यु -स्या० । 


१५. ५०९. २३६० | हत्थिषालजातकं ३५९१ 


सी० । 


२५३ 


३१५४. 


२५५ 


२५६ 


२५७ 


३५. 


३५९ 


२६० 


- एते भुत्वा वमित्वा च, पक्कमन्ति विहङ्मा । 
ये च भृत्वान वमि, ते मे हत्थत्त' मागता ।। 


ग्रवमी ब्राह्मणो कामे, सो त्वे पच्चावसिरससि | 
वन्तादो पुरिसो राज, न सो होति पससियो।। 
पद्कु चः पोस पलिपे व्यसन्न 

बली यथा दुन्बलमृद्धरेय्य । 

एव पिमं त्व उदतारि भोति, 

पञ्चालि गाथाहि सुभासिताहि ॥ 


इद वत्वा महाराजा, एसुकारी दिस्षम्पति । 
रदं हित्वान पव्बजि, नागो द्धेत्वा वं बन्धन ॥ 


राजा च पव्बञ्जमरोचयित्थ, 
रद्र पहाय नरवीरसंद्रो । 

तुव पिनो होति यथेव राजा, 
ग्रम्हेहि गृत्ता अ्रनुसास रज्ज ॥ 


राजा च पव्बजञ्जमरोचयित्थ, 
रद्र पहाय नरवीरसेदरो । 

म्रह पि एकाः चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि मनोरमानि ॥ 


राजा च पव्बज्जमरोचयित्थ, 
रुं प्रहाय नरवीरसेहुो । 

ग्रह पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि यथोधिकानि ।। 


ग्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा श्नुपूब्ब जहन्ति । 





१ हत्यत्थ-सी०, स्या, रो° । २ ते-सी०, रो०। ३ व-मीन, रो) ४ 
व्यसच्न-सी०, रो०। ५ देहि-सी०ः स्या०,२।०) ६ एका व-सी०। ७ कासा- 


10 


8 354 


20 


२३५२ 


२६१. 
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ग्रह॒ पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि मनोरमानि । 


` म्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 


वयोगुणा अ्नुपुन्ब जहन्ति । 
ग्रह॒ पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि यथोधिकानि ॥ 


ग्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा श्रनुपुब्ब जहन्ति । 

ग्रह॒ पि एका चरिस्सामि लोके, 
सीतिभूता" सद्बमतिच्च सद्धं ति ।। 


५१०. अयोघरजातंक ( १४) 


यमेकरत्ति पठम, गब्भे वसति माणवी । 
ग्रन्भुद्धितो व सोः याति, सगच्छं न निवत्तति ।। 
न युज्ज्ञमाना न बलेनवस्सिता, 

नरान जीरन्ति न चापि मिय्यरे*। 
सब्ब हिद जातिजरायुपद्दुत, 

त" मे मती होति चरामि धम्म || 
चतुरद्कधिनि सेनः सुभि सरूप, 

जयन्ति रद्राधिपती पसय्ह । 

न मच्चुनो जयितुमुस्सहन्ति, 

त मे मती होति चरामि धम्म |, 
हव्थीहि अ्रस्सेहि रथेहि पत्तिभि, 
परिवारिता मुच्चरेः एक्च्चेय्याः । 


१ सीतीमूता-सी०  २-२ सथति-सी०,रो०) ३ मीयरे-सी०, रो० | ४-४ 


सब्ब हित - सी ०, २०, सव्वज्िति -स्या० । ५-५ तम्मे-मी०, स्या०, रो०। ६ सेन- 
स्या० । ७ पत्तिहि-सी०, स्या०, रो०। ८ मृञ्चरे-स्य।०। ९ एकचेय्या-सी०, रो०। 


१५. ५१०. ३७२ | अयोघरजातकं ३५३ 


न मच्चुनो' मुच्चितुमस्सहन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्म) 


३६७. हत्थीहि भ्रस्संहि रथेहि पत्तिभि, 
सूरा पभञ्जन्ति पधंसयन्ति । 
न मच्चुनो भञ््जितुमृस्सहन्ति, 5 
त मे मती होति चरामि धम्म ॥ 


३६८ मत्ता गजा भिन्नगटाः पथिन्ना, 
नगरानि महन्ति जन हनन्त । 
न सच्चुनो मदितुमुस्सहन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्म ॥ 10 


३६९. इस्सासिनो कतहत्था पि वीरा, 
दुरेपाती म्रक्डणवेधिनो पि । 
न मच्चुनो विञ्कितुमुस्सहन्ति, 
त मे मती होति चरामि धम्म ।। 


३७० सरानि खीयन्ति ससेलकानना, 15 
सब्ब" हिद* खीयति दीघमन्तरं । 
सव्व हिद भजञ्जरे कालपरियाय^ 
त मे मती होति चरामि धम्म ;, 


३७१ सब्बे समेव हि नराननारिनं९, 
चलाचल पाणभूनोध जीवितं । 20 
पटो व धुत्तस्स दुमो व॒ क्लजो, 
त मे मती होति चरामि धम्मं |) 


२३७२. दुमप्फलानेव पतन्ति माणवा, 
दहरा च वृद्धाः च सरीरभेदा । 


१ मच्चुतो-सी० । २ भिन्नगला-सीऽ। ३ धीरा-सी०, रो० 1 ४-४ सब्ब 
हित -सी०, रो०., सब्ब पित~-स्या०। ५ कालपरिय-सी०। ६ नरीनरानं ~ स्या०, 
नरा नरीन-रो०। ७ वृङ्का-स्या०) 

जा० १-४८५ 
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15 


20 


३५४ 


२७३ 


२७४ 


२७१ 


२७६. 


२७७. 


२७८. 


जातकं [ १५ ५१० ३७२- 


नारियो नरा मच्द्िमपोरिसा च, 
तमे मती होति चरामि धम्म ॥\ 


नाय वयो तारकराजसचिभो, 


यदब्भतीत गतमेव दानि त । 
जिण्णस्स ही नत्थि रती कुतो सुख, 
त मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


यक्खा पिसाचा म्रथवा पि पेता, 
कुपिताते' भ्रस्ससन्ति मनस्सं 

न मच्चुनो श्रस्ससितुस्सहन्ति* 

त मे मती होत्ति चरामि धम्म |, 


यक्खे पिसाचे श्रथवा पि पेते, 
कुपिते पि ते निज्ज्ञपन करोन्ति। 
न मच्चुनो निज्ज्ञपन करोन्ति, 
त मे मती होति चरामि धम्म |, 


प्रपराधकं दूसके हेरके च, 

राजानो दण्डेन्ति विदित्वानः दोसं, 
न मच्चुनो दण्डयितुस्सहन्त, 

तं मे मती होति चरामि धम्म ।। 


ग्रपराधका दूसका हेटुका च, 
लभन्ति ते राजिनोः निञ्ज्ञपेतु । 
न मच्चुनो निज्क्ञपन करोन्ति, 

त मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


न खत्तियो ति' न चः ब्राह्मणो ति, 
न अ्रडुका बलवा तेजवा पि । 


१ कुपितापिते - सी०, रो०, कुप्पिताते -स्या०। २ भमुस्सहस्ति-स्या०1 ३ 
विदित्वा-सी०, रो०। ४ राजनो-स्या०। ५ पि-स्या०) ६ पि-सी०, रो०। 


१५ ५१० ३८४ | अयोधरजातक 


२७९. 


२८० 


२८६१. 


+. 


२८२ 


२८४. 


१ व्यग्धा-सी०, रो०) 


न मच्चुराजस्स अ्रपेक्खमत्थि, 
त मे मती होति चरामि धम्म ।! 


सीहा च व्यग्घा च श्रथो पि दीपियो, 


पसय्ट॒ खादन्ति विप्फन्दमानः । 
न मच्चुनो खादितुमुस्सहन्ति, 
त मे मती होति चरामि धम्म ।। 


मायाकारा रद्कमनज्छे करोन्ता, 
मोहेन्ति चकव्खूनि जनस्स तावदे । 
न मच्चुनो मोहयितुस्सहन्ति, 

त मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


प्रासीविसा कुपिता उग्गतेजा, 
उसन्ति* मारेन्ति पि ते मनुस्से । 
न मच्चुनो उसितुमुस्सहन्ति 

तं मे.मती होति चरामि धम्मं |) 


ग्रासीविसा कुपिता य उसन्ति, 
तिकिच्छका तेस" विस हनन्ति । 
न मच्चृनो ददुविस हनन्त, 

तं मे मती होति चरामि धम्म |, 


धम्मन्तरी वेत्तरणी" च भोजो, 
विसानि हन्त्वान भमुजङ्खमान 
सुय्यन्तिः ते कालकता तथेव, 
त मे मती होति चरामि धम्म || 


विज्जाधरा घोरमधीयमाना, 
ग्रदस्सनं ग्रोसधेहि" वजन्त । 


७, ओस्षधेपि -स्या० । 


३५५ 


२ विफन्दमान-स्या० ) ३ उसन्ति-सी०, रोऽ} ४ 
तेस-सी०, रो० | ५ वेतरणी-सी०, रो०., वेत्तरुणौो -स्या०) ९ सूयन्ति-सी०, रो०। 


10 


20 


२५६ जात्तकं [ १५. ५१० ३८४- 


न मच्चुराजस्स वजन्तदस्स्नं, 

त मे मती होति चरामि धम्मं ।। 
8, 957 ३८५. धम्मो हवे रक्खति धम्मचाररि, 

धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 

5 एसानिससो धम्मे सुचिण्णे, 
न दुर्गति गच्छति धम्मचारी । 

३८६. न हि धम्मो ्रधम्मो च, उभो समविपाकिनो | 

प्रधम्मो निरय नेति, धम्मो पापेति सुग्गति ति ॥ 


वीसतिनिपात निद्वित। 
तस्तुहान 
मातङ्ख सम्भूत सिवि, सिरिमन्तोर 
0 रोहण हंस सत्तिगुम्बो" भल्लातिय^ | 


सोमनस्स चम्पेय्य ब्रह्म पञ्च, 
पण्डित चिरस्सवत श्रयोघरा ति | 


१ वजन्ति अदस्सन~स्या०। २. सीवि-स्या० | ३ सिरिमन्दो-सी० | ४, 
सन्तगूम्बो-सी°। ५. मल्टाटिय-सी° ) 


१६. तिसनिपातो 


५११. किछन्दजातकं (१) 


१. किदन्दो किमधिप्पायो, एको सम्मसि घम्मनि । 
कि पत्थयानो कि एस" केन भ्रत्थेन ब्राह्मण ।। 
२. यथा महा वारिधरो, कुम्भो सुपरिणाहवाः । 
तथूपमं ग्रम्बपक्क, वण्णगन्धरसुत्तमं ।। 
३ त वुय्हमानं सोतेन, दिस्वानामलमज्ज्षिमे | 5 
पाणीहिः नतं गहेत्वान, अ्रग्यायतनमाहरि" 1 
४. ततो कदलिपत्तेु, निक्खिपित्वा सयं म्रहं | 
सत्थेन नं विकप्पेत्वा, खुप्पिपासं श्रहासि मे ।॥ 
५. सोहं भ्रपेतदरथो, व्यन्तीभूतो" दुखक्खमो" । 
प्रस्सादं' नाधिगच्छामि, फलेस्वञ्जेसु कंसुचि ॥ 10 
६. सोसेत्वा९ नून मरणं, तं ममं भ्रावहिस्सति । 
भ्रम्बं यस्स फलं सादु, मधुरग्ग मनोरमं । 
यमुद्धरि वुग्॒मानं, उदधिस्मा मह॒ण्णवें ॥ 
७. श्रक्खातं ते मया सब्ब, यस्मा उपवसामह्‌ । 
रम्मं पति निसिन्नोस्मि, पुथुलोमायुता पृथु ।। 15 
८. त्वं च खो मेव भ्रक्खाहिः, म्रत्तानमपलायिनि । 
कावा त्वमसि कल्याणि, किस्स वा त्वं सुमज्ज्िमे | 


£. रप्पपटुपलिमद्ीव", ब्यग्घीव भिरिसानुजा । 
या सन्ति नारियो देवेसु, दैवानं परिचारिका ।। 


१ एसा-सी०। २ सुपरिणामवा-रो०। ३ पाणीभि-स्या०। ४ व्यन्तिभूतो- 
सी०, रोऽ । ५ दुक्खक्लमो-स्या० । ६ सोसित्वा-स्या० | ७ सादु-सी०,स्या०, 
रो? 1 ८-८ तन्व-स्या०) ९९ मे अक्खासि-सी०! १० सूपपट्रुप्टमद्रीव-स्यग० | 


;; 
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३५८ 


१० 


९९. 


१९. 


१३ 


१४ 


१५. 


१६ 


९७ 


१९८ 


१६. 


जातकं | १६. ५११. १०- 


या च मनुस्सलौकस्मि, रूपेनान्वागतित्थियो' ! 
रूपेनः ते सदिसी नत्थि, देवेसुः गन्धन्बमनुस्सलोकंः । 
पूदासि मे चास्पुब्बद्कखि ब्रूहि नाम च बन्धवे || 
य त्व पति निसिन्नोसि, रम्म ब्राह्मण कोसिकि 
साह मुसालया वृत्था, वरवारिवहोघसा ।। 
नानादूमगणाकिण्णा, बहुका गिरिकन्दरा । 

ममेव पमुखा होन्ति, अ्रमिसन्दन्ति पावृसे । 
ग्रथो बहू वनतोदा, नीलवारिवहिन्धरा | 

बहुका नागवित्तोदा^ अ्रभिसन्दन्ति वारिना ॥। 

ता अ्रम्बजम्बुलबुजा, नीपा. ताला चदूस्बराः । 
बहूनि फलजातानि, भ्रावहन्ति भ्रभिण्हसो ॥ 

य॒ किञ्चि उभतो तीरे, फलं पतति श्रम्बूनि । 
ग्रसंसय त ॒सोतस्सः फलं होति वसानुग ।। 
एतदञ्जाय मेधावि, पुथुपञ्ज सुणोहि मे। 

मा रोचय मभिसङ्क, पटिसध जनाधिप ।॥। 

न" वाह वडुव* मञ्ले, य त्व रद्राभिवडइुन । 
ग्राचेय्यमानो राजिसि, मरण भ्रभिकद्ूसि ॥ 
तस्स जानन्ति पितरो, गन्धन्बाः च सदेवका । 
ये चा पि इसयो लोकं, सञ्जतत्ता तपस्सिनो । 
ग्रसंसयं ते पि" जानन्ति, पद्रमूता'* यसस्सिनो ॥। 
एवं विदित्वा विदू सब्बधम्मं, 

विद्धसन चवन^° जी वितस्स । 

न चीयती तस्स नरस्स पाप 

सचे न चेतेति^ वधाय तस्स ।। 


१ सूपेन०-सी० स्या०, रो० 1 २ सूपे-रो० | ३-३ देवगन्धव्वमानुये- सी ०, 
स्या० । ४ चारपुब्बद्धा-सी०, स्या०। ५ नागवित्तौदा-स्या० । €-६\ निपाताल- 
मृदुभ्बरा-स्या० । ७-७ न चाह वद्धवं -सी०, न वाहू वद्धव-रो०) ८ गन्धन्बो-सी०) 
९ व-स्या९। १० सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ११ बद्धभूता-सी०, रो० । १२, वचन ~ 
सीऽ } १३, बेतते-सी° । | 


१६ ५११. २९ | किछन्वजातकं ३५९ 


२० इसिपूगसमञ्जाते, एवं लोक्या विदिता सति" । 
ग्रनरियपरिसम्भासेः, पापकम्म जिगिससिः\ ।। 
२१ सचे श्रह्‌ मरिस्सामि, तीरे ते पुथुसुस्सोणि । 
ग्रससय त श्रसिलोको, मयि पेते भ्रागमिस्सति ।॥। 
तस्मा हि पापक कम्म, रक्खस्सेव सुमज्जिमे । 5 
मा त. संब्बो जनो पच्छा, पकुद्रायिः मयि मते । 
२३. अ्रञ्जातमेत ब्रविसय्हसाहिः 
ग्रत्तानमम्ब च ददामिते त। 
सोः दूच्चजे कामगुणे पहाय, 
सन्ति च घम्म च अ्रधिद्वतोसि ।। 10 
२४ यो हित्वा पुन्बसञ्जोग, पच्छा सयोजनें ठितो । 
प्रधस्म चेव चरति, पाप चस्स पवडति ।। 
२५ एहि तं पापयिस्सामि, काम भ्रप्पोस्युको भव । 
उपानयामि सीतस्मिं, विहराहि अ्रनुस्सुको ।! 
२६. त पृष्फरसमत्तेभि, वक्कङ्खहिः भ्ररिन्दम । त 
कोञ्चा मयूरा दिविया, कोलद्ुमघुसालिका" । 
कूजिता हसपूगेहि\, कोकिलेत्थ पबोधरे ।। 
२७ म्मम्बेत्थ विप्पसाखग्गा" पलालखलसन्निभा 
कोसम्बसदलला* नीपा, पक्कतालविलम्बिनो ।। 
२८ माली तिरिटी कायूरी, श्रद्धदी* चन्दनुस्सदो"* । 20 
रत्ति त्व परिचारेसि, दिवा वेदेसि^ वेदनं ॥ 


२६९ सोटठसित्थिसहस्सानि, या तेमा परिचारिका | 
एव॒ महानुभावोसि, भ्रब्भुतो"^ लोमहसनो ।। 


९1 
९1 


१ पति-स्या०) २ अनरियिपरिसम्भासे-स्या०! ३ जिगसेसि-म०। ४ सी, 
र\° पौत्थकेसुनम्थि। ५ रवखरसु च~-स्या०। ६ त्व~-स्या०। ७ पकत्थासि-सी०,रो०, 
पवेकक्खासि-स्या०। ८ यो-सी०, स्याऽ, रो०! ९ बवद्खुद्धेहि-स्या०। १० कोयद्धि- 
मधूसायिया-सी०, स्या०, रो०। ११ हसपूगेभि-स्या०। १२ विष्वसूनम्गा~-सी०, स्या०, 
रो०। १३ कोसुम्भसटला -सी०, कोसुम्बसंट्ठा-स्या०, कोसुम्भसल्ढा-रो° | १४-१४ 
अद्धाद) चन्दनरस्द-सी०) १५ बदेसि-सी०। १६ अन्भूतो-स्या°। 
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10 


10 


३९० 


२०. 


२१. 


२९. 


२३. 


र. 


२५. 


२६. 


जातकं | १६ ५११. ३०- 
कि कम्ममकरी पुब्ब, पापं श्रत्तदुखावहं । 
यं करित्वा मनुस्सेसु, पिद्वमसानि खादसि । 
प्रज्ज्ेनानि परिगगय्ह्‌, कामेसु गधितो' अ्रहुं । 
ग्रचरि दीघमद्धान, परेसं श्रहितायह्‌ । 


यो पिदविमसिकोः होति, एवं उक्कच्च खादति । 
यथाहं श्रज्ज खादामि, पिद्विमंसानि अत्तनो ति )) 





५१२. कुस्भजातक (२) 


को पातुरासी तिदिवा नभम्हि, 
ग्रोभासयं सवरि चन्दिमा व । 
गत्तेहि तं रस्मियो निच्छरन्ति 
सतेरताः विज्जुरिवन्तलिक्खे ॥ 


सो चछिन्नवातं कमसी श्रघम्हि, 
वेहायसं गच्छसि तिद्रुसी च, 
इद्धी न्‌ ते वत्थुकता युभाविता, 
ग्रनद्धगून* श्रपिः देवतानं ।। 


वेहायस^ गम्ममगम्म^ तिदुसि, 

कुम्भ किणाथा ति यमेतमत्थ । 

को वा तुव किस्स वा, तायः कुम्भो, 
ग्रक्खाहि मे ब्राह्मण एतमत्थ 1 


न सप्पिकूम्भो न पि तेलकुम्भोा, 
न फाणितस्स .न मधुस्स कुम्भो । 
कुम्भस्स वज्जानि अ्रनप्पकानि, 
दोसे बहू कुम्भगते सुणाथ ॥ 


१ गथितो-सी° रो०, गिद्धितो-स्या०। २ प्द्विमसियो-रौ०। ३. सतेरिता- 


सी! ४-४ अनद्धगूनमसि-स्या०। ५-५ वेहासय कममागम्म-सी०, स्या०; वेहासय 
सकमस्मागम्म- रो° । ६-६ वताय -सी०, स्या०, वताय-रो० । 


१६ ५१२ ४२] कुम्भजातक २६१ 


३७ गल्छेय्य" य पित्वा पते पपात, 
सोग्भ गुह्‌ चन्दनियोकिगल्लः । 
बहु पि भञ्जेय्य श्रभोजनेग्य, 
तस्सा पुण्ण कुस्भमिम किणाथ ।। 
३८ यः पित्वा* चित्तस्मिमनेसमानो, 5 
म्राहिण्डती गोरिव भक्खसारीः । 
प्रनाथमानो उपगायति. नच्चति* च, 
तस्सा पुण्ण कुम्भममिम किणाथ।। 
२३६ य वे पिवित्वा भ्रचेलो व नग्गो, 
चरेय गामे विसिखन्तरानि | 1) 
सम्मृठ्ह्चित्तो-ः अतिवेलसायुी, 
तस्सा पुण्ण कूम्भमिम किणाथ ॥ 
४० य पित्वा उद्राय पवेधमानो, 
सीस च बाहु" च पचालयन्तो । 
सो नच्चती दारुकटल्लको व, 15 
तस्सा पुण्ण कुम्भसिम किणाथ ।। 
४१ य वे पिवित्वा श्रग्गिदङ्ा सयन्ति, 
ग्रथो सिगालेहि पि खादितासे । 
बन्ध वध भोगजानिञ्चृपन्ति, 
तस्सा पुण्ण कुम्ममिम किणाथ |, 0 
४२ य पित्वा भासेय्य भ्राभासनेय्य", 
सभायमासीनो श्रपेतवत्थो । 
सम्मक्खितो** वन्तगतो व्यस्नो 
तस्सा पुण्ण कूस्भमिम किणाय॥। 


क क) [1 1 न्मन = ~न 


१ गसेय्य-सी)०, स्या०। २ पीत्वा-सं)०, रो० 1! ३ चन्दनियोलिगल्ल-स्या०, 
रोऽ ४-४ यवे पीत्वा-सी०। ५ भक्खसार्द-सी०) ६ उपगाति-रो०। ७ रो० 
पोत्थके मत्थि । ८ सम्मूढहवित्त -सी ०, सम्मुहचित्तो -स्या०, सम्मूकहरित्त -रा० । ९ 
बाह -रो० । १० वचन -स्या०। ११ अभासनेय्य-सी०, स्या०, रो०। १२ समविखतो - 
सी०। १३ व्यसन्नो-रो०। 

जा ० १-४६ 
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४३ 


ट्ट 


८ 


४८६. 


४9 


८. 


| १६ ५१२. ४३- 


य^ वे पिवित्वा" उक्कदटो ्राविलक्खो, 
ममेव सब्वा पथवीः ति मञ्ज । 
न मे समो चातुरन्तो पि राजा, 
तस्सा पृण्ण कुम्भमिम किणाथ ॥ 


मानातिमाना कलहानि पेसुणी, 
दुव्बण्णिनी नम्गयिनी पलायिनी । 
चोरान, धृत्तान* गती निकंतो, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किंणाथ | 


इद्धानि फीतानि कूलानि भ्रस्सु, 
ग्रनेकसाहस्सधनानिः लोके । 
उच्छिच्वदायऽजकतानिमाय, 

तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ || 


घल्ल धन रजत जातरूप, 
खेत्त गव यत्थ विनासयन्ति । 
उच्छेदनी वित्तवत. कुलान, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ ॥। 


य^ वे* पित्वा दित्तरूपो" व" पोसो, 
ग्रक्कोसति मातर पितर च। 

सस्सु पि गण्टेय्य श्रथो पि सुष्हु, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ ॥ 


य वे पित्वा" दित्तरूपा व नारी, 
ग्रवकोसति ससुर** सामिक च। 
दासम्पि गण्टे परिचारक पि५, 
तस्सा पृण्ण कुम्भमिम किणाथ ॥। 


१-१ य पीत्वा-रो०। २ पुथवी-रो०)। ३ मञ्जति-सी० । ४ राज-सी०। 
५ पेचुणानि-रो०। ६ पौराण-स्या०। ७ धृत्तान-रो०। ८ अनेकसहस्यधनानि- 
सी०। ९ वित्तगत-स्या० । १०-१० यञ्चे-रो०। ११-११ दद्ररूपो च-सी०। 
१२-१२ यो चे पीत्वा-सो०। १३ संस्सुर-स्या०। १४-१४ परिवारिकम्पि-स्या०। 


१६. ५१२. ५४ | 


४९ 


९. 


२ 


२. 


५ 


1 


रो०। 


कुम्मजातकं 


य वे" पिवित्वान+ हनेय्य पोसो 
धम्मे ठित समण ब्राह्मण वा| 
गच्छ श्रपाय पि ततोनिदान, 
तस्सा पुण्ण कूम्भमिम किणाथ | 


य॒ वे पिवित्वा दुच्वरित चरन्ति, 
कायेन वाचाय च चेतसा चः। 

निरय वजन्ति दुच्चरितं चरित्वा, 
तस्सा पुण्ण कूम्भमिम किणाथ ।। 


य याचमाना न लभन्ति पुब्ब, 
बहू हिरञ्ज पि परिच्चजन्ता । 
सो त पिवित्वा भ्रलिक भणाति, 
तस्सा पुण्ण कूम्भमिम किणाथ ।। 


य ॒वे पित्वा पेसने पेसियन्तो, 
ग्रच्चायिके करणीयम्हि जातेः । 
ग्रत्थ पि सो नप्पजानाति वृत्तो, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ ।। 


हिरीमना पि अ्रहिरीकभाव, 

पातु करोन्ति मदनायः मत्ता । 
धीरा पि सन्ता बहुकं भणन्ति, 
तस्सा पुण्ण कूस्भमिम किणाथ ।। 
य ये पित्वा, एकथुपा सयन्ति, 
श्रनास्का थण्डिलदुक्खसंय्यं* । 
दुन्बण्णिय ग्रायसक्यञ्चुपेन्ति, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ ।। 


३६३ 


१-१ वे पित्वान-स्या०; चे पीत्वान-रो०।२ वा-सी०। ३ जातो-रो०। 
४ मदिराय-रो०। ५ चे-रो०। ६ पीत्वा-सी०, रोऽ । 


७ थण्डिलदुक्खसेय्या - 


10 


15 


29 
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३६४ जातकं | १६. ५१२. ५५- 


५५. यं वे पित्वा पत्तखन्धा सयन्ति, 
गावो कुटहताः व\ न हि वारुणिया । 
केगो नरेन सुसहोरिव, 
तस्सा पुण्ण कस्भमिम किणाथ | 

५६ य मनुस्सा विवज्जेन्ति, सप्प घोरविस° मिव । 
त॒ लोकं विससमान, को नरो पातुमरहति ।। 

५७. य वे पित्वा ग्नन्धकवेण्डपुत्तार, 
समृदहतीरे परिचारयन्ता । 
उपक्कम्‌ मुसलेहञ्जमञ्, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ || 

५८ य वे पित्वा पुन्बदवा पमत्ता, 
तिदिवा चृता सस्सतिया समाय | 
त ॒तादिसं मज्जमिम निरत्थक, 
जान महाराज कथ पिवेय्य ।। 

५९ नयिमस्मिः कूम्भस्मि दधिः वा मधु वा, 
एव श्रभिञ्जाय किणाहि राज । 
एवचज्हिमि कुम्भगता मया ते, 
ग्रक्वातरूप तव सन्बसित्त'° । 

९० नमे पिता वा प्रथवा पि माता, 
एतादिसा" यादिसको तुवसि । 
हितानुकम्पी परमत्थकामो, 
सोह करिस्स वचन तवज्ज || 


९१ ददामि तें गामवरानि पञ्च, 
दासीसत सत्त गव सततानि । 


~~~ 


१ पत्तक्वन्धा-सी०, स्या०, रो०। २-२ कृटहतारिव-सी ०, स्या०, रो० । ३ 
सुस्खहोरिव -सी °, स्या० । ४-४ घोरविस्मिव-स्या० । ५-५ चे पिवित्वा-रो० । ६ 
अन्धक वेण्डुपत्ता-सी०, अन्धक्वेण्हुपुत्ता-रो० । ७ स्माया-सी०, स्या०, रो० | ८ 
नयिमस्मि-स्या०, रो° । ९-९ दधि वा मधु वा-सी०, रो०, दधिमधु वा-स्या०। 
१० सब्बमित्ता-सी०, स्या०, रो० । ११ एतादिसो-सी०, स्या० । ` 


१६९ ५१३ ६७ | जयहिसजातकं २६५ 

ग्राजजञ्जयुत्ते च रथे दस" इमे, 
प्राचरियो होसि ममत्थकामो ।। 

९२ तवेव दासीसतमलत्थु राज, 
गामा च गावो च तवेव होन्तु | 
ग्राजञ्जयुत्ता च रथा तवेव, 5 
सक्कोहमस्मी तिदसानमिन्दी ।। 

९३ मसोदन सप्पिपायास मुञ्ज, 
खादस्युः च त्व मधुमासपूवेः । 
एव तुव ॒धम्मरतो जनिन्द, 
प्रनिन्दितो समग्गमुपेहि ठान ति ॥। 10 


[। 


५१३. जय्सिजातक (२) 
९४. चिरस्स वत मे उदपादि रज्ज 
भक्खो महा सत्तमिभत्तकाले । 
कूतोसि को वासि तदिङ्घ ब्रहि, 
ग्राचिक्ड जाति विदितो यथासि ।। 


६५ पञ्चालराजा मिगव पविः, 15 
जयदिसो नाम यदिस्सुतो" ते । 
चरामि कच्छानि वनानि चाह, 
पसद इम खाद ममज्ज मुञ्च ।। 

६६ सेनेव त्व पपसिः सस्समानो, 
ममेस भक्खो पसदो? य वदेसि 1 ॥ 
त॒ खादियानः पसद जिघञ्ञ"., 
खादिस्स पच्छा न विलापकालो ।। 


९७. न चत्थि मोक्खो मम निक्कयेन१, 
गन्त्वान पच्चागमनाय पण्हूं 





[का श त ए त त 


१ दसा{-स।०,२।०। २ स्प्पिपायञ्च-सी० । ३-३ चेत्व मनना अपूपे-रो०। 
४ पवृत्थो-रो०। ५ ययिसूुतो-स्या०। ६ पणसी-रो०। ७ सं्हमानो-स्या०। ८-८ 
पसदाय -रो० । ९ खादियान-रो० । १० दिघञ्ज-रो०। ११ विक्कयेन-सी°। 


३६६ जातक | १६. ५१३ €७- 


त सङ्कर! ब्राह्यणस्सप्पदायः, 

सच्चानुरक्खी पुनरावजिस्स । 
९८ पकं कम्मजात ग्रनुतप्पतेः त्व, 

पत्तं समीप मरणस्स राज । 

5 म्राचिक्छ मे त रपि सक्कुणेम, 
प्रनुजानितु* भ्रागमनाय पण्े ।। 

६& कता मया ब्राह्मणस्स धनासा, 
त सङ्कर पटिमुक्क^ न मुत्त । 
त सद्धर ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
10 सच्चानुरक्खी पूनरावजिस्स ॥ 
७० या ते कता ब्रह्िणस्स धनासा, 
त सङ्कर पटिमुक्क न मृत्त। 
त॒ सङ्कर ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
सच्चानुरक्खी पूनरावजस्सु ।। 

15 ७१. मुत्तो चः सो पोरिसादस्स" हत्था, 
गन्त्वा सक मन्दिर कामकामी । 
तं सङ्कर ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
ग्रामन्तयी पृत्तमलीनसत्तः । 

ए. 567 ७२. अ्रज्जेव रज्ज अ्रभिसिञ्चयस्यु, 

20 धम्म" चर सेसु परेसु चा पि । 
ग्रधम्मकारो च" ते माहु रः 
गच्छामह पोरिसादस्स अत्ते". ।। 

७३ कि कम्म कुव्बं तव देव पादे", 
नाराधयी* त^° तदिच्छामि सोतु | 


१ सद्खर-सी०,स्या०,रो०। २ ब्राह्मणसप्पदाय-स्या०। ३-२ अनुतप्पती त~ 
सी०, रो०; अनुतप्यते त-स्या०। ४ अनुजायितु-स्या०। ५ पटिमोक्ख-सो०, रो०, 
पटिमोक्क -स्या० । ६ व~-सी० | ७ पुरिसादस्स-रो० । ८ पृत्तमलीनरसत्त्‌-स्या०, 
रो०। ९ अभिसेचयस्सु-सी ०, स्या०,रो०। १०-१० धम्मजञ्च रदुसु जनेसु चा पि-स्या०। 
११ रो०पोत्थके नस्थि। १२ बन्ते-स्या०। १२३ पाव-म० । १४-१४ नाराधयि-सी०, 
रोऽ, नाराधयि त-स्या° | । 


१६ ५१३. ७८ | जयहिसजातकं ३६७ 


यमज्ज रज्जम्हि उदस्सये तुव, 
रज्ज पि निच्छय्यः तया विनाह्‌ ॥ 


७४ न कम्मूनाः वा वचसा व तात, 
ग्रपराधितोह तुविय^ सरामि | 
सन्धि च कत्वा पुरिसादकेन, 
सच्चानुरक्ली पुना गमिस्स ।॥। 


७५ म्ह गमिस्सामि इधेव होहि, 
नत्थि ततो जीवतो विप्पमोक्खो | 
सचे तुवं गच्छसियेव राज, 
ग्रह पि गच्छामि उभोन होम ॥। 


७६ श्रद्धा हि तात सतानेस धम्मो, 
मरणा च मे दुक्खतर तदस्स । 
कम्मासपादो त यदा पचित्वा, 
पसय्ट॒ खादे भिदाः सुक्खसूले° । 


७७ पाणेन ते पाणमहं निमिस्स, 
मा त्व श्रगा पोरिसादस्स यत्ते । 
एतः च ते पाणमह निमिस्स, 
तस्मा मत जीवितस्स वण्णेमिः || 


७८ ततो हवे धितिमा” राजपृत्तो, 
वन्दित्वा" मतु च पितु च पादे" । 
दुखिनिस्स^^ साता निपता^* पथव्या^९, 
पितास्स'° पग्गय्ह॒ भुजानि कन्दति ॥। 











=+ 


१ त्व~-सी० । २ निच्छेय्य-स्या० | ३ कम्मना-रो० । ४ च~-स्या० | 
५ तुय्ह-रो० । £ पृनह्‌-सी०, स्या०, रो०। ७-७ भिदा स्क्लमूले-स्या०, हित 
सक्खसूले-रो०। ८ एव-रो०। ९ वरेमि-सी०। १० धौतिमा-स्या०) ११-११ 
वन्दित्थ मातुच्च पितुच्च पादे-सी०, रो०, वन्दित्वा मातुञ्व पितुञ्च पादे-स्या० । १२ 
दुक्खिनिस्स-स्या० । १३-१३ निपतौ पर्व्या-सी०, स्या०, निपती पथव्या-रो० । १४ 
पित्तस्म -मी०, स्या०, रो०। 


20 


३६८ जातक | १६ ५१३ ७९- 


8 368 "७९ तं गच्छन्त ताव पिता विदित्वा, 
परम्मुखो वन्दति पञ्जलीकोः । 
सौमो च राजा वरुणो च राजा, 
पजापती चन्दिमा सूरियो च। 

? एतेहि गृत्तो पुरिसादकम्हा, 
मरनुञ्जातो सौत्थि पच्चेहि तात ॥ 


८० य दण्डकिरजञ्जोः गतस्स माता, 
रामस्सकासिः सोत्थान सुगृत्ता" । 
त तें ्रह सोत्थान करोमि, 
10 एतेन सच्चेन सरन्तु दवा । 
ग्रनूञ्जातो सोत्थि पच्चेहि पृत्त ।। 
८१ श्रावी रहो वापीः मनोपोस, 
नाह सरे जातु मलीनसत्ते । 
एतेन सच्चेन सरन्तु दवा, 
15 म्रनृञ्जातो सोत्थि पच्चेहि भातिक* । 


८२ यस्मा च में भ्रनधिमनोसि सामि, 
न चापि मे मनसा श्रप्पियोसि। 
एतेन सच्चेन सरन्तु दंवा, 
ग्रन्‌ञ्जातो सोत्थि पच्चेहि सामि 1 

¢ ८३ ब्रहा उन्‌ चारुमुखो कृतोसि, 

न म पजानासि वने वसन्त ! 
लुह म मत्वा पुरिसादको ति, 
को सोत्थिमाजानपिधा वजेय्य ।। 


८४. जानामि लुह पुरिसादको त्व, 
25 न त न जानामि वने वसन्त । 
१ गच्छत -रः०। २ पञ्जेलीसो-र)०। ३ दण्डकीरञ्म।-सी० › दृण्डकारञ्ञ- 


से०। ४ रामस्सका-सी०रो०।५ सुगत्ता-रो०।६ पि-र)०। ७ भान-सी०, 
भाता-स्या० रो०। ८ लदहृञ्च-सी०। ९ जानाम-सी०। 


१६ ५१२३ ९० | जयदहिसजातक 


ग्रहं च" पत्तोस्मि जयदिसस्स, 
ममज्ज खाद पितुनो पमोक्खाः ।। 

८१५ जानामि पृत्तो ति* जयदिसस्स, 
तथा हि वो मुखवण्णो उभि । 
सुदुक्करञ्ञेव कत तवेद, 
यो मत्तुमिच्छः पितूनो पसोक्खा ।। 

८९ न दुक्कर किञ्चि महत्य मञ्जे, 
यो मत्तुसिच्छ पितुनो पमोक्खा । 
मातुः च, हेतु" परलोक गन्त्वाः, 
सुखेन सम्गेन च सम्पयुत्तो ।। 

८७ ब्रह च खो म्रत्तनो पापकिरिय^, 
ग्रावी रहोवापि सरे न जातु । 
सह्भातजातीमरणोहमस्मि, 
यथेव मे इध तथा परत्थ ॥। 

८८ सादञ्जञ म दानि महानुभाव, 
करस्पु किच्चानि इम सरीर । 
सक्खस्स वा ते पपतामि स्रग्गा, 
दयमानो" मय््‌”” तव्वमदेसि"" सस ॥। 

८९. इद च ते रुच्चति राजयपुत्त, 
चजेसि* पाण पितुनो** पमोक्खा । 
तस्मा हि" सो त्वं तरमानरूपो, 
सम्भञ्ज कदट्ानि जलेहि म्रग्गि |) 

९६०. ततो हवे धितिमा^^ राजपृत्तो, 
दार" समाहुत्वा'* मह॒न्तमग्गिं । 


२६९ 


१ पि-रो०)। २ पमोक्खड-सी०। ३ सि-स्या०। ४ सुदुक्कञ्चेव-स्या०, 


रो०। ५ मेच्च्‌०-रो०। ६-\ मातुच्च-सी०, मातू च-स्या०) 


७ दहेत्‌-स्या०, 


रो० |! ८. गम्या-सी०, स्या०, गम्य-रो०) ९ पापक्रिय-स्या०। १०-१० छादमानों 
मय्ह-स्या०, छादयमानो मे-रो०। ११ तवमदेसि~स्या०, य त्वमदेसिं-रो० । १२. 


चजासिं-सी०, रो० । १३ पितु-स्या० । १४ तिहू-सी०,रो०। 
स्या०। १६ दारू-सी०, रो० १७ समाहृत्व-सी०, स्या०, रो०। 


जा० १-४७ 


१५ धीतिमा- 
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९२ 


९ ४. 


९ ५. 
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सन्दीपयित्वा पटिवेदयित्थ, 
ग्रादीपितो दानि महायसग्गि | 


खादज्ज म दानि पसण्ह्कारी, 
किम मुहु पेक्छसि हदरुलोमो। 
तथा तथा तुण्हमह करोमि, 

यथा यया म दछादयमानो ्रदेसिः।, 


को तादिस भ्ररहति" खादिताये, 
धम्मे ठित सच्चवादि वदञ्जु । 
सुद्धा पि तस्स विफलेय्यः सत्तधा, 
यो तादिस सच्चवादि ग्रदे्य ॥। 


इदच्हि सो ब्राह्मण मञ्बमानो 
ससो अ्रवासेसि सकं सरीरे 
तेनेव सो चन्दिमा देवपत्तो, 
ससत्थतो* कामदुहुज्ज यव्ख ।। 
चन्दो यथा राहुमुखा पमृत्तो, 
विरोचते पन्चरसे व॒ भाणुमा^ । 
एव तुव पोरिसादा पमृत्तो, 
विरोच कपिलेः महानुभाव । 
प्रमोदय पितर मातर च, 
सब्बो च ते नन्दतु बातिपक्खो ॥ 
ततो हवे धितिमा राजपृत्तो 
कृतञ्जली परिथाय' पोरिसाद । 
ग्रनूञ्जातो सोत्थि सूखी श्ररोगो, 
पच्चागमा-ः कपिलमलीनसत्ताः ॥ 


१ अआह्रति-स्या०। २ विप्कलेय्य-रो०। ३ ससटुको-स्या० । ४ यक्खा- 
सी०, यक्लौ -रो०। ५ भानूमा-सी०,र)०। ६ कस्पित्क-सी०,र)०, कपित्मे-स्या०। 


७ परियगा -सी°०, पग्गय्ह्‌-स्या०,र)० । ८ पच्चाग-र)०। ९ कम्पिल्ल {रीनमत्ते। - 


सी०, रोऽ, कपिल्लमरीनसत्तो-स्या० । 


१६ ५१४ १०४ | छहन्तजातक ३७१ 


६६. त नेगमा जानपदा च सब्बे, 
हत्थारोहा रथिका पत्तिका च| 
नमस्समाना पञ्जलिका उपागम्‌, 
नमत्थु ते दुक्करकारकोसी ति 


न 





५१४. छट्न्तजातकं (४) 
९७ कि नु सोचसिनुच्चद्कखि, पण्डसि" वरवण्णिनि । 5 
मिलायसि विसालक्खि, माला व परिमिता 1 
९८ दोहो मे महाराज, सुपिनन्तेनुपज््गाः । 
न सो सुलमभरूपो व, यादिसो मम दीहो | 
६९ ये कचि मानुसा कामा, इध लोकस्मिः नन्दने । 
सब्बे ते पचुरा मण्ह्‌, ग्रह॒ ते दम्मि दीह, 10 
१००. लुहा देव समायन्तु, ये केचि विजिते तव । 
एतेसं ग्रहमक्खिस्स, यादिसो मम दोहो ।। 
१०१ इमे ते लुहका देवि, कतहत्था विसारदा । 
वनञ्बू च मिगञ्ञू च, ममत्थं* चत्तजीविता ॥ 
१०२ लुद्पुत्ता निसामेथ, यावन्तेत्थ समागता । 15 
छव्बिसाण" गज सेत, श्रहसं सुपिनेः ग्रह्‌ । 
तस्स दन्तेहि में श्रत्थो, अ्रलाभे नत्थि जीवित ।। 
१०३. न नो पितूनः न पितामहान, 
दिद्धो सुतो कुञ्जरो छन्बिसाणो । 
यमहसा- सुपिने राजपृत्तीः, २0 
ग्रक्खाहि नो यादिसो हत्थिनागो ॥ 
१०४ दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्ध अ्रधो दस दिसा इमायो । 


१ पण्ड्सी -स्या०, रो० । २ सुषिनन्तेनपच्चगा -सी०, स्या०, रो०1. ३ लोक 
स्मि-सी०,रो०। ४ ममते-रो०) ५ छन्बिस्साण-सी० । € सुपिनेन-रो०। 
७ पितुन्न -रो०। ८ यमदुसं-स्या०। ९ राजपृत्ति-रो०। 
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१०७ 


१०८. 


११९०५. 
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कतम दिस तिद्रूति नागराजा, 
यमहसा सुपिने छव्विसाण ॥ 


. इतो उजु उत्तरिय' दिसाय, 


ग्रतिक्कम्म सो सत्तमगिरी ब्रहन्ते । 
सुवण्णपस्सो नाम गिरी उदारो, 
सुपुप्फितोः किम्पूरिसानुचिण्णो ।। 
ग्रारुय्ह सेल भवन किन्नरान, 
ग्रोलोकय पन्बतपादमूल । 

ग्रथ दक्खसी मेघसमानवण्ण, 
निग्रोधराज श्रथः सहस्सपाद ।। 
तत्थच्छती* कुञ्जरो छल्बिसाणो, 
सन्बसेतो दुप्पसहो परेभिः । 
रक्खन्ति न श्रदुसहस्सनागा, 
ईसादन्ता वातजवप्पहारिनो । 
तिद्रुन्ति ते तुमूल^ पस्ससन्ता 
कुप्पन्ति वातस्स पि एरितस्स । 
मनुस्सभूत पन तत्थ दिस्वा, 
भस्म करेय्यु नास्स रजो पि तस्स ॥ 


. बहू हि मं राजकुलम्हि सन्ति, 


पिदठन्धना" जातरूपस्स देवी । 
मृत्तामणीवेद्ुरियामया च, ` 
कि काहूसि दन्तपिदछन्धनेन । 
मारेतुकामाः कुञ्जर छन्विसाण- 
उदाह घातेस्ससि लुद्पुक्ते । 

सा इस्सिता दुक्खिता चरस्मि लुट्‌, 
उद्व च सुस्सामि श्रनुस्सरन्ती | 


१ उत्तराय-स्या०। २ सपुण्फितो-स्या०। ३ अद्ु-सी०, स्या०, रो०। ४ 
तत्थच्छति-सी ०, स्या०। ५ परेहि-सी०, रो०। ६-६ तुम्‌ मस्सासन्ता-स्या०, भिमूल- 
पस्ससन्ता-रो०। ७ पिरन्धना-स्या०, रो० । ८-८ रो० पौत्थके नत्थि } 


१६. ५१४. ११६ | छहुन्तजातक ३७३ 


करोहि मे लुहक एतमत्थ, 
दस्सामि ते गामवरानि पञ्च ॥ 
१११ कत्थच्छती कत्थमुपेति ठान, 
वीथिस्स का न्हान' गतस्स होति । 
कृथञ्हिः सो न्हायति नागराजा, 5 
कथ विजानेम्‌ गति, गजस्स ।। 
११२ तत्थेव सा पोक्डरणी ग्रदूरे*, 
रम्मा सूतित्था च महोदिकाः च) 
सम्पूप्फिता भमरगणानुचिण्णा, 
एत्थ हि सो न्हायति नागराजा ।। 10 
११३ सीस नहातुप्पलमालभारीः, 
सन्बसेतो पुण्डरीकत्तचद्धी९ । 
ग्रामोदमानो गच्छति स्चिकंत, 
पुरक्खत्वा महसि सब्बभटह्‌ ।। 
१९४. तत्थेव सो उग्गहेत्वान वाक्य, 15 
ग्रादाय तूणि च धनु च लहो । 
वितुरियति* सत्तगिरी ब्रहुन्ते, 
सुवण्णपस्स नाम गिरि उदारे ॥ 
११५ भ्रारुय्ह सेल भवन कि्चरानं, 
ग्रोलोकयीः पव्बतपादमूल । 20 
तत्थहसा मेघस्षमानवण्ण, 
निग्रोधराज ब्रदुसहस्सपाद ॥ 
११६ तत्थहसा कुञ्जर छल्बिसाण, 
सव्वसेत दुप्पसह परेभि । 


१ नहान-सी०,रो०। २ कथ ह्ि-रो०। ३ अविदूरे-स्या०। ४ महोदका- 
स्या० । ५ नहातो उप्पलमारुधारी -सी०, स्या०, नहातो उप्पल्मालभारी-रो० । ६ 
पुण्डरीकतचद्धो -स्या० । ७ वितुरियति सो-सी०, वितुरेय्यति -रो०। ८ ओरोकयि - 
स्या० । 
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रक्खन्ति न अ्रदुसहस्सनागा, 


ईसादन्ता वातजवप्पहारिनो ।। 


तत्थदुसा पोक्छरणि श्रदूरे, 

रम्म सुतित्थ च महौदिक च । 
सम्पुप्फिति भमरगणानुचिण्ण, 

यत्थ हि सो न्हायति नागराजा.। 
दिस्वान नागस्स गति ठिति' च+, 
वीथिस्स या न्हानगतस्स होति । 
ग्रोपातमागच्दः अ्रनरियरूपो, 


पयोजितो चित्तवसानुगाय ।। 


खणित्वानः कासु फलकहि छादय, 
ग्रत्तानमोधाय धनु च लुहो। 

पस्सागत पुथुसल्लेनं नाग, 

समप्पयी दुक्कटकम्मकारी । 

विद्धो च नागो कोञ्चमनादि घोर, 

सब्बे च" नागा निन्दु* घोररूप । 

तिण च कटु च रणः करोन्ता, 

धावियु ते म्रदुदिसा समन्ततो । 
वधिस्समेत* ति* परामसन्तो, 
कासावमहक्खि धज इसीन । 

दुक्लेन रदुस्सुदपादि सञ्ञा, ~ 

ग्ररहद्धजो सबव्भि स्रवज्ज्ररूपो ।। 
ग्रनिक्कसावो कासाव, यो वत्थ परिदहिस्सतिः | 
ग्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहूति ॥ 


यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहति ।। 


१-१ ठितञ्चव-स्या० । २ ओपातमागच््छि-सी०, रो० } ३ कत्वान-रो०। 
४ व~सी०, स्या०,रो०। ५ निन्नादू-स्या०। ६ चृण्ण-सी०, रो ७-७ वधिस्स- 
मेनन्ति-स्या०। ८ परिदहेस्सति-सी०, रोऽ । 


१६ ५१४ १२९ | छषन्तजातक 


१२४. 


१२५७ 


९९० 


समप्पितो पूयुसल्लेन नागो, 
म्रदुटुचित्तो लुहुकमज््भासि । 
किमत्थय' क्स्म वा सम्म हेतु, 
मम वधी कस्स वाय पयोगो ।। 


कासिस्स रजञ्बो महेसी भदन्त, 
सा पूजिताः राजकुले सुमहा । 
त श्रहसा सा च मम ग्रससि, 
दन्तेहि श्रत्थो ति चः म श्रवोच |, 


वहु हि मे दन्तयुगा उकारा, 

ये मे पित्‌नः चः पितामहान | 
जानाति सा कोधना राजपुक्ती, 
वधत्थिका वेरमकासि बाला ।। 
उदुहि त्व लुह खर गहेत्वा, 
दन्ते इमे छिन्द पुरा मरामि | 
वज्जासि त कोधन राजयपुत्ति, 
नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता । 


उदाय सो लुह खर गहेत्वा, 
छत्वान दन्तानि गजुत्तमस्स । 

वग्गू सुभे ग्रप्पटिमे पथव्या, 
ग्रादाय पक्कामि ततौ हि विप्प ॥ 
भयद्विताः नागवधेन म्रदा, 

ये ते नागा प्रदुदिसा विधावु । 
प्रदिस्वान" पोस गजपच्चमित्त, 
पच्चागमु येन सो नागराजा । 


२३७५ 


१ किमत्थिय-स्या०,रो०)। २ म-स्या०। ३-३ पितुन्र पि-रो०। ४ खुर- 
रोऽ । ५ पवव्या-रो०, पस्म्या-मी०, स्या । € भयरहिता-स)°, रो०। 
अदिस्व-सी०, रो० । 


9 


जातकं | १६ ५१४ १३०- 


१३० ते तत्थ कन्दित्वा रोदित्वान' नागा, 
सीसे सकं पयसुक ग्रोकिरित्वा । 
ग्रगमसुः ते सब्बे सकं निकेत, 
पुरक्खत्वा महसि सन्वभह्‌ । 

। १३१ ग्रादाय दन्तानि गजुत्तमस्स, 
वग्गू सुभे ग्रप्पटिमे पथव्या | 
युवण्णराजीहि समन्तमोदरे, 
सो लुहको काससिपुर उपागमि । 
उपनेसि सो राजकञ्जाय दन्ते, 

॥ नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता ।। 

0 १३२ दिस्वान दन्तानि गजुत्तसस्स, 
भत्त॒प्ियस्सः पुरिमाय जातिया । 
तत्थेव तस्सा हदय अ्रफालि, 
तेनेव सा कालमकासि बाला । 

15 १३३. सस्वोधिपत्तो स महानुभावो, 
सितः अ्रकासि* परिसाय मज्ज्ञे । 
पूच्छिसु भिश्खू सुविमुत्तचित्ता, 
नाकारणे पातुकरोन्ति बुद्धा ॥ 

१३४ यमह्साथ दहर कुमारि, 

20 कासायवत्थ९ श्रनगारिय चरन्ति । 
सा खो तदा राजकञ्ञा श्रहोसि, 
ग्रह॒ तदा नागराजा म्रहयोसि ।, 

१३५ ग्रादाय दन्तानि गजृत्तमस्स, 
वगगू सुभे भ्रप्पटिमे पथन्या । 

25 यो लुहको कासिपुर उपागमि, 
सो खो तदा देवदत्तो श्रहोसि । 


१. रोदित्व -सी०, रो० । २ आगमिसु-स्या० । ३ मनत्तुपियस्स-स्या० | 
४. च-सी°, स्या०, व~-रो० । ५-५ सीत अकासी-स्या० । ६ कासाववत्थ- 
सी०, स्या० । 
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१४ 


४४ 


[क क 1 


ग्रनावसूर चिररत्तससित, 

उच्चावच चरितसिद पुराण । 

वीतहूरो वीतसोको विसल्लो, 

सय ग्रभिञ्जाय ्रभासि वृद्धो,।| 

ग्रह वो तेन कालेन, म्रहोसि तत्थ भिक्खवो । 5 
नागराजा- तदा होमि, एव धारेथ जातक ति \, 


५१४. सम्भवजातक (५) 
रज्ज च परिपल्लास्म, अआधिपच्चः सुचीरत । 
महत्त पत्तमिच्छामि, विजेतु पर्थाव इम्‌ ।। 
घस्मेन नो अ्रधम्मेन, श्रधम्मो मे न रुच्चति ) 
किच्चो व धम्मो चरितो, रञ्जो होति सुचौरत । 12 
इध चेवानिन्दिता येन, पेच्च येन भअ्रनिन्दिता | 
यस देवमनुस्सेसु, येन पप्पोम्‌ ब्राह्मण ।। 


योह ग्रत्थ च धम्म च, कत्तुमिच्छामि ब्राह्मण | 
त त्व भ्रत्य च धम्म च, ब्राह्मणक्खाहि पुच्छितो | 


नाञ्जत्र विधुरा राज, एतदक्खातुम रहति" । 15 
यत्व भ्रत्य च धम्म च, कत्तुमिच्छंसि खत्तिय ।। 


एहि खो पद्ितोगच्छ, विधुरस्स उपन्तिक । 
निक्खन्चिमः सुवण्णस्स, ह्र गच्छं सुचीरत । 
प्रभिहार इम दज्जा, भ्रत्थधम्मानुसिद्ियाः ।। 


स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, विधुरस्स उपन्तिकं । त 


तमदहस महाब्रह्मा, ग्रसमान . सकं घरे ।। 





१ होक्ि-सी०,स्या०, रो० । २ पटिपघ्नस्मा-सी०,स्या०,रो०। ३ अधिपच्च- 
स०\ ४ महन्त-स्या०। ५ तदक्खातुमरहति -सी०, स्या० । ६ निक्लरत्त- सी°, 
निक्वमिम -रो० ! ७ दज्ज~-स्या०) ८ अत्थधम्मानुसह्टिया-रो° । 
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रञ्जोह पहितो दूतो, कोरन्यस्स यसस्सिनो । 
म्रत्थ धम्म च पृच्छेसि, इच्चन्रवि युधिद्िलो । 
त॒ त्व श्रत्थ च धम्म च, विधुरक्खाहि पुच्छितो । 


. गङ्क मे पिदहिस्सन्ति, न त" सक्कोमि ब्राह्मण । 


ग्रपिधेतु महासिन्धु, त क्थ सो भविस्सति ।। 


न ते सक्कोमि भ्रक्खातु, भ्रत्य धम्म च पृच्छितो । 
भद्रकारो च मे पत्तो, ओरसो समम भ्र्रजो | 
त त्व भ्रत्थ च धम्म च, गन्त्वा पृच्छस्सु ब्राह्मण ।। 


. स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, भद्रकारस्युः पन्तिकः । 


तमहस महाब्रह्मा, निसिन्न सम्हि वेस्मनि ।। 


. रञ्बोह पहितो दूतो, कोरव्यस्स यसस्सिनो । 


ग्रत्थ धम्म च पृच्छेसि, इच्चवब्रवि युधिद्धिलो । 

त त्व श्रत्थ च धम्म च, भद्रकार पन्रूहि* मे।। 
मसकाजः अवहाय, गोध ग्रनुपतामह्‌ । 

न ते सक्कोमि अ्रक्खातु, ग्रत्थ धम्म च पुच्छितो |, 
सञ्चयो" नाम मे भाता, कनिद्रौ मे सुचीरत | 

त त्व श्रत्थ च धम्म च, गन्त्वा पुच्छस्सु ब्राह्मण ॥ 
स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, सञ्चयस्स उपन्तिक । 
तमहस महाब्रह्मा, निसिन्न सम्हि वेस्मनिः ।। 
रजञ्बोहु पहितो दूतो, कोरब्यस्स यसस्सिनो । 

ग्रत्थ धम्म च पृच्छेसि, इच्चत्रवि युधिद्धिलो | 

त त्व ्रत्य च धम्म च, सञ्चयक्खाहि पुच्छितो ।। 


सदा म गिलते मच्चु, साय पातो सुचीरत । 
न ते सक्कोमि भ्रक्लातु, श्रत्थ धम्म च पुच्छितो ।। 


१ न-रो०। २-२ भद्रकारस्स सन्तिकि-सी०, स्या०। २ ब्रावीहि-सो०। 


४ मसकाच-रो०) ५ सञ्जयो-सी०, स्या०,रो०। ६ परिसति-स्या०, परीसति- 
रोऽ ¦ ७ गिरखु्ति-रो० | 


१६ ५१५ १६४ | सम्भवजातक २७९ 


९५५ 


१५९ 


१५७ 


११५८ 


१५६९ 


& ५. 


9. 


१६९ 
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सम्भवो नाम मे भाता, कनिद्रो मे सुचीरत । 
त त्वे ग्रत्थ च धम्म च, गन्त्वा पुच्छस्यु ब्राह्मण ।। 


ग्रन्भूतो" वत भो धम्मो, नाय भ्रस्माकं ङ्च्चति । 
तयो जना पितापृत्ता, तेयु पञ्ाय नो विदू ।। 


न त सक्को ्रक्खातु, अ्रत्थः धम्म च पुच्छिता | 
कथ नु दहरो जञ्ना, म्रत्थ धम्म च पृच्छितो ॥ 


मा न दहरो ति उञ्जासि* श्रपुच्छित्वान सम्भव । 
पूचछ्त्वा सम्भव जज्ञा, ग्रत्थ धम्म च ब्राह्मण ।, 


यथा पि चन्दो विमलो, गच्छं ्राकासधातुया । 
सन्बे तारागणे* लोके, भ्राभाय ग्रतिरोचति ।, 


एव पि दहृरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 
मान दहरो ति उञ्जासि, म्रपुच्छित्वान सम्भव । 
पुच्छित्वा सम्भव जञ्ा, श्रत्थ धम्म च ब्राह्मण ।। 


यथा पि रम्मको मासो, गिम्हान होति ब्राह्मण 
ग्रतेवञ्बेहि मासेहिः दुमपुप्फहि सोभति ॥ 


एव पि दहुरूपेतो, पञ्बायोगेन सम्भवो । 
मान दहरो ति उजञ्ञासि, ग्रपुच्छित्वान सम्भव । 
पुच्छित्वा सम्भव जञ्जा, म्रत्थ धम्म च ब्राह्मण |, 


यथा पि हिस्रवा ब्रह्य, पन्बतो गन्धमादनो । 
नानासुक्लेहि सच्छन्नो, महाभूतगणालयो । 

ग्रोसधेहि च दिम्बेहि, दिसा माति पवाति च ॥। 
एव पि दहरूपेतो, पञ्ञायोगेन सम्भवो । 

मा न दहरो ति उञ्जासि, अ्रपूच्छित्वान सम्भव । 
पूच्छित्वा सम्भव जजञ्बा, श्रत्थ धम्म च ब्राह्मण \, 


१ अन्भृतो-स्या०। २ अत्थ च-सी० । ३ मजञ्जसि-स्या०। ४ तारणं 
स्या०1 ५ त~-सी°। 
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यथा पि पावको ब्रह्य, अच्चिमाली यसरस्सिमा । 
जलमानो वने" गच्छे, अनलो कण्हवत्तनी ।। 
च्तासनो धूमकेतु, उत्तमाहवनन्दहो । 

निसीथेः पव्बतग्गस्मि, पहूतेधोः विरोचति ।। 

एव पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 

मान दहरो ति उजञ्ासि, श्रपुच्छित्वान सम्भव । 
पुच्छित्वा सम्भव जञ्जा, अत्थ धम्म च ब्राह्मण || 
जवेन भद्र जानन्ति, बलिबह्‌* च वाहिये । 

दोहेन धेन्‌ जानन्ति, भासमान च पण्डित ।। 

एव पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 

मान दहरो ति उजञ्जासि, भ्रपुच्छित्वान सम्भव | 
पूच्छित्वा सम्भव जजञ्ला, अत्थ धम्म च ब्राह्मण |) 
स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, सम्भवस्स उपन्तिकं । 
तमहस सहाब्रह्या, कीठमान बहीपुरे ।। 

रञ्जोह्‌ पहितो दूतो, कोरव्यस्स यसस्सिनो । 

ग्रत्य धम्म च पृच्छेसि, इच्चत्रवि युधिद्भिलो । 

त त्व श्रत्थ च धम्म च, सम्भवक्खाहि पुच्छितो । 
तग्ध ते अ्रहमक्खिस्स, यथा पि कुसलो तथा । 
राजा च खो तः जानाति, यदि काहति वा न वा| 
ग्रज्ज सुवं ति ससेय्य, रञ्जा पुद्रो सुचीरत । 

मा कत्वा ्रवसी राजा, श्रत्थं जाते युधिह्टिलो ।। 
ग्रज््घत्तञ्येव ससेय्य, रज्ञा पुद्रौ सुचीरत । 

कुम्मम्ग न निवेसेय्य, यथा मूढहो भ्रचेतसो ।। 
ग्रत्तान नातिवत्तेय्य, श्रधम्म न समाचरे । 

प्रतित्थे नप्पतारेय्य, श्रनत्थे न युतो सिया 1 


१-१. चर कच्छे-सी°, रोऽ । २ निस्सिवि-स्या० । ३ बहुतेजो-स्या० । 
४-४ बलिविद्ञ्च-सी०, रो°, वलिबिदधन्व -स्या० । ५ पुच्छस्सु-सी०,रो०। ६. न~ 
रो०। ७ नप्पकारेय्य-सी०, नप्पतरेय्य - रो०। 
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१७९ यो च एतानि ठानानि, कत्त जानाति खत्तियो । 
सदा सो वडुते, राजा, सुक्कपक्खेव चन्दिमा ।, 


१७७ जातीन च पियो होति, मित्तेसु च विरोचति । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सम्ग॒सो उपपज्जती ति ।। 


५१६. महाक पिजातंक (६) 
१७८ वाराणस्यः ब्रह राजा, कासीन रट्ुवडनो । 5 
मित्तामच्चपरिव्यूकहो*, म्रगमासि मिगाजिनः । 
१७६९ तत्थ ब्राह्मणमहक्खि, सेत चित्र किलासिन | 
विद्धस्त कोविल्ार^ व^ किस९ धमनिसन्थत ।। 
१८० परमकारुञ्जत पत्त, दिस्वा किच्छगत नर । 
ग्रवच व्यम्हिति राजा, यक्खान कतमो नुसि ।। 10 
१८१ हत्थपादा च तें सेता, ततो सेंततर" सिरो 
गतत कम्मासवण्णः ते, किलासबहुलो चसि ॥ 
१८२ वदरुनावछिः सङ्खासा, पिद ते निन्नतुन्नता । 
काटठपनव्बा' व^ ते श्रद्धा, नाञ्ज पस्सामि एदिस ॥ 
१८३ उग्घटुपादो" तसितो, किसो धमनिसन्थतो । 15 
तो ्रातत्तरूपोसि?, कूतोसि"* कत्थ गच्छसि" || 
१८४ दुह॒सी भ्रप्पकारोसि, दुब्बण्णो भीमदस्सनो । 
जनेत्ति* या.पि ते माता, न त इच्छेय्य परस्सितु । 
१८५. कि कम्ममकर” पुल्बे, क अ्रवञ्^ श्रघातयि । 
किब्बिसं यं करित्वान, इदे दुक्खं उपागमि ।। 0 


१ चडते-सी०। २ बारानस्स-सी०, रोऽ ३ मित्तामच्चपरिव्बूठहौ-सी०, 
रो) ४ मिगजिर-सी०; मिगचिर-रो०। ५-५ कुविकारव-रो०) ६ कीस-स्या०) 
७. सेततरो-रो० । ८८ कम्मास्वण्णन्तो -सी° । ९ वदुनावकि -रो० । १०-१०. 
कारपव्बाव -सी०, कार्पव्बा च-स्या०, काठापन्बा च-रो० । ११ उग्धदुपादो-स्या०) 
१२ अतित्तरू्पोसि-स्या०) १३-१३ कुतोन्‌ त्व अगच्छसि -रो० । १४ जनेत्ती-सी०। 
१५ कम्ममकरा-सी०, स्या०, रो° । १६-१६ कि अवन्भि-सी०, कि ०-स्या०] 
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१८६ 


१८७ 


९८८. 


५ 


१६०. 


५. 


१९२ 


१९२ 


९९. 


९९५ 


[ १६ ५१६ १८६- 
तरव ते ्रहमक्खिस्स, यथा पि कुसलो तथा । 
सच्चवादि हि लोकस्मि, पससन्तीध पण्डिता ।। 
एको चर गोगवेसो, मूठ्हौ! प्रच्चसरि वने । 
ग्ररञ्ञे ईरिणेः विवने* नानाकूञ्जरसेविते ।। 
वाठमिगानुचरिते, विप्पनट्रोर्मि कानने । 
ग्रचरि तत्थ सत्ताह, खुप्पिपाससमप्पितो" । 
तव्य तिन्दुकमदह्‌क्खि, विसमट्ु बृभुक्खितो । 
पपातमभिलम्बन्त, सम्पन्नफलधारिन ॥। 


वातस्सितानिः भक्खेसि, तानि रुच्चिसु मे भुस । 
ग्रतित्तो स्क्खमारूहिः तत्थ हेस्सामि ग्रासितो" ।। 


एक मे भक्खित आसि, दुतिय ्रभिपत्थित । 
ततो सा भञ्जथ साखा, चिना फरयुना विय ।। 


सोह सहा व साखाहि, उद्धपादोः श्रवसिरो । 
प्रप्पतिद्रु अ्रनालम्बे, गिरिदुम्मस्मि पापत ॥ 


यस्मा च वारि गम्भीर, तस्मा न समपज्जिसः । 
तत्थ सेसि निरानन्दो, अनूना दस रत्तियो ।, 
ग्रथेत्थ कपि समागच्छ", गोनडगुलो"" दरीचरो । 
साखाहि साख विचरन्तो, खादमानो दुमप्फल ।। 
सोम दिस्वा किस पण्डु, कारुञ्जमकर' मयि । 
प्रम्भो को नाम सो एत्थ, एव दुक्खेन ्रद्वितो । 


मनुस्सो श्रमनुस्सो वा, ग्रत्तान मे पवेदय । 
तस्सञ्जलि पणामेत्वा, इद वचनमब्रवि ।) 


नभि तमम न नमन 


१ मूढ्हो-स्या०। २ इरीणे-म०) ३ वने-रो०)। ४ खृप्पिपास्ा०-सी०, 
रो०1 ५ वातसीतानि-सी०,रो०) ६. रसुक्खमारुय्ह॒-सी०, स्या०। ७ अस्सिनो- 
स्या०। ८ उद्धपादो-सीण०, रो०। ९ समपज्जसिं-सी०, समभज्जिम-रो०। १० 
मागच्छि-स्या० । ११ गोनडगुह्रौ-सौ°। १२ कारुञ्जमकरा-सी०। 
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१९५७ 


१९८ 


५९९ 


२०५ 


२५६ 


२०७ 


मनुस्सोह्‌ व्यसम्पत्तो", सा मे नत्थि इतो गति । 
त वो वदामि भद्‌ वोर त्व चमे सरण भव।, 
गरु* सिल गहेत्वान, विचरी* पव्बते कपि “। 
सिलाय योग्ग^ कत्वान, निसभो एतदब्रवि ॥ 
एहि मे पिद्धिमारुय्ह, गीव गण्ाहि बाहुभिः । 
ग्रह॒ त उद्धरिस्सामि, गिरिदुगगत वेगसा । 
तस्स त वचन सुत्वा, वानरिन्दस्स सिरीमतो । 
पिह्िमारुय्ह धीरस्स, गीव बाहाहि अ्रगगहि ॥ 

सो म॒ ततो समृद्धासि, तेजस्सीः बलवा कपि । 
विहञ्जमानो किच्छेन, गिरिदुम्गत वेगसा ॥ 
उद्धरित्वान मं सन्तो, निसभो एतदन्नवि | 

इद्ध म सम्म रक्स्सु, पस्सुपिस्स मृहूत्तक ।। 
सीहाः व्यग्घा च दीपी^ च, अ्रच्छकोकतरच्छयो । 
ते म पमत्तं हिसेय्यु, ते त्व दिस्वा निवारय" । 
एव मे परित्तातून^ पस्सु पि सो मृहूत्तक । 
तदाह पापिक दिदि, परिलच्छि श्रयोनिसो ।। 
भक्सो श्रय मनुस्सान, यथा चञ्ञे वने मिगा। 
य ॒नूनिम वधित्वान, खातो खादेय्य वानर ।। 


स्रसितो"* च गसिस्सासि, मसमादाय सम्बल । 
कन्तार नित्थरिस्सामि, पाथेय्य मे भविस्सति |, 


ततो सिल गहेत्वान, मत्क सचिताठयि । 
मम ॒गत्तकिलन्तस्स^* पहारो दुब्बलो ्रहु ।। 


३८२ 


15 


20 


१ वकम्पत्तो-स्या०,रो० । २ ते-स्या०। २ गरु-सी०, रो०। ४ विचरि- 
सी०, रो०। ५ योत्त~-स्या० ६ बाहुहि-सी०, स्या०,रो०। ७ गिरिदुग्गतो-सी०, 
रो! ८ तेजस्सि-सी०, तेजसी -स्या०, रो०। ९ सीह-रो०) १० दीपि-स्यां०। 
११ वारया-रो०) १२ परितात्ून-रो०। १२३ जासितो-रो०। १४ मत्त०-सी० 
स्था०., हृत्थ०-रो०) 
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२०८ सो च वेगेनुदप्पत्तो, कपि रुहिरमक्खितो । 
म्रस्युपुण्णेहि नेत्तेहि, रोदन्तो म॒ उदिक्खति ।। 
२०९ माय्योम करि महृन्ते, त्व च नामेदिस करि ¦ 
त्व च खो नाम दीघायु, म्रञ्येः वारेतुमग्हमि ॥ 
5 २१० ग्रहो वत रे पुरिस, ताव दुक्करकारकं । 
एदिसा विसमा दुम्गा, पपाता उद्धतो मया 
२११ अआ्रानीतो पर्लोका व. दुन्भेय्य म म्रमञ्जध ¦ 
त तेन पापधम्मेन, पाप पापेन चिन्तित}, 
२१२ मा हेव त्व ग्रधम्मदटु, वेदन कटक फूसि) 
10 . मा हेव पापकसम्म त, फल वेच्ुव त वधि । 
२१३ तयिमेनत्थि विस्सासो, पापधम्म* ग्रसञ्जतः 
एहि मे पिद्धितो गच्छ, दिस्समानो व सन्ति}, 
२१४ मुत्तोसिः हत्या वाढान, पत्तोसि मानुसि १: ; 
एस मग्गो श्रधम्मदु, तेन गच्छं यथामुख ¦¦ 
15 २१५ इद वत्वा गिरिचरो, रहै पक्खल्यः मत्थक्‌ । 
प्रस्सूनि सम्पमज्जित्वा, ततो पव्वतमारुहि }; 
२१६ सोह तेनाभिसत्तोस्मि, परिद्ठाहेन अदितो । 
उण्हमानेन गत्तेन, वारि पातु उपागमि ।। 
२१७ अ्रग्गिना विय सन्तत्तो, रहदो रुहिरमक्खितो । 
20 पुब्बलोहितसङ्खासो, सन्बो मे .समपज्जथ ॥ 
२९१८ यावन्तो उदविन्दूनि, कायस्मि निपत्तिसु मे| 
तावन्तो गण्ड जायेथ, श्रद्रवेलुवसादिमा^ ।। 
२१६ पमिन्ना पर्घरियु मे, कुणपा पुन्वलोहिता । 
येन येनेव गच्छामि, गामेसू निगमेसु च ॥ 


१. दीधायु-रो०। २ अञ्ब-रो०। ३ उद्धटो-रो० | ४-४ परापधम्मं 
अमञ्बथ-रो०। ५ मृत्तोति-सी० । ६ रहिर-स्या० । ७ पक्लाल्य~सी० | 
८ गण्डू-सी° रो०, गण्डु-स्या० । ९ अङ्बेल्वसादिसा-सी०, अङ्वेन्यृवसादिमा - 
स्या९)। 


१६. ५१७. २२८ | दकरक्लसजातक २३८५ 


8. 


1. 


९1 
९1 
९1 


९.५ 


दण्डहत्था निवारन्ति, इत्थियो पुरिसा च म। 

ग्रोक्किता" पूतिगन्धेन, मास्सु ्रोरेन भ्रागमा ॥ 

एतादिस इद दुक्ख, सत्त वर्सानि दानि म्मे । 

म्रन्‌भोमि सक कम्म, पुब्ब दुक्कटमत्तनोः | 

त वो वदामि भदन्त, यावन्तेत्य समागता । 5 
मास्सु मित्तान* दुन्ित्थो, मित्तदुन्भो हि पापको ।। 

कटौ किलासी भवति, यो मित्तानिध" दुन्भति । 

कायस्स भेदा मित्तददु९ निरय सोपपज्जती ति ।। 


५१७. दकरक्खसजातक (७) 

सचे वो वृण्ट्मानान, सत्त उदकण्णवे । 
मनुस्सबलिमेसानो, नाव गण्हय्य रक्खसो । 10 
प्रनुपुन्ब कथ दत्वा, मुञ्चेसि दकरक्खसा ।। 
मातर पठम दज्ज, भरिय दत्वान भातरे । 

ततो सहाय दत्वान, पञ्चम दज्जः ब्राह्मण । 

छदुाह्‌ दज्जमत्तान, नेव दज्ज. महोसध ॥ 
पोसेता ते जनेत्ती च, दीघरत्तानुकस्पिका । 15 
चछन्भी" तयि पदुस्सति^, पण्डिता भ्रत्थदस्सिनी । 

श्रञ्ज उपनिस कत्वा, वधा त परिमोचयि ।। 


. त तादिसि पाणददि, श्रोरस गब्भधारिनि' | 


मातर केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 


. दहरा वियलद्धुार, धारेति श्रपिद्न्धन+^* । 23 


दोवारिके अ्रनीकदटरं, ग्रतिवेल पजग्घति ।। 





१ ओकिण्णा-सी० । २ दुक्कतमत्तनो-रो० । ३ भह वो-सी०, रो । ४ 
सित्तान-रो० 1 ५ मित्तानीष--स्या०। ६ मित्तदुन्भी-स्या०। ७ दकरक्खतो-रो०। 
८ दज्ज-स्या० । ९ दज्ज-रो० । १०-१० छम्भी तयि पदुदुस्मि -सी०, छन्भि तयि 
बदुद्रस्मि-स्या०। ११ गन्भधारिणि-सी०। १२ वारेति-सी०) १३ अपिलन्धन- 


स्या९। 


जा० १-४९ 
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३८६ जातकं | १६ ५१७ २२९ 


२२९ श्रथो* पि पटि राजनं, सयं दूतानि सासति । 
मातर तेन दोसेन, दज्जाहं दकरक्खिनो ॥ 
२३० दत्थिगुम्बस्सः पवरा, श्रच्चन्तः पियभाणिनीः । 
ग्रनुर्गताः सीलवती, छाया व अ्रनपायिनी ।। 
२३१ श्रक्कोधना पुञ्जवती*, पण्डिता भ्रत्थदस्सिनी | 
उव्बरि केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 
२३२ विडारतिसमापन्न, अ्रनत्थवसमागत । 
सा म सकान पृत्तानं, अयाचं याचते धन । 
२३३ सोहं ददामि सारत्तो,, बहुं उच्चावचं धनं । 
सुदुच्चजं चजित्वान, पच्छा सोचामि दुम्मनो । 
उव्वरि तेन दौसेन, दज्जाहः दकरक्खिनो ।। 
२३४ येनोचिता जनपदा, श्रानीता च परिम्गह्‌ । 
ग्राभत पररज्जेभि^, श्रभिदराय बहु धन ॥,। 
२३५ धनुग्गहान पवर, सूर तिखिणमन्तिनं । 
भातर केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 
२३९ येनोचिता"” जनपदा, भ्रानीता च परिग्गह्‌ । 
ग्राभत पररज्जेभि, अ्रमिद्राय बहु धन ॥। 
२३७ धनुग्गहान पवरो, सूरो तिखिणमन्ति च । 
मयाय^* सुखितो राजा, अ्रतिमञ्जति दारको ।। 
२३८. उपदान पिम ्रय्ये, न सो. एति यथा परे । 
भातर तेन दोसेन, दज्जाह दकरक्खिनो ।। 
२३९ एकरत्तेन उभयो, त्व चेव धनुसेख च\ | 
उभो जातेत्थ पञ्चाला, सहाया सुसमावया 





न 


१ ततो-सी०। २ इत्थीगुम्बस्स-स्या०। ३-३ अच्चन्त पिय वादिनी-सी०, 
रो० । ४ अनुब्बता-स्या०। ५ पञ्जवती-सी०, रो०। ६ सारतो-स्या०) ७ 
दज्जाभि-सी० । ८ जानपदा-सी०, स्या०, रो । ९ पररज्जेहि-मी०) १० बहु- 
स्या०। ११ मयोचिता-सी०, मयाचिता-रो०। १२ मया सो-सी०,रो० । १३ 
वा-सी०,स्या०, रो°। 


१६ ५१७. २५० | दकरक्खसजातकं 


९४० 


१४९९ 


९४२. उढ 


२४३. 


२९४६ 


२४७. 


२४८. 


२४९. 


१ उस्सुको-सी० । २ व्यावटो-सी०, पावटो-स्या° 
सी । ४ सञ्जग्धित्थो-स्या०। ५ उन्बरियापिमे-सी०। ६ अनामन्ता-सी० | 


चरिया त अ्रनुबन्धित्थो, एकदुक्खयुखो तव । 
उस्सुक्को" ते दिवारत्ति, सब्वकिच्चेदु व्यावटोः । 
सहाय कन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो | 
चरियाः म\ श्रय भ्रय्ये, पजग्धित्थो* मया सह्‌ । 
ग्रज्जा पि तेन वण्णेन, श्रतिवेल पजग्घति । 
ञबरियापिह* श्रय्ये, मन्तयामि रहोगतो । 
ग्रनामन्तोः पविसति, पन्बे श्रप्पटिवेदितो ।। 
लदद्वारो* कतोकासो, श्रहिरिकः श्रनादर । 
सहाय तेन दोसेन, दज्जाह दकरक्खिनो ।। 


- कुसलो समब्बनिमित्तान, रुतञ्लू* आगतागमो । 


उप्पाते सुपिने युक्तो, निय्याने च पवेसने । 
पदो" भूमन्तलिक्खस्मि, नक्खत्तपदकोविदो । 
ब्राह्मण कन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 
परिसाय पि मे श्रय्ये, उम्मीलित्वा उदिक्खति । 
तस्मा अच्चभमु लुह, दञ्जाह्‌ दकरक्खिनो ।। 
ससमुहपरियाय, महि सागरकुण्डल । 

वसुन्धर म्रावससि* श्रमच्चपरिवारितो ॥ 
चातुरन्तो महा र््रौ, विजितावी महन्बलो । 
पथव्या एकराजासि, यसो ते विपुल गतो ।॥ 
सोठसित्थिसहस्सानि, श्रामृत्तमणिकुण्डला । 
नानाजनपदा नारी, देवकञ्जूपमा सुभा | 
एव सब्बद्ध सम्पन्न, सव्बकामसमिद्धिन । 
सुखितान पिय दीघ, जीवित ग्राह खत्तिय । 


३८७ 


३-३ चरियाय - 


७9 


लद्धवारो-सी०, रो०। ८ अहिरीक-स्या० । ९ रुदजञ्ञू-सी०, स्याऽ, रो० । १५. 


उप्पदे-सी०, स्या०। १९१. पद्धो-सी०, रो०, पठो-स्या०) १२ मीख्यित्वा-सी०, उम्मि- 


लित्वा-स्या० ! १३ आवसयि-सी०। 


° 10 
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२३८८ जातकं [ १६. ५१७ २५१- 


२५१. अ्रथ त्व केन वण्णेन, केन वा पन हेतुना । 
पण्डित श्रनुरक्खन्तो, पाण चजसि दुच्चज ।। 
२५२. यतो पि ग्रागतो म्रय्येः मम हत्य महोसधो | 
नाभिजानामि धीरस्स, भ्रनुमत्त पि दुक्कट' । 
२५२. सचे चः किस्मिचिः काले, मरण मे पुरे सिया । 
सो* मे पुत्तेः पपुत्ते च, सुखपेय्य- महोसधो ॥ 
२५४ श्रनागत पच्चुप्पन्न, सन्बमत्थ पि, पस्सतिः । 
ग्रनापराधकम्मन्त, न दज्ज दकरक्खिनो 
२५५. इद सुणाथः" पञ्चाला, चनेय्यस्सः भासितं । 
पण्डित अ्ननुरक्न्तो, पाण चजति दुच्चज ।। 
२५६ मातु भरियाय भातुच्चः , सखिनो ब्राह्मणस्स च । 
ग्रत्तनो चा पि पञ्चाल, छन्न चजति जीवित ।। 
२५७. एव महुत्थिका? पञ्चा, निपुणा साधुचिन्तिनी । 
दिदुधम्महितत्थाय', सम्परायसूखाय चा ति।। 


नण ~ 


५१८. पण्डरनागराजजातक*° (८) 

२५८. विकिण्णवाच भ्रनिगुय्ह"" मन्त, 

ग्रसञ्बतं ग्रपरिचक्खितार । 

भय तमन्वेति सय ्रबोध, 

नाग यथा पण्डरक सुपण्णो । 
२५९. यो गृय्हमन्त परिरक्खनेय्य, 

मोहा नरो ससति हासमानो"ः | 

त॒ भि्नमन्त भयमन्वेति खिप्प, 

नाग यथा पण्डरक सुपण्णो ।। 


१ दुक्कत -सी° । २-२ पि किम््वि-स्या०। ३-३ पृक्ते चमे-मी०,स्या०, 
रो° । ४-४ विपस्सति-सी०, स्या०,रो०। ५ सुणोथ-सी०। ६ चूढ्नीयस्स- सी०। 
७ भातु च-स्या० | ८ महिद्धिया-स्या० । ९ दिद्ुधम्मे हितत्थाय-सी०। १० 
पण्डरकजातक - सी ०, स्या०, पण्डरजातक -रोऽ०! ११ अनिगुठह -रो०। १२ भास- 
मानो - सी०, रो०। 


१६ ५१८ २६६ | पण्डरनागराजजातकं ३८९ 


२९० नानुमित्तो गरु भ्रत्थं, गृय्ह॒ वेदितुमरहति' | 
सुमित्तो च श्रसम्बुद्ध, सम्बृद्ध वा अ्रनव्थ वा ॥ 
२६१ विस्सासमापज्जिमहः ग्रचेल, 
समणो श्रय सम्मतो भावितत्तो । 
तस्साहमक्खि विवरि* गु्ूमत्थ, 5 
ग्रतीतमत्थो कपण रूदामि ॥। 
तस्साह्‌ परम" ब्रह्य गृ्, 
वाच हि म नासक्खि* सयमेतु | 
तप्पक्खतो हि भयमागत मम, 
ग्रतीतमलत्थो कपण रुदामि |, 10 
२६२३ यो वे नरो युहद मज्जमानो, 
गृय्हमत्थ ससति दुक्कुलीने । 
दोसा भया श्रथ वा रागरत्ताः, 
पल्लत्थितोः बालो रसस्य सो।। 


२६४ तिरोक्छवाचो भ्रसत पविद्धो, 6 
यो सद्धतीयु मुदीरेति* वाक्य । 
प्रासीविसो दुम्मुखोत्याहु त नर, 
ग्रारा भ्रारा^ सयमे तादिसम्हा ।। 


२६१५ श्रत्न पान कासिकचन्दन^ च, 
मनापित्थियो'* मालमुच्छादन च। 20 
ग्रोहाय गच्छामसे सब्बकामे, 
सुपण्ण पाणृपगता व त्यम्हा ।। 
२६६ को नीध तिण्ण गरह उपेति, 
प्रस्मिध लोकं पाणभू्‌ नागराज । 


९1 
ए ६, 
९1 


१ वेदेतु° ~ रो० | २-२ विस्सासमापज्जीमह्‌ अचेलो - सी °, ० अचेलो - रो० । 
२३ विवर-सी०। ४ क्पणो-रो०। ५ पूरिम-सी०। € नासक्खि-रो०। ७ 
मम -सी०, स्या०,रो०। ८ रागरत्तो-सी०, स्या०, रो०। ९ पल्कत्थितौ-स्या०, 
पल्कित्थो-रो० | १० मुदिरेति-स्या०। ११ अरा-रो०)। १२ कासिकं ०-रो०। 
१३ मनापिद्भियो - रो०। 
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२९६८ 


२७० 


२७६१ 


९७९ 


२७२३. 


अ {तज्‌ १६. ५१८. २६६ 


समणो सुपण्णो श्रथ वा त्वमेव", 
किकारणा पण्डरकग्गहीतोः ।। 


. समणो ति मे सम्मतत्तो ्रहीसि, 


पियो च मे मनसा भावितत्तो | 
तस्साहमक्खि विवार गुण्मत्थं, 
ग्रतीतमत्थो कपण रुदामि ।, 


न चत्थि सत्तो अ्रमरो पथन्या,, 
पञ्जाविधा नस्थि न निन्दितघ्बा । 
सच्चेन^ धम्मेन धितियाः दमेन, 
ग्रलव्भमनव्याहुरती नरो इध ॥। 


. मातापिता परमा. बन्धवान, 


नास्स॒ततियो अ्रनुकम्पकलत्थि । 

तेस पि गुय्ह परम न ससे, 

मन्तस्स भेद परिसङ्मानो । 

मातापिता भगिनी भातरो च, 

सहायाः वा यस्स होन्ति सपक्खा । 

तेस पि ग्ट परम न ससे, 

मन्तस्स भेद परिसङ्कमानो । 

भरिया चे पुरिस वज्जा, कोमारी पियभाणिनी | 
पुत्तरूपयसूपेता मातिसङ्कपुरक्खता, 

तस्सा पि गुय्ह परम न ससे! 

मन्तस्स भेद परिसद्धमानो ॥ 

न गुय्हूमत्थ विवरेय्य, रक्खेय्य न यथा निधि । 
न हि पातुकतो साधु, गु्टो भ्रत्थो पजानता 1, 

थिया गुय्ह न ससेय्य, ग्रमित्तस्स च पण्डितो । 

यो चामिसेन सहीरो, हदयत्थेनो च यो नसे | 


१ तवेव-रो०)। २ पण्डरक गहिती -स्याऽ | ३ हि -स्या०ऽ | ४ पठञ्या- 


स\°, स्या०, पथव्या-रो०। ५ सच्चेन च-स्या०। ६ धिया-सीऽ०,रो०)। ७ 
लन्ममव्याहूरती -रो० । ८ सभाय-रो०। 


१६ ५१८ २८० | पण्डरनागराजजातक 


२७४ गुण्टमत्थ भ्रसम्बृद्ध, सम्बोधयति यो नरो । 


९७५ 


२७६. 


२७७ 


२७६९ 


१ अयो-स्या०। २ आदढ्ारक-रो०। ३ दुजिन्हा~स्या०, रो०। ४ व्यवजन्ति- 


मन्तभेदभया तस्स, दासमभूतो तितिक्खति ॥ 


यावन्तो पूरिसस्सत्थ, गुय्ह जानन्ति मन्तिमं । 
तावन्तो तस्स उव्वेगा, तस्मा गुय्ह न विस्सजे | 


विविच्च भासेय्य दिवा रहस्सं, 
रत्ति गिर नातिवेल पमुञ्चे । 
उपस्सुतिका हि युणन्ति मन्तं, 
तस्मा मन्तो सिप्पमुपेति भेद || 


यथा पि भ्रस्स' नगर महन्तं, 
म्रद्रारकः भ्रायस भहसालं । 
समन्तखातापरिखाउपेत, 

एव पिमे ते इध गु्ह्मन्ता । 


ये गुय्हमन्ता अ्रविकिण्णवाचा, 

दटठ्हा सदत्थेयु नरा दुजिन्ह्‌ः । 
श्रारा श्रमित्ता व्यवजन्ति* तेहि, 
भ्रासीविसा वारिव सत्तुसङ्खा* ।। 


हित्वा घर पव्बजितो श्रचेलो, 
नग्गो मुण्डो चरति घासहेतु । 
तम्हिः नु खो विवर गुस्टमत्थ, 
प्रत्या च म्मा च श्रपग्गतम्हा* | 


कृथकरो होति सुपण्णराज, 
किसीलो केन वतेन वत्त । 
समणो चर हित्वा ममायितानि, 
कृथकरो सम्गमुपेति ठन ।, 


३९१ 


रो०। ५ सत्तसद्धा-सी०। ६ तम्ही-रो०। ७ अपागतम्ह्‌- सी०, अपगतग्हा-स्या०, 
अपागतम्हा,- रो०। ८. चाहि -रो०। 


20 


8 391 


5 


20 


२९२ 


९1 
५1. 
| 


२८. 


९८१. 


२८७ 


जतक | १६ ५१८ २८१- 


ह्रिया तितिक्खाय दमेनुपेतो, 

ग्रक्कोधनो पेसूणियः पहाय । 

समणो चर हित्वा ममायितानि, 

एवकरो सम्गमुपेति ठान ॥। 

माता व पत्त तरुण तनुज्ज, 

सम्फस्सता" सब्बगत्त फरेति । 

एव पिमे त्व पानुरहु दिजिन्द, 

माता व पत्त श्रनुकम्पमानो ।। 

ह॒न्दज्ज त्व मुञ्चः वधा दुजिब्ह्‌, 

तयो हि पुत्ता न हि भ्रञ्ो प्रस्थि। 
प्रन्तेवासी दिन्नकी अ्रत्रजो च, 

रज्जस्सु* पृत्तञ्जतरो मे ्रहोसि ॥। 

इच्चेव वाक्य विसज्जीः सुपण्णो, 

भुम्यः पतिद्राय दिजो दुजिब्ह 

मुत्तज्ज त्वं सब्बभयातिवत्तो, 

थलूदकं होहि मयाभिगुत्तो ।। 

ग्रातङ्धिनि यथा कूसलो भिसक्को, 
पिपासितान रहदो व सीतो । 

वेस्म यथा हिमसीतद्वितान"“, 

एव पि ते सरणमह्‌ भवामि ॥ 

सन्धि" कत्वा भ्रमित्तेन, श्रण्डजेन जलावबुज । 
विवरिय दाठ ससि" कृतो त^* भयमागत+* ॥ 
सङ्कथेव श्रमित्तस्मि"*, मित्तस्मि पि न विस्ससे । 
ग्रभया भयमुप्पन्न, श्रपि मूलानि कन्तति ॥ 


१ दमेन खन्तिया-सी०, स्या०, रो०। २ पेसूनिय-सी०) ३ ममायतानि-सी०। 
४ तनूज -रो०। ५ सम्पस्सत -सी०,रो०। ६ मृच्च-सी०, स्या०। ७ रजस्सु- 
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भूम्या-रो०। १० हिमसिसिरद्ितान -रो०। ११ सद्धि-स्या०। १२ सयमि-सी०, 
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२८६९ 


९९० 


२९१ 


२६३ 


९९४ 


कय न्‌ विस्ससे त्यम्हि, येनासि कलहो कतो । 
निच्चयत्तेन ठातन्ब, सो दिस्षव्ि" न रज्जति ॥। 
विस्सास्ये न च तः विस्सयेय्यः, 
ग्रस्तो सङ्धितो च भवेय्य | 
तया तया विञ्ज्‌ परक्कमेय्य, 

यया यया. भाव परो न जज्ञा |, 
ते देववण्णाः सुखुमालरूपा, 

उभो समा सुजया पुञ्जखन्धा" । 
उपागम्‌ कर! पिय अ्रचेल, 
मिस्सीभूता श्रस्सवाहा व नागा ।। 
ततो है पण्डरको श्रचेल, 
सयमेवृपागम्म इद अ्रवोच । 
मुत्तज्जह सन्बभयातिवत्तो, 

न हिः नून तुण् मनसो पिपरस्टा॥। 
पियो हिमे श्रासि सुरण्णराज, 
ग्रससय पण्डरकेन सच्च | 

सो रागरत्तो वः श्रकसिपेत, 
पापक्म्मः सम्पजानो न सोहा ॥ 
नमे पिय श्रप्पिय वा पि होति, 
सम्पस्सतो लोकमिम पर च। 
सुसञ्जतानच्न्हि वियजञ्जनेन, 
ग्रसजञ्जतो लोकमिम चरासि |) 
्ररियावकासोसि अनरियोवासि", 
ग्रसञ्वतो सञ््रतसच्चिकासो । 


३९२ 


१ दिसम्हि-रो०। २-२ नं विस्ससेय्य ~ सी°, स्या०, रो० । ३. देववण्णी - रो°। 
४ सुजयो - सी ०, रो० 1 ५ पुञ्ञज्खन्धा - स्या०, पुञ्जगन्धा ~ रो० 1 ६-६ कारम्नियं ~ 
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कण्टाभिजातिकोसि ग्रनरियरूपो, 

पाप बहु दुच्चरित अ्रचारि।, 

गरदुदुस्स तुव दुन्भिः, दुन्भीः च पिसुणोः चसि। 
एतेन सच्चवज्जेन, म॒द्धा ते फलतु सत्तधा ॥ 
तस्मा हि मित्तान न दुम्भितन्ब, 

मित्तदृब्भा पापियो नत्थि ्रञ्जो.। 

ग्रासित्तसत्तो निहतो पथव्या, 

इन्दस्स वाक्येन हि सवरो हतो ति।। 


५१९. सम्बुलाजातकः (९) 


. का वेधमाना गिरिकन्दराय, 


एका तुव तिद्रुसि सहितूरू । 

पुटासि मे पाणिपमेय्यमन्ज्, 

ग्रक्खाहि मे नाम च बन्धवे च| 

ग्रोभासय वन रम्म, सीहब्यग्घनिसेवित । 

का वा त्वमसि कल्याणि, कस्स वा त्व सूमज्जिमे 
ग्रभिवादेमि त महे, दानवाह्‌ नमत्थु ते ।। 

यो पृत्तो कासिराजस्स, सोत्थिसेनो ति तः विद्‌ । 
तस्साह सम्बुला भरिया, एव जानाहि दानव । 
प्रभिवादेमि तः भन्ते, सम्बृलाह्‌ नमत्थु ते ।। 


. वेदेहपृत्तो महन्ते, वने वसति भ्रातुरो । 


तमह रोगसम्मत्त, एका एक उपदहु** ।। 

ग्रह॒ च वनमुञ्छाय, मधुमस मिगाबिल । 

यदा हरामि त भक्खो, तस्स नूनज्ज नाधति ॥ 
कि वने राजपृत्तेन, ग्रातुरेन करिस्ससि । 
सम्बृले परिचिण्णेन, ्रहु भत्ता भवामि ते । 


पि पि 


१ अनरीयरूपौ -स्या० । २ दूभि-रो०। ३ हमी-रो०) ४ पिसूनो-मी०। ५ 
मित्तदुन्भा हि-स्या०, भित्तदन्मा-रो०। ६ सम्बल जातक-रो० । ७ सञ्जतूरु-सी ०, रो०, 
सञ्म्ि तुरु -स्या० । ८ न-सी०। ९-९ भदृन्ते-सी०, स्या० । १० उपद्रहि-सौ०। 


१६ ५१९ ३११ | सम्बुलाजातकं 


३०३ सोकटाय दुरत्ताय, कि रूप विज्जते मम । 
ग्रञ्च परियेस भन्ते, अ्रभिरूपतर मया ।। 


३०४ एहम गिरिमारुण्ह, भरिया मे' चतुस्सता ^ 
तास त्वं पवरा होहिः सब्बकामसमिद्धिनी ॥ 


३०१५. नून तारकवण्णाभेः, य किञ्चि मनसिच्छसि । 
सब्ब तं पचुर मय्ह्‌, रमस्स्वञ्जः मया सह्‌ ।। 


३०६ नौ चे तुव^ महेंसेय्य, सम्बुले कारयिस्ससि । 
ग्रल त्व पातरासाय, पण्हः भमक्खा भविस्ससि |, 


२३०७ त च सत्तजटो लुह, कटठारो पुरिसादको । 
वने नाथं अरपस्सन्ति, सम्बल ्रगगही भुजे ॥ 


३०८ श्रधिपन्ना पिसाचेन, लुहेनामिसचक्खुना । 
सा च सत्तुवसम्पत्ता, पतिमेवानुसोचति ॥ 


२०६ न मे इदे तथा दुक्ख, य म खादैय्य रक्खसो । 
य॒ च मे भ्रम्यपृत्तस्स, मनो हेस्सति अ्रञ्जथा ॥ 


३१० न सन्ति दैवा पवसन्ति नून, 
न हिः नून सन्ति इध लोकपाला । 
सहसा करोन्तानमसञ्जतानं, 
न हि नून सन्ति पटिसेधितासे । 


२३११ इत्थीनमेसा परा यसस्सिनी, 
सन्ता समा अ्रग्गिरिवृग्गतेजा । 
तञ्चे तुव रक्खसादेसि कञ्ज, 
मुद्धा च हि सत्तधा ते फलेय्य । 
मा त्व दही" मुञ्च पतिब्बताय'" ।। 


३९५ 
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सा च प्रस्सममागच्छि', पमुत्ता पूरिसादका | 
नीः पछिनः सकूणी व, गतसिङ्क व भ्रालय ॥ 
स॒ तत्थ परिदैवेसि, राजपृत्ती यसस्सिनी । 
सम्बुला उतुमत्तक्खा, वने नाथ श्रपस्सन्ती ।। 
समणे ब्राह्मणे वन्दे, सम्पञ्चचरणे इसे । 

राजयपृत्त ग्रपस्सन्ती, तुम्हम्हिः सरण गता || 
वन्दे सीहे च व्यग्घे च, ये च अ्रञ्जं वनं मिग । 
राजपृत्त अ्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता ।। 
तिणा" लतानि ग्रोसध्यो, पन्बतानि वनानि च) 
राजपृत्त ्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता ॥। 
वन्दे इन्दीवरीसाम५ रत्ति नक्खत्तमालिनि । 
राजयपुत्त श्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता |, 

वन्दे भागीरथः गद्ध, सवन्तीन परिग्गह्‌ । 
राजपुत्त ग्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता ।। 

वन्दं ग्रह॒ पन्बतराजसेदु, हिमवन्त सिलुच्चय । 
राजपुत्त श्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता ।। 
ग्रतिसाय वतागच्छि, राजपुत्ति यसस्सिनि । 

केन नुज्ज समागच्छ, को ते पियतशो मया ॥ 


. इदं सोह तदावोच^ गहिता तेन सत्तूना । 


न मे इद तथा दुक्ख, य म खादेय्य रक्खसो । 
यं च मे श्रय्यपृत्तस्स, मनो हेस्सति श्रञ्जथा ।। 
चोरीन बहुबुद्धीन, यासु सच्च सुदुल्लभ 1 

थीन भावो दुराजानो, मच्छस्सेवोदके गत |, 


१ अस्सममागज्छि-सी०, रो० । २ निहं-स्या०। ३ फलिनि-सी०, रो०, 
फरीन -स्या० । ४ तुम्हु हि-रो० | ५ त्िण-रो० | ६ इन्दिविरीसाम -स्या० । 
७ रत्ति-स्या०। ८ भगिरसि-स्या० । ९ वतागञ्छि-सी०, रो०। १० तदबोच- 


सी° । 


१६. ५१९ ३२९ | सम्बुलाजातकं ३९७ 


३२३ तथा म सच्चं पालेत्‌, पालयिस्सति चे मम । 
यथाह नाभिजानामि, ग्रञ्ज पियतर तया । 
एतेन सच्चवज्जेन, व्याधि ते वूपसम्मतु ।। 

२३२४ ये कुञ्जरा सत्तसता उच्ारा, 
रक्खन्ति रत्तिन्दिवमुय्यतावृधा । 
धनुग्गहान. च सतानि सौठस, 


कृथविधे पस्ससि भह सत्तवो ।। 


३२५ ग्रलद्खुतायो पदूमृत्तरत्तचा, 
विरागिता पस्सति हसगम्गरा । 
तास युणित्वा मितगीतवादितः, 

न दानि में तात तथा यभा पुरे ।। 

३२६ सुवण्णसकच्चधरा सुविगगहा, 
ग्रलङ्कता मानुसियच्छरूपमा । 
सेनोपियाः तात भ्रनिन्दितद्धखियो, 
खत्तियकञ्जा पटिलोभयन्ति न ॥। 

३२७. सचे अ्रह तात तथा यथा पुरे, 
पति तमुज्छायः पुना वने भरे। 
सम्मानये मन च म विमानये, 
इतो पिमे तात ततो वर सिया।। 


३२८ यमन्नपाने विपूलस्मि ्रोहिते, 
नारी विमद्राभरणा भ्रलद्ता | 
सन्बड्गुपेता पतिनो च श्रप्िया, 
ग्रबज्ज्- तस्सा मरण ततो पर ।। 
३२९ श्रपि चे दलिहाः कपणा श्रनाच्हिया'”, 
कटादूतीया” पतिनो च सा पिया। 
१ व्याधि -सी०रो०। २ मितगीतवादिन-रो°०) ३ सेनूपिया-रो०। ४. 
अनिन्दितिग्गियो -सी०। ५ पटिलाभयम्ति-रो०। ६-९\ पतीत उज्छाय-रो०। ७ 


व~-रो०। ८ अवज्छ-स्या०, ञानज्छ-रोौ०) ९ दल्िदा-सी°, रो०। १० अना- 
क्िया-स्या०। ११९ कटादृतिया-सी०, स्या० काङादुतीया-रो०। 
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सन्बडगुपेताय पि अ्रप्पियाय, 

ग्रयमेव सेय्या" क्पणा पिया पिया ॥ 
सुदुल्लमित्थी पुरिसस्स या हिता, 
भत्तित्थिया दुल्लभो यो हितो च। 
हिता च तं सीलवती चः भरिया, 
जनिन्द धम्म चर सम्बलाय ।। 

सचे तुव विपुले लद्धभोगे, 
इस्सावतिण्णा मरण उपेसि । 

ग्रह॒ च तें भटे इमा" राजकञ्जा,, 
सब्बे" ते वचनकरा भवामा ति 


५२०. गन्धतिन्दुकजातक, ( १०) 
म्रप्पमादो भ्रमत पदे, पमादो मच्चुनो पद । 
ग्रप्पमत्ता न मीयन्ति, ये पमत्ता यथा मता ॥ 
मदा पमादो जायेथ, पमादा जायते खयो । 
खया पदीसा- जायन्ति, मा. पमादो. भरतूसमभ ।। 
बहू हि खत्तिया जीना" ्रत्थं रदु पमादिनो । 
ग्रथो पि गामिनो गामा, अ्रनगारा^ म्रगारिनो ।। 
खत्तियस्स पमत्तस्स, रदरुस्मि रदुवडन"* । 
सब्बे भोगा विनस्सन्ति, रजञ्मो त वुच्चते श्रघ ॥ 
नेस धम्मो महाराज, अतिवेल पैमज्जसि | 
इद्ध फोत जनपद, चोरा विद्धसयन्ति न" ।। 
न ते पत्ता भविस्सन्ति, न हिरञ् न धानिय। 
रट विलुप्पमानम्हि", सब्बभोगेदहि जिय्यसि% || 


१ सेय्यो-स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ भारिया-रो०। ४-४ इमा 
च कञ्जा-रो० । ५ सब्बेव-सी०, स्या०, रो० । ९ भण्ड्तिण्डुकजातक-स्या०, 
गण्डतिन्दुनातक -रो० । ७ अमत-सी०रो०। ८ च दो्ा-मी०। ९-९ मा मदो- 
सौ°, स्या०,रो० । १० जिना-स्या०) ११ अनागारा-सी०,स्या०,सो०। १२ रदु- 
वदन -रो° । १३ त-रो० । १४ विल्म्पमानम्हि-स्या०, सो०। १५ जीयसि- रो०। 


१६ ५२०. ३४८ | गन्धतिन्डुकजातक ३९९ 


२२८ 


२२६ 


२४० 


२४१. 


२४२. 


२४६ 


२४४ 


२४५ 


२४६ 


२४७ 


२४८ 


सब्बभोगा' परिजिण्ण, राजान वाः पि खत्तियः । 
नातिमित्ता सुहज्जा च, न तः मञ्जन्ति मानियः* ।। 
हत्थारोहा* अ्रनीकद्रा, रथिका पत्तिकारकाम । 
तमेवमुपजीवन्ता, न त मज्बन्ति मानिय ।। 
ग्रसविहितकम्मन्त, बाल दुम्मन्तिमिन्तिनि" । 5 
सिरी जहति दुस्मेध, जिण्ण व उरगो तच ।। 
सुसविदहितकम्मन्त, कालुद्रायि श्रतन्दित । 
सब्बे भोगाभिवडन्ति, गावो सउसभामि व ।। 
उपस्सुति महाराज, रदु जनपदे चर । 
तत्य दिस्वा च सुत्वा च, ततो त पटिपज्जसि ।। “ 19 
एव वेदेतु पञ्चालो, सङ्घामे सरमपिपितोः । 
यथाह्मज्ज वेदेमि, कण्टकेन समप्पितो ॥ 
जिष्णो दुव्बलचक्खूसि, न रूप साधु पस्ससि । 
कि तत्थः ब्रहमदत्तस्स, य त मरेय्य्‌'° कण्टको ।। 
बह्ुत्थ'' ब्रहयदत्तस्स, सोह्‌'* मगगरस्मि^ ब्राहमण । 15 
अ्रक्खिता जानपदा, ्रधम्मबलिना हता ॥ 
रत्तिञ्हि'* चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रदुस्मि कटराजस्स^^ बहु म्रधम्मिको जनो || 
एतादिसे भये जाते! भयदा* तात'* माणवा । 
निल्लेनकानि * कुब्बन्ति, वने ्राहत्व* कण्टक ।। २0 
कदास्यु नामय राजा, ब्रह्मदत्तो मरिस्सति 
यस्स रद्ुम्हि जिय्यन्ति, श्रप्पतिका कूमारिका ।। 


१ सब्बभोग-स)०, स्या०, रो० । २-२ चापि खत्तिय-रो०।! ३ न-रो०। 


४ मन्तियि-स्या०, खत्तिय-रो०) ५ हत्थारूहा-रो० | & पत्तिकारिका-रो०। 
७ दुम्मन्तिमन्तिति-रौ०। ८ सरसमपििता-रो०। ९ अत्थ-रो०। १० मगघेय्य- 
रो०। ११ पहोत्थ-रो०। १२ योहु-सी०,स्या०,रो०। १३ मग्गास्मि-रोऽ। १४ 
रत्तिञ्च - सी ०, रत्तिम्हि- रो० । १५ कृद राजस्स -रो०। १६ तात-रो०। १७-१४ 
भयद्रा ताव ~रो०। १८ अहत्वा -रो०। १९ जीवन्ति-रो०। २० अप्पत्तीता-रो०। 
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२४९ 


३५० 


२९१ 


२३९२ 


२१५३ 


३५४ 


२५१. 


२५६ 


२५७ 


३५८ 


२५९ 


२६० 


जातक | १६. ५२० ३४९- 


दुन्भासितञ्हि ते जम्मि, ्रनत्यपदकोविदं । 

कहि राजा कुमारीन, मत्तारं परियेसति ॥। 

त मे दुब्भासित ब्रह्मे, कोविदत्थपदा ग्रह | 
ग्ररक्खिता जानपदा, श्रधम्मबलिना हता ।॥। 
रत्तिच्हि" चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया | 
रदुस्मि कूटराजस्स, बहू अ्रधम्मिको जनो । 
दुज्जीवे दुब्भरे दारे, कतो मत्ता कुमारियोः ॥ 
एव सयतु पञ्चालो, सद्धामे स्तिया हतो । 
यथाय कपणो सेति, हतो फालेन सालियो ।। 
प्रधम्मेन तुव जस्म, ब्रहादत्तस्स कुञ्सि । 

यो त्व सपसि राजान, श्रपरञ्ज्ित्वान ग्रत्तनोः 1 
धम्मेन ब्रह्मदत्तस्स, अ्रह्‌ कृञ्ज्ञामि ब्राह्मण । 
ग्ररक्खिता जानपटा, श्रधम्मबलिना हता ॥ 
रत्तिज्हि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रटुस्मि कूटराजस्स, बहु प्रधस्सिको जनी ।॥। 

सा नून पून रे पक्का, विकायै भत्तम।हूरि। 
भत्तहारि अ्रपेक्खन्तो, इतो फालेन सालियो ॥ 

एव हञ्जतु पञ्चालो, सङ्कामे मसिना हतो" । 
यथाह्मज्ज पहतो, खीरे च मे पवद्ित^ || 

य पसू खीर छहंति, पसूपाल^ विहसति, । 

कि तत्थ ब्रह्मदत्तस्स, य नो गरहतेः भवे | 
गारम्हो ब्रह्य पञ्चालो, ब्रह्मदत्तस्स राजिनो । 
ग्ररक्लिता जानपदा, ग्रधम्मबलिना हता ॥ 
रत्तिञ्हि चोरा सादन्ति, दिवा खाइन्ति तुण्डिया | 
रटुस्मि कृटराजस्स, बहु श्रघस्मिको जनो |, 


गा मुम 


१ रतिञ्व-सी०, रत्तिम्हि-रो०। २ कुमारिया-स्या०। ३ अत्तता-रो०। 


४ दढह्‌-रो० । ५ पवत्तिति-स्या० । ९-६ पसुपाञ्व हिसिति-सी०, सयुफाल 
विहिसति -स्या०, पसुफालञ्च हिसति-रो० । ७ गरहतो-रो° । 


१६ ५२० ३६९ | गन्धतिन्दुकजातकं ४०१ 


३६१. चण्डा म्रटनका' गावी, यं पुरे न दुहामसे । 
त दानि श्रज्ज दोहाम, सीरकामेहुपद्दुता । 


३६२. एवं कन्दतु पञ्चालो, विपृत्तोः विप्पसुक्खतु । 
यथाय क्पणा गावी, विपृक्त परिधावति ।। 


३६३. य पसु पसुपालस्स, सस्भमेय्यः रवेय्य वा । 
को नीध श्रपराधत्थि, ब्रह्मदत्तस्य राजिनो 1 


३६४. अ्रपराधो महाब्रह्म, ब्रह्मदत्तस्स राजिनो | 
भ्ररक्खिता जानपदा, श्रधम्मबलिना हता ।। 


२३६५. रत्तिञ्हि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रदुस्मि कूटराजस्स, बहु श्रन्रम्मिको जनो । 
कृथ नो श्रसिकोसत्था, खीरपा हञ्वते पजा ।। 


३६९ एव खज्जतु पञ्चालो, हतो युद्धे सपृत्तको । 
यथाहमज्ज खज्जामि, गामिकहि* भ्ररजञ्जजो ॥। 
३६७ न सब्बमृतेसु विधेन्ति रक्ख, 
राजानो मण्डूकं मनुस्सलोके । 
नेत्तावता राजा अरधम्मचारी, 
य तादिसं जीवमदेय्यु धड्धा ॥ 


३९८ ग्रधम्मरूपो वत ब्रह्मचारी, 
परनुप्पियं भाससि खत्तियस्स । 
विलुप्पमानायः पृथुप्पजाय, 
पूजेसि राजः परमप्पमाद्‌* ।। 


३६९. सचे इमः ब्रह्मे सुरज्जक सिया, 
फीत रदं मुदितं विप्पसच्चं । 


१ अटनक-रो०, आकडना-स्या०। २ विमृत्तौ-स्या०। ३ पन्भमेय्य-सी°, 
रोऽ । ४ गमकेहि-सी०, रो०। ५ विलृम्पमानाय~-सी०, स्या०, रो० । & राजा- 
रो०। ७ पारमप्पवादि-सी०,स्या०,रौ०1 ८ इद-सी०, स्या° । 
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भुत्वा बलि भ्रम्गपिण्डं च काका, 
न मादिसं जीवसमदेय्यु धड्धा ति ।। 
तिसनिपात निद्धित। 
तस्सुहानं 
किछन्द कुम्भ जयदहिसि खछटन्त, 
ग्रथ पण्डितसम्भव सिरकपि! | 
दकरक्खस पण्डरनागवरो, 
ग्रथ सम्बृलः तिन्दुकदेवसुतोः ति ।। 


जातक्मालिया परमो भागो निद्धितो । 





१ सीरकपि-सी०, स्या०। २ सम्बुका-सी०। ३ तिन्दकदेवमुमो-सी०। 


अक्खणवेधी 

अक्खपराजितो 

अक्खा 

अगल 

अग्गपिण्ड 

अग्गरस 

अग्गिपरियेसन 

अग्गिमाटी 

अग्गिमासीनो 

अग्गिहुत्त 

अग्गि 

अग्गी न हापितो 

अग्घे 

अद्खदी 

अद्घमगधा 

अद्धारजाता 

अचेलो 

अचेखो पन्बजितो 

अच््चिमारी 
अच्छ 

अच्छकोकतरच्छयो 

अजकाणो सास्पे 

अजगरमेद 

अजयृथेन 

अजराज 

अजा 

अजिनसाटिया 

अजिना 

अजिया पादमोलम्ब 

अज्जुने वनं 


विसेसपटानं 
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५४४ | अण्डच्छेदा 
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१० | अत्थस्स द्वारा 
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३५९ | अद्धुवसीलो 
५७ | अधम्मो 
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१७९ | अनुरुद्ध 
१६२ | अनोमदस्सिसु 
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८५, १६२, २६१, ३०० | अन्तलिक्छभवनेन 
३१, ९७ | अन्तछ्िक्खस्मि 
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२०५० 

२९ १८६, ३९२ 
१३६ 

१८६ 

३०५ 

२०५ 

९३ 

२०७ 

८८ 

७७ 
२०६,२४८ 
२७७ 

८ 

५ 

९६४ 

14. 

२३१; ३९९ 
९९७; २८२ 
१६३ 

१७४ 

९९५ 

१७८, ३०५ 
१६९ 

१५४ 

६ 


॥ 


अन्धमहिसो १५६ 
अन्नदपानवत्थदा १२९ 
अन्नपान १२७, २०२, २३६, २४०, ३११ 
अन्न १०९,.११२, ११८, २०५; 
२०६; २१५, २६९, ३८९ 

अपाकृचन्दनं १८ 
अपादकेहि ५० 
अप्पिय पियरूपेन २३ 
अप्पोदवण्णे कुम्मासे २९३ 
अबद्धा तत्थ बज्ज्ञन्ति २७ 
अभिसारिका १०७ 
अमच्चा ११७ 
अमज्जपा २०७ 
अमत ३९८ 
अमराधिपो २६६ 
मन्बदुकुरुस्स १६५ 
अम्बफलानि २४९ 
अम्बवनं ९४ 
अम्बुज १४७ 
अम्ब २८, ४५; ५२, १०६, १०७, 
१६९२९, २९९, २३४० 

अयस ६८ 
अयोगिनो ९८ 
अयो दन्तेहि खादसि २०५ 
अरञ्मा रुक्ख १८ 
अरञ्मे कुटिक कत्वा २०० 
अरज्ज ९१०९; ११४, ११५. १२८, 
१८८, १९५; २०४, २१६ 

अरहत २८९ 
अरहदढधजो २७४ 
भस्हा १६५, १८४, २१५ 
अरान २५१ 
अरियमम्ग २४१, २४२ 
अरियधम्म ५८ 
अरूणराजस्स ८६ 
अलोणक १५८ 


अलोण १५८ 

अल्लसिद्ध ९९९ 
अवन्तीयु ३०९ 
अवारियपिता १२८ 
अविज्जा १६३, ३०७ 
अवितक्केन ज्ञानेन ३० 
असात सातरूपेन २३ 
असिचस्म २४१, ३०० 
अमि ८३, ११७ 
असि पण्णक १५० 
असुरे पाण ९ 
असुरो २९६, २९२ 
अस्मा कुम्भ ९० 
अस्सकण्णो ५२, २५१ 
अस्सकराजेन ४५. 
अस्सकान ८६ 
अस्सतरे कम्बोजके ३३८ 
अस्समो ६९, ९५, ८५, २८७, ३४३, ३९६ 
अस्ससम ३०८ 
अस्सो ८, &; १८, ३७, २७९. ३५२ 
अस्स, कम्बोजका २३३ 
अहालिह्‌ १८ 
अहि ५० 
अहितुण्डिक १२१ 
अहिसा ९१, १८६, ३२६ 

६॥। 

आगोधा २०० 
आचरियों ११३, १२८ 
आचामकुण्टेक ६७ 
आचारसीरसम्पन्न १६४ 
आजञ्जरथ ८१ 
आजञ्बी ८ 
आजानीये ३१२ 
आदिच्चो ४२, १७२ 
आदित्त १६०, २१७ 


आदीनव, कामगुणेयु 
आनन्दभहो 

आनन्दो 
आमकमच्छभोजिनो 
आमजातो 

आमलक 

आम 

आरञ्जक 
भरद्धवीरियौ भिक 
आरामिको कपि 
आलुकलम्बानि 
आलवानि 
आलोकसन्धि 
आलोपा 

आवदुनी महामाया 
आवासिको, महाविहारे 
आसन 

आसवो 

आसावती रकता 
आसीविसो 


इत्थी परिणायिका यत्थ 
इद्धिया 
इन्दगोपकसञ्छन्ना 
इन्दसमानगोत्त 
इन्दसमो 

इन्दो 

इत्ठिसि 

द्सि 


इसि, हारितो 
इसि, लोमसकस्सप 


४. 


२८१ 

९१४१ 

१९७, २४७, २८२ 
9९ 

(4 

९९९ 

९.५६ 

९९५. १९१६ 
२५ 

१३ 

३०२ 

२०४ 

२८० 

२२६ 

७१, २३४४ 
२८० 
९०३, ३०९ 
रपण 

१२३१ 

६९, १५२, १८८, २०१, 
२५४ २३५५ 


४, 

७० 

२६२ 

२७ 

१८५ 

१०८, २२३१, २९२, ३९४ 
९९ 

६५; ७४, १२५, १६०, 
१७४ १८४, १८९, २१५, 
२८१, ३०२, ३०३, ३०६, 
२०८ ३१०, ३४४, ३५८ 
१८४ 

१८५ १८६ 


इसे, सम्पद्चचरणे 
इस्सुकी 


ईसानेमि 
ईसामुखेन 


उक्कटु सूरमिच्छन्ति 
उक्का 

उक्कूसराज 

उक्कुसा 

उ गसेनस्स 

उच्छपुट 

उजु मग्ग समारूढ्टो 
उञ्छाचरिया 
उण्णनामि 

उण्ठे 

उत्तमद्ख 

उदककुम्भो 

उदक 

उदपाने 

उदयो 

उदुक्खल 
उदुम्बरमूलस्मि 
उदुम्बरो 

उहा 

उहालका 

उहारको, सोत्तियाकुर्वसको 
उहियानि कम्बला 
उन्दुरान 

उपजोतियो 
उपज्भायो 

उपाहन 

उपोसथ 

उप्पर्वण्णा 


३९६ 
१३३ 


१५१ 


५. 

२७४ 

२७४ 
२०९ 
३३९ 

१९ 

१८ 

२२२९ 

५ © 

१३४ 

# 

११४ 

१०३ ३०९ 
१ 
९.५ 
८9 
५.९ 
१०६ 
१५० 
२४० 
२७७ 
२९४ 
९०४ 
२०५ 
३०५ 
२३९ 
८४, २८४ 
२८२ 


२. 


उप्पल 
उप्पाता 
उप्पादवयधगिमिनो 
उ्व्बार 
उभयत्थ कटग्गह 
उभिन्न पिका जाता 
उभो कुणी 
--खज्जा 
--रोके 
--विसमचक्वु7ा 
उमापुप्फसरिखिभ 
उम्मत्तरूपो व 
उरगो 


उलूको 

उसभो 

उसीनक 
उसूकारकतेन 
खसु 

उकार मणिरतनं 


ऊमि, समुदस्स 


एको भिसनको वनं 
एको वं सेय्यो 
एक भत्त 
एणिकृलस्मि 
एरण्डो 

एरापथेहि 
एसिकानि 
एढगकागुम्बे 
एठमूगो 

एक्छिकि 


ओकिण्णा रजरेणूहि 


४ 


६१ 

९५ 

4. 

११२ 

१५५ 

ए 

१.६ 

१७४ 

५७४ 

० 

२२९१; ३३७ 

३९५ 

९४, १००. ११३, १४६; 
१५२, १६१ १७३ 

७२, १७७ 

१८, १५८, १९७, ३९२ 
२४० 

६९ 

२६२, ३२० 

२४७ 


३९ 


9 
२३ 
३०१ 
१५५ 
८३ 
५ 0 
41 
१२६ 


१२ 
१७७, १७८ 


क 


ओद्विव्याधि 
ओदन, साटीन 
ओसधिकायो गन्थेन्ति 
ओमधटि 
--दिव्वेहि 
ञगध्यो 
ककण्टको 
कक्कटकामिव 
कृक्र्वाटक् 
कक्कार्‌ 
कच्चानि 
कच्छपलोमान 


कच्छपो 


कच्छ नामान 
केजद्ुल 

वदु निप्लवित सग्यो 
कृणवेरेसु 
कणिकारा 
कृण्डरीकिञ्चरान 
कण्डनं सल्ल 
कण्ड 

कण्णको 
कण्णिका 

केष 

कण्टुसप्पौ 


कण्टागोतमकेटि 
कण्ट युञ्जन्ति 
कृततिक 

कृथ मूल अदिस्वान 
कटूमो 

कपणो 

कपि 


-- आरामिको 


१५९ 

९०, १०८ 

२९४ 

२१५, २.७३, ३५५ 
२७९ 

३९६ 


२२, ८० 

११ 

९८०, १४१ 

९८ 

९५७ 

१७६ 

५१, ५४, ७४ 

३०८ 

१२७ 

९८, २६३ 

९४ 

२१८ 

१५५ 

५ 

७८ 

५५ 

१४६ 

२१६ 

१२९९, १३६; ९१५०; १४९१; 
१५२, २२४ २५० 
५५ 

९ 

३२ 

७२ 

१४७ 

१२६ 

९५; ७४, ८ <) ९९६) 
१५४; १८८ ३८४) 
१३ 


कपिचित्त 
कपित्थना 
कपिले 

कपोतो 

कृप्प॒क 

कप्पस्स 

कब 

कमण्डल्‌ 
कम्बला, उदियनि 
कम्बुकायूरधरा 
कम्बोजका अस्स 
केम्बोजके अस्सतरे 
कम्मकरा 
कम्मकिलेसो 
केम्मारगामस्मि 
कम्मुना 
करण्डको 
करीसटान 
कण्ड्का 
कलाप, धनु 
केलिद्धा 
कत्याणधस्मो 
क्वच 
कसि-काणिज्ज 


कसिस्सन्ति, नद्धुलेहि 


कस्सपो 
कहापणवस्सेन 
कटम्बानि 
कटायमुद 
कटटीरो 
काकनीढठ 
काकराजा 
काकवती 
काकसद्भा 
काको 


| 


1 

३७० 

९२, १२६ 

१५५ 

१०८ 

(0 

४२, २०३ 

२९४ 

२४० 

२३३ 

२३८ 

९०७ 
१४७ 

१३८ 

१३९१ 

९१५८ 

९२५ 

२२९ 

२२७ 

८६, १५८, १९२ 
४०, ४१ 

२१८ 

२१९९, २३२२ 

२४० 

७८; ९९१; २५४, २५८. २५९ 
६८ 

२०५४ 

४२९ 

१६० 

\७९६ 

८२ 

९८ 

९२३० 

७५, १०४, १९१६, १४० 
१४१, १४४, १७७, ४०२ 


५ | 
| काकोला १३० 
काक सुपण्णा परिवारयन्ति १९ 
कातियानि १६८ 
कामभोगी १०९१, ११९१ 
कामराग १७२ 
कामा, पद्ध ३४९ 
। कामा, पकिपो २४९. 
कायस्स भेदा निरय ८ १, २०५ 
२८१ 
-- सप्पञ्मो ३८ १ 
कायुरी ३५९ 
्टवाते ९१३२ 
कालिद्धमारद्राजो २५७ 
काटिद्धो ७५, २५६, २५७ 
काटे, सग्दे १६० 
कासायदत्थ २९०; २७६ 
कासाव्‌ ५९ 
कासिकचन्दन २७९, ३८९ 
कासिकं वत्य ८२, २९४ 
कासिपती २२१ 
कारसिपुर २७६६ 
कासिराजा ९२, ३३७ ३३९; ३९४ 
कासिराजेन वेदेहेन २१९ 
कासिस्स रज्ञो २७५ 
नासी ७८, २५५. ३८१ 
कासुमारियो मधूके ३२५ 
काट्छकण्णी २०, ४७, १३३ 
काट्टपक्खं २०० 
काठवाह ९ 
काटा सिगा २८ 
काटिकाय २६० 
काट्टृदायी २९८ 
काठ द 
किद्ध्णकायो २९८ 
| किच्चाकिच्चेसू, ब्राह्मणा ३०३ 





| ई || 

कित्ति पप्पोति, अधिच्च वेदे २७७ | कूखला ५५, १०० 
किपिल्ठिकानि २८९ | कुखावक ७५ 
किन्बिसकारक ९१ | कुलीका १७२ 
किराट ध २५५ । कुसमाटी २३२ 
किसको ९४ | कसे न घसितु ८ 
कक्वूटो ७९, १३५, २०८, २०९ | कुढीरा ७२ 
कुव्कूरा ७ | कूटवेदी २३९ 
कुकु ठानुगता मही ७२ । कूटानि, हिमवतो पञ्बतस्स २७२, २७३ 
कुवन्‌ १४६ | कूट बद्धोस्मि ३२० 
कुञ्जरो ४४, ७२, १०२, ११५. ११६ | कूट, सन्वायस १०८ 

१५९, १६४, २१९, २३४, २५७ | केकके ५८ 
कूटजा २१८ | केतकपुप्फनेत्त ३५० 
कुठारिष्थो २५१ | केपुक ९८ 
कुणपादा १४३ | केवली २७८ 
कुणप १४९, १५८, ३८४ | केसव २१६ 
कणी, उभो १९ | केसी भगवा १०८ 
वूःण्डपूव २५ | कोकिखा ७२, १००, १७६, ३४० 
कृत्तियो २९४ | कोल्चा ५०, ५४, ३८४० 
कुन्तिनि १०६ | कोटसिम्बलि १६१, २६८ 
कु मारियो पवेच्छन्ति २९९ | कोद़ागारानि १५९ 
कुमिनामृख ६१ | कोण्डञ्जो १३, ७४ 
कुम्भकारो १५९, १७२ | कोत्थू १०२ 
कुम्भक ८१ | कोदण्डकानि ३८५ 
कुम्भण्डा १०८ । कोमारपती ४७ 
कुस्मिमधिस्सयित्वा १९७ । कोमारपृक्तस्स 2, 
कुम्भीलका सकुणका २९२ । कोमारिका १३५ 
कुम्भो १८ | कोरण्डिय 4 ११५ 
कुम्भ, अस्मा ९० | कौरव्यो ३७८, ३८० 
कुम्मासपिण्डिया १६४ | कोरद्विमधुसाचिका ३५९ 
कुम्मास १६४ | कोरुनिया २१५ 
कुरकच्छा ११८, २३१, ३३२ | कोटितो १९० 
कुरुङ्गो ७, ५१ | कोठ ८९ 
कुरुयो ५८ | कोसलो २३५, १३५, १३७, १६४ 
कुरुविन्दक २१८ | कोसियायने ३२ 
कुरून १९६, ३३३ | कोसियो ५७, ६३, ७३, २४१, ०८०, २६८, २९६९ 
कुलको सकूणो १७७ | कोसो २३१५ 


कसथार 
केसपूर, रूपिय 
केसमल्लके 
कसो 


लग्गवद्धस्स 

खग्ग 

खग्ग पग्गय्ह्‌ ब्राह्यणा 
सज्जा, उभो 
खज्जोत 

खण 

खत्तियो 


खदिरो 

खन्ति 
खन्तिदीपिनो 
खन्तीबलो 
खन्तीसोरच्चस्स 
खरचिन्न 
खरत्तच 

खरधोत 

खरपृत्त 

खरस्सर डण्डिम 
खराजिना 
खरादियं 
खाणुघातसमा 
खीणासवा अरहता 
खीणो ससारो 
खीररुक्ख 

खीर 


जटिला 


जा० १-५२ 


१५१ 

७१, १४८, ३०० 

२४९१ 

१९ 

१९० 

२४९ 

१०९१, १०२. ११९१, ११३; 
१९९; १५०, १५७. १५९; 
९६५; १७१; १७६. २१४, 
२१६; २५०; २७८, २७९, 
२८४ ३१४ ३३९, २३३३, 
२४४ २५४, ३८१, ३९८ 
4) 

५५७, ८७, २७८ 

९२९ 

९६ 

९७२ 

६० 

श्य 

९१२३८ 

९२३७ 

ध 

१.९ 

२४७७ 

६ 

4 ५. 

२०७ 

९१० 

१२३ 

0. 





| सुज्जृतरा २८२ 
सुज्जेन ५. 
खुरप्पानिस्स राजिनौ १३६, १२३७ 
‰ ७१ 
खुरमाली २३१ 
खेत्तपालस्स ९३ 
खेत्त २५८, ३६२ 
खेम यहि तत्थ अरी उदीरितो ३० 
| 
गद्धमाल १७२, १७३ 
गन्ना ७२, १२८, १५५; १७६; 
१८४, ३ १७, २३७८ 
गद्धातीरस्मि २५५ 
* गद्धेय्यो मच्छो ५.९ 
गद्ध, भागीरथि २९६ 
गजद्घखाय नवकम्मिको २८० 
गजो ३७, ५९, १०२ 
-- छव्विसाणो ३७१ 
गृण १५४ 
गण्डकुच्छि ३०५ 
| गद्रभो ४४) ४६) १२५. १७७ 
गन्धथनोसि १४३ 
गन्धन्बपृत्ता २६१ 
गन्धब्बमन्‌स्सलोके २३५८ 
गन्धन्वराजा व २३४१ 
| गन्धन्बा ७१, २५८ 
| गन्धव्बी ३२५ 
गन्धमादन गिरिवर १७७, ३२७ 
गन्धारराजस्स २२१० 
गन्धारविसय १५६ 
गन्धारान १५८ 
गन्ध २१५, ३३३, २३४८ 
गन्भसेय्या, अन्तिमा पच्छिमा १६९ 
गन्भो १२८, १३० 
गयाय २४२ 
गरुटो १९६ 


गवे ६९, ९६, १०२, १५३. १९४; 
२३८, २७९, ३२२; ३६२ 
गाथा १५३, १६४, २३९. ३१९१, 
ह २३१४ २४३ 
गाथापदान २६५ 
गाथा, सुगीता ३०८ 
गामणी र 
गामनिगमो १३६, १४६ 
गामन्तकानि ३७ 
गामपति ४९ 
गामेसु निगमेसु ३८४ 
गामो ४३, ९३, १०४, ११४, १२८. 
१६५. १८८, २९८ 
गाम, अरञ्जां १०९ 
गावी १८, ४०१ 
गावो १९२ 
गिज्ज्षपन्थो १७९ 
गिज्ज्ो ३९; १३२, १४९; १७९; १८५ 
मिम्हान १८५, ३७९ 
गिरिकन्दर ७६, ११५ 
गिरिदत्तन ४४ 
गिरिदुग्गानि १६२ 
गिरियस्स १४७ 
गिरिवर गन्धमादन ३२७ 
गिरिसानुदरीचरो १४१ 
गिरि, चण्डोरण २१८ 
त धस स 
हिमवन्त २६१ 
गीतेहि ८०.२९५ 
गुम्बियो १२१ 
गृहाय सेलस्स ७९५ 
गोघातकसमा ३०० । 
गदु ९५५ 
गोणो ११२ 
गोतमो १५४, ३०२ 
गोत्त २८७ 


| < 1 














| गोधा ९३, ९७, ३७८ 
' गोधाकुक २३२ 
| गोपनिसादेहि ३०० 
गोपाणसियो १४६ 
| गोपानसो १६१ 
। गोपिपाससिकजातिया पुरिमा २०८ 
| गोमयचृण्णानि १२० 
गौरविन्द ३१६ 

| घ 
घटो ११४ २१६. २१७ 
घुण १६९ 
| घोरविसो २८५, ३३८ 
| - नागों २१, १०० 

| च 
| चक्कनाभीन ९९ 
। चक्कयुग २०९ 
| चवकवाका १८६. १८७, २११, २१२ 
चवेकस्स नेमि २३३ 
चकक्‌ ९/4 {4३.६९४ 
| चण्डालपुक्कुसा ९१९. २५०, २७८ 
| चण्डारपृत्तो २४९ 
| चण्डालयोनिं ३०९ 
 चण्डोरण निरि २१८ 
` चतुरक्खो ५ 
चतुरा दपा १७७ 
। - म्मा १५ 
चन्दनगारानछिने ११३ 
 नेन्दनम्मदे १०७, १८५ 
नवृन्दन २३२९ 
चदःदवगी १८६ 
चन्दिमा २००, ३६८ 
 -- सुक्छपक्खे २८१ 
' चन्दो ११९, ११५, १७७, १८६, 
| २१५०, १३८, =+ २, २७५) 
२५१, २८०, ३०६, ३३७ 


| ९ ] 


चन्दो यथा राहुमुखा पसृत्तो २८६, २७० 
चम्‌ 
चम्पेय्यको नागो ३२३७ 
चैस्पेग्यस्स ३२३९ 
चातुहसि २८४ 
चापो १४७, २६५ 
चिञ्चामाणविका २४७ 
चित्तक ३१९ 
चित्तलतावने १३१ 
चित्तसिमब्बने राजरथे ३०८ 
चित्तो गहपति २८२ 
चित्राहि गाथाहि सुभासिताहि १३०, १५२ 
चिलाचा २७४ 
चूता, तिदिवा २३६४ 
चेटो १७७ 
चोरीन ३९६ 
चोरो ९१, १४९, १७०; २२६; 
२६२, ३९९ 
(र) 
छकणहारिका १५९ 
छतत १४८, १७७, २०७ 
छल्विसाण गज ३२१ 
छब्यापुत्तेहि ५० 
ज 

जच्चन्धो २४६ 
जटा ९७, २०७ 
जरिखा १२९, २९२ 
-- रजस्सिरा २४० 
जनकस्स ९१५२९ 
जनपदो २५४) २६४ 
जनसन्धो २३९ 
जप्पन्ति मन्ते, ब्राह्मणा # 
जप्पमधिच्चकाले २९१ 
जस्ब्‌ ९७६ 


जम्बुको 
जम्वुदीपा 
जम्बुयो 
५ 

जम्म 
जयटिसो 
जरग्गवा 
जरूदपान व 
जलाबृज 
जातक 
जातरूपमयं 
जातरूप 


जातवेद 

जातवेदसमेन 

जातवेद पदहूसि 

जाति 

जातिमयो 
जातिमन्तूपपन्न 
जातिसम्भवो, दुक्खाय 
जातुमेती 

जात सरणतो भय 
जानपदा 


जर्‌ 
अजि 


जिया 
जीवक 
जीवलोको 
जीविकल्थो 
जीविका 
जते 


सानभूमिया 


४५, १०२, १२६. १९१ 
२३९ 
२४० 


१०६. २९९ 
४०० 
३९५, २९६९ 
७९ 

२०७ 

२९, ३९२ 
१९७, २४७ 
२५६९ 

६८; २२२; २७९, २९४; 
२४१, ३६२ 

१०, ३२ 

८८ 

१२०, ३०५ 

११९, ३२४ 

३०५ 

९७ 

२ 

4. 

२९ 

१८५; २६९४, २३६६. २३३२ 
३४३, ३७१ 

१२९ 

१०, ३९; ५४ १४९, २२४ 
२२२९, ३५० 

१४७ 

२२ 

१९५, १७६ 

१३० 

८०; ९१, १८५ 

६ 
१२० 


५२) 


८४ 


७.49. 


क्लानागार ३४२, ३४३ । तारागण ३७९ 
कानानुयुत्तो ८४ | तारफल १७६ 
ज्ञानेन, अवितक्केन २० | तालमत्ता ३४१ 
ञं तालमूलं ४१ 

नाणेहि ६४ | ताला ३२२ 
मातिसङ्खुपुरक्खत ५ तावतिसा सडइन्दका देवा ५ 
चातीन ११३ तावतिसेसु देवेसु २९६, १९७ 
> ताक | १२६ 

ठान, ब्रह्ममुपेहि ३२४ स 
ल. तिणपरिघास ६७ 

ड तिणबीजानि १४४ 

डिण्डिम खरस्सर १९ | तिणसत्ते असज्जित्थो २१ 
उससरीसपे वातातपे १३४ | तित्थियान १० 
त्‌ ित्थेहि ८ 

तक्करान ३२४ | तिदिवा चृता २६४ 
तक्कला ५८, २०४ | तिदिवेवं वासवो २६६ 
तवकसिला ५८, २०० | तिदिव ११९, ३३३ 
तकिकिका २९२ । तिदिसानमिन्दो सक्को १४२ 
तच्छक १२२ | तिन्दुकरक्स्स ८९ 
तचसारसमप्पिता १२२ | तिन्दुक ५२, ३२५, ३८२ 
तच २९० | तिपुकण्णविद्धो २८१ 
तच व जिण्ण उरगो पुराण २९० | तिपृसीस ६८ 
तच्छक १२२ । तिम्बरुतित्थसिमि २४२ 
तण्डुलनालिकाय ४ | तिरिटी २५९ 
तण्डुल ९३, १०४, १६७ | तिरीटवच्छो ६९ 
तण्हुक्डयरतो ६८ | तिरीटिनो १०१ 
तण्हा दुक्खस्स सम्भव २९५ | तिरोकूट ३१४ 
तपस्सिनियो, मुण्डा २४० | तिरोकोद्रम्ि ३४३ 
-- सद्धाटिपारूता २४० | तिरोसेक २१४ 
तपस्सिनो ७४ | तिरुका ३४० 
तपो ८७ । तिरुकाहत ७३ 
तप्पेमि अन्नपानेन २८३ | तिलमुद्टिया ९६ 
तम्ब ११७, ११८ । तिखा ९३ 
तम्बचूढ विद्धगम १३५ | -- पद्ध १६७ 
तम्बलोहू २२७ । तिखोदनो १९७ 


तयो धम्मा १५ | तिससामा २१८ 


तुण्डिलो 
तुण्ड 
तुत्तेहि पाचनेहि 
तूणि 
तेदण्डिको 
तेरकुम्भो 
तेकघोते 
तेलपत्त 
तेर 
तोमरानि 
तोरणम्गे 
तोरण 


थरुग्गहावट्र 
थार, मत्तिक 
थुसं 


दक्खिणा 
दङ्ानि 
दण्डकिरजञ्जो 
दण्डो 
दहर 

दधि 
दधिमाली 
दधिवारक 
दधिवाहुन 
द्भपुप्फ 
दमो 

दरि 
दरीमृखो 
दसरथो 
दानवो 
दायादा 
दासपोरिस 


| 


१३९, २६० 
१२३६. १७७ 
२८१ 

२७३ 

६९ 

२६० 

७१ 

५. 

२४, ९७, ९८; २२७ 
२३२५ 

४0 

1.1 


८५ ८ 
१२६ 
१५४ 


९९९ 
क, 
२६८ 


७९) ९७; १५२; १९४ 


२४, ४१ 
२३१, ३६४ 
२३१ 

९३ 

४५ 

१५० 

८६; १६३, ३२६ 
९.९५ 

१३० 

६८; २२९ 
१८९ 

९१४१ 
२२३८ २५८ 


११ | 
दासां ५९ 
दासों ११७, ८८, २०० 
दास्यो २०७ 
दिगणपलासी २६ 
दिवं धम्मे १४२, १४३ 
-- पसस २८८ 
-- पाससा १०५ 
दिम्बेचु कामेसु ९८ 
दिव्बेहि ओसधेहि ३७९ 
दिविया ३४०, ३५९ 
दीघायुरुक्खछण ९ 
दीपकस्स २३६ 
दीपा, चतुरो १७७ 
¡ दीपायन २०१ 
दीपिनो २३८, ४६ 
दीपियो ३५५ 
दीपी २८३ 
दीपो ९२, २२३७, २७४ 
दुक्खाय जातिसम्भवो ६ 
दुक्ख सुखेस्स रूपेन २३ 
दुर्गति १७१, २२६ 
दुज्जच्चो ८८ 
दुम्मवासी २०४, २०५ 
दुम्मुखो, पञ्चाकानं १५८ 
दूतो ६९, ८२, १०८ 
दूभक २०, १२९३ 
देवता ८०, १६३, १७३, २८४, ३३५ 
देवदत्तो १४१; २४७, ३७६ 
देवदता ४ 
देवधम्मा 1 
देवराजा सुजम्पति सक्को ८६, १०५ १०८, १४२, 
१९८, २९७, ३१४ 
देवलोके ३३२ 
देवसद्धा सुधम्माय समागता २८ 
देवसमा १५८ 
देवा ४७, १३१, २१४, २८९ 


देवा, तावतिसा सखरन्दका 


देवान नन्दने वन 
देविन्द 

देविखो 

देवेसु चुजम्पती 
देवो 

दोणि 

दोणि सब्वयन्तूपपन्च 
दोसो 

द्वारपाल 

दारा, अत्थस्स 


षङ्क 
धड्धसेनो 
धद्धहि 

धज 
धञ्जापण 
धतरदुो 
धनञ्जयाय 
धनपालि 
धनुग्गहो 
धनुहत्थकरपेहि 
४८. 

-- कलाप 
धनेन कीता भरिया 
धम्मधजो 
धम्मन्तरी 
धम्मपद 
धस्मपालो 
धम्मराजा 
-- विदेहानं 
धम्मा, चतुरो 
-- तयो 
धम्मानुवत्ती 
धम्मे, दिद्ुव 


॥ 


२९८ 
१८२, १८३ 
९४२ 

१७५ 

२१२ 

९१३२ 

१२३८ 

२३७ 
१६२, १८४, ३०५, ३५४ 
६२ 

९० 


११४, ४०२ 

५७ 

५८ 

५८ 

१२९१ 

१३४, ३२२, ३२३ 
९५ 

२३ 

४३, २९४ ३८६, २३९४ 
४२ 

७८, १३७, १५७, ३७३ 
३२७ 

२२६ 

१३६ 

रष 

१७६ 

११९६ ११७ 

१९ 

२२८४ 

९५ 

५५ 

२० 

१४२, १४३ 


१२ 1 


धम्मो ५७, ७७, ९५, १३९ 
-- सतो १६७ 
धम्म, कुसल १४ 
पातिचेठ १४३, १९१ 
यिति १५, ५७ 
| धूत्तको ८१ 
धूतो ९४. १२०, ३६२ 
धूमनेत्‌ २००, ३८० 
धूमनेत्त ५ 
धूमो १३० 
म्‌ 
नव्खत्तपदकोविदो २३८७ 
° नक्खत्तमाखिनि रत्ति ३९६ 
नक्खत्तयोग २४९ 
नग्गजि १५८ 
तरगो २२.३६१ 
-- मुण्डो २९१ 
नद्खलेहि कसिस्सन्ति २४० 
नइगुढु च 
नच्चगीत १२६ 
नच्चेहि २८०, २९५ 
नटो ५२३, ८०, १९२ 
नदी ९६, १६२ 
-- अपरिपुण्णा व २७० 
नन्दको ११ 
नन्दनं वन, देवान १८२, १८३ 
नन्दिय १३६ 
नन्दिसेनेन ८६ 
नन्दो ध 
नस्मदातीरे ३०९ 
नरक ८७, २४९, २५०; २६५ 
नवकभ्मिको, गजद्धलाय २८० 
न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो १०५ 
नठमारी २३२ 


नवेन वारि पिस्साम ७ 


नटी 

नढो छिन्नो व सुस्सति 
नागकञ्च्ना 

नागराजा 

नागे हेमकमप्पनवाससे 
नागो 


-- घोरविसो 

-- चभ्पेय्यको 
-- पालिटेय्यो 
नानरिय 
नानादिष्टिके 
नानारदुंहि वाणिजा 
नामगोत्त 

नारद 

नाविको 

नाव 


-- सयन्त सवटाकार 
निकती 
निक्वित्तभिक् भुञ्जन्ति 


निक्खे 
निगम 


निगगाहुकसमा 
निग्रोधबीजानि 
निग्रोधो 

निधि 

निब्बान 

निमिराजा विदेहान 
निम्बसूरस्मि 

निरयं 


[ १३ 








५९, २३२ ¦ निलच्छका 4 
३०९ ¦ निलीयस्स १४९ 
३३५ . निमित २०८ 
११६, ३.७७ ' निसे अग्मी व २३२४ 
३१२ | निस्सेणी १७६ 
४६, ५७, ६७, ७०, ७५, ' नीलमक््खिक ११६ 
८१, १०२, ११६, ११५, । नीहता दीनवादा २८९ 
` १९७, २१८, २१९, । नेगमौ १८५, २०८, २६४, ३७१ 
२५७, २९४ ; नेत्तिसवरधारिभिं ४२ 
२१, १०० | नेत्तिसो २२७ 
३३७ , नेमि चक्क्स्प २३३, २५१ 
२८२ । नेरञ्ञेर नदि ३०९ 
११ | नेर १३१ 
११५ 
१३९. प्‌ 
१८२, २४९, ३१७ | 

१०८, १७४, २५४, २९७ । पक्खस्स अदटुमी ८४ 
१२८  पद्धो १२९ 
६, १९८ 2५५,.॥ = कश्य २४९ 
१९९, २३२, २३४, | पचरूक १०७ 
२४९, ३८५ । पच्चेकबृद्धो २८७ 
१७० | पजापती ३९६८ 
९८, ३२६ | पञ्ज १०३ 
३०० । पञ्चदसि २८४ 
२५६ । पञ्चमिखो २४२ 
१५७, २५६, । पञ्चवारुरजा ३१०, ३२५, ३६५, 
२९८, ३८४ | २३९९, ४०१ 
९९६. / + ५८, ९ द, ३८६, ३८८ 
१६२ | पञ्चाकान दुम्मुखो १५८ 
५, ८४, १२३, २०३ । पञ्चाखान रथेसभो ३२४ 
२६९८ | पञ्चाक्ति ३५१ 
१७६ | पञ्चालो ४०० 
१५८ | पञ्ञा १५, ३८; ४२, ५२, 
९१ । ९४, ९६, १५४, १८३, 
१९, ९२, १३०, ९५५; । १८४ 
२८९, ३२६, ३८५ । पञ्ञायोगेन ३७९, ३८० 


४ 


पञ्ुस्स वेय्याकरणेन १९७, ३१९ 
पणवा २३९ 
पण्डरको ३२७, २३८८; ३९३ 
पण्डवो 8; 
पण्डपलास हरितो दुमो व २९० 
पण्णकूटि ३८ 
पण्णक असि १५० 
पण्णसन्थप्े १६४ 
पण्णसाल ३४३ 
पतपदी ५० 
पतिकोकम्ब ३२५ 
पत्तपुटस्सेव ३२९ 
पत्तहत्था समणका २४० 
पत्तिका ३७१ 
पत्तिकारका २३१, ३९८ 
पत्तिया, योगक्खेमस्स १४ 
पत्त ९१; ९२, १८५. १८६; 
३५५९ 
पदम ७०, १४७ 
पद, मच्चृनो ३९८ 
पद्यमाति ७० 
पनसेहि ५२, १०६ 
पनादीं ७१ 
पन्थक २३ 
पन्थघात २४१ 
पपा १९, २३४ 
पञ्बजितो, अचलो २९१ 
पन्बज्जासमयो ४ 
पञ्बतराजसेदु हिमवन्त ३९६ 
पभद्धुरो १०४ 
पमुञ्चति अग्गि १० 
परकरम्मकरो १६४ 
परलोको २१०, २२५ 
परग्गहा 
परिणायिका इत्थी 
परित्त ३९, २७ 


| 
| 
| 
| 
| 








परिसङ्कूुपथो 
परूठहुकच्छनखलोमो 
पलास 
पलिपो 
-- कामा 
पल्ल 
पसदा मिगा 
पसस्‌, दिदुव धम्मे 
पटहुत्ताय पुत्तो 
पाचनेहि तुत्तेदि 
पाटलि 
पाटकि सिन्धुवारका 
पाटियानि 
माटीन 
पाणातिपाता 
-- विरतो 
पाणिस्सरा 
पाण, असुरेु 
पातिया सोवण्णमयाय 
पाति 
| पाथेय्य 
पादमोखम्ब अजिया 
पानभोजन 
पानागार 
पान 





| पावासस्स 





पारासरियो 
पालिभदहका 
पालिखेय्यो नागो 
पावृरण, हैमन्तिक 
पावृस बर्ज 
पासहत्थो 


१७९ 

१४५, ३०२ 

८९, ११७, ९२३ 
९९९ 

२३४९ 

३२७ 

५ © 

२८८ 

48: 

२८१ 

१८४, ३.४० 
२२८ 

२९४६ 

४.4. 

२०४, २९१ 
२८८ 

२४३ 

४ 

१९८ 

१४८ 

९३२, ३८३ 

(4: 

१३६ 

९६८, २३४ 

१५. ९९९५६१८) 
८. 
३२८९ 

ट 

4, (६९३ 

२५० 

२८९ 

१७६ 

२१२ 

२९० 

२३९; १८४९, ३२२ 
११५७ 


पिद्धलो 
पिद्धियानी 
पिद्धियो 
पिदुमण्डेन मक्खित 
पिद्भा, तिला 
पिद्टिमसिको 
पिण्डो 

पितरो 

पिप्फलि 
पियरूपेन अप्पिय 
पियाखानि 
पिलक्खुदुम्बरानि 
पिसाचा 
पीटसप्पि 

पीठ 

युक्स 
पुचिमन्दपरिवारो 
पुचिमन्दस्स 
पुटकम्मस्स 

पुट 

पुण्डरीकानि 
पुण्णकस 
पुण्णमासिया 
पुण्णिका 

पुण्णो 

पुत्तेन, वायुस्स 
पुत्तो, पहुत्ताय 
पुनन्भवाय 
पुञ्बकिच्च 
पुन्मेनिवास 
पुराणकुक्कुटो 
पुराणचोरान 


पुरिसा, गोपिपासिकजातिया 


पुरोहितो 
पूतिमसस्स 


पतो 
जा० १-५३ 


| १५ 


१०० 

१०६ 

११३. १९१ 
१२७ 

१६७ 

२३९ 
८.1 
२१४, ३५८ 
९७, ९८, १४१ 
२२ 

२२५ 

१६२ 

२५ १०८, ३५४ 
१०५ 

९१०३ 

५९६ 

८५ 

९९१ 

७७ 

७७ 

१४२ 

२२३ 

१३९ 

८० 

९८ 

१८९ 


१६९ 

२६६ 

१३० 

कुस 

८ 

२०८ 

१८५, ३०० 

९९२ 

९९५... 31.१६० 


| 

२१०, ३५२ 

पेयुञ्ज १०९ 
पोक्छरणी १८, ४७, १४ 
पोटुपादो ४८, ९९ 
पोत १३६ 
पोसथिको कपोतो २८५ 
पोसयन्ति, अजेके २९९ 
पसुपिसाचको १०८, २०४, ३०५ 
पसुमुट्ट १२२ 
प्टवन्ति, सिला १९ 
प्लवो ११२ 

पु 
र्ण ४०; १५२ 
फन्दनो २५१ 
फलकेन ११८ 
फस्सेहि ३३३ 
फ़ाणितस्स कुम्भो २६५ 
घ 

बकराजस्स १६८ 
तको ११, १०६, १५४ 
बदरानि २९९ 
बदरामलकानि ३०६३ 
वद्धा पि तत्थ मृच्चन्ति २५ 
बन्धो २२९ 
नन्त ३१ 
बलज, पावृस ५ 
बलाका ७४, १२५ 
बलि ४०२ 
वल १२३२, १५७, ३१. 
बहुकाय (५8 
वल्छवामृखी २३: 
बछिस २४ 
बाराणससिग्गहो ७. 
बाराणसी ४, ८२, २३१, ३४२ 
२८. 


[ १६ 1 


बावरिकस्स १०६ 
बावेर १०४ 
बाहिको १६९ 
विकारी १३५ 
बिटठार २४५ 
-- वत २९ 
विलयो २०४ 
बीजानि १७६ 
बीज, सारादिक ७० 
बीरणथम्भकस्मि ५३ 
ुढसासन १९५ 
बुद्धानुमतानि ३२४ 
बुद्धेन देसित ४८ 
बुद्धो १०४, १५५) १६३ 
१६४, २५७, २५८; 

२७९६, २३७७ 

बृद्धो सरसम्पन्नौ १०४ 
बेल्व ८... 
बेतल्छ ६ 
बोधि २५६९ 
बोधिमण्डमनुत्तर २५८ 
मोधिसत्तो १९७ 
व्यग्धो २३८, ४९, ७४, ७८, 
१३१ १५४, २९२, 

३५५; ३८२, २३९९ 

व्याममत्तानि च पेसूुणानि १० 
ब्रहाचरिय १६, १६०, १६१, १७६, 
२००, २०९ २०२, २०६ 

२०७, २५४; २४८४ 

ब्रह्मचारी १०२, १५३, ३३२ 
नह्मञ्जा ७८. २९८; २९७; 
३००; २३०१ 

त्रह्वत्तर १२३ 
ब्रह्मदत्तो ९६, १०६. ११२, 


१३०; १७२, ३९९; 
४००, ४०१ 


८ - 


ब्रहापत्ति, अन्तिमा १५४ 
ब्रहममुपेहि ठन २३४ 
ब्रह्मखोको १५५, १८४, २४२ 
ब्रहावण्ण ३५ 
ब्रह ७२, ११५, १२५. 
१५४, १६०, १६७, 
२१९; २२०) २५५ 
बराह्मणखेत्तिया १८५. २६६ 
ब्राह्मणजातिको ४३ 
ब्राह्मणा ७५, ११९; २५०, २७८ 
-- जातिमन्तूपपचया ३०४ 
ब्राह्मणे, महासाने २५६ 
-- समणं २४० 
°त्राहमणो ४१, ५८, ६७, ७८, २०६. 
२५८, २८२, ३५५, ३९६ 

भ्‌ 
भगवा, केपी १०८ 
भग्ग २५ 
भग्गव ४२, १५८ 
भग्गवि १५८ 
भण्डक १९१ 
भण्ड १२६ 
भतिकाय यजिस्सन्ति २४१ 
भत्त ११४, १२८, १४१; १४४) 
१४८, १८४ 
-- एक २०१ 
भटजि ७१ 
भटी ७२ 
भटमाल्ौ २३२४ 
भिका सुरा १८ 
भद्रकारो ३७८ 
भरतो १६.५९९ 
भरिया, धनन कीता २२६ 
भरुराजा ५२३ 

भत्लातियो 


३२७, ३३० 


[ 
भारद्राजो २५१, २५६, ३७७, ३७८, 

२८० 
भिव, आरद्धवीरियो ३५ 
भिक्ख २०२ 
भिन्नप्टवो सागरस्सेव मज्म ११२ 
भिस १४२, ३०३ 
भीमसेनो १९; २०० 
भुजद्घमो १४०, १५२ 
भुस ७९ 
भूतनिवासरूपो ८९ 
भूनहता ११६ 
मकेन १६८ 
भेदा, कायस्स ८१, २०५ 
भरिमुदिद्धसह्ख २०८ 
भेरी २२३९ 
भोगिनो स 
भोजो २५५ 

म 

मकरो ८२, ११८ 
मकसपादान १ 
मक्कटियानि द 
मक्कटो ४२, ७४, ८४, १०४, १२० 
मरिखिका ९७७ 
मविखता, सहिरेन 4. 
मक्खित, पिद्धुमण्डेन ९२९७ 
मघदेवस्मि । ५. 
मघवा ८६; १०८; ३१२ 
मञ्गला २१ 
मच्चुनो पद . 
मच्चुराजा ६२; २३५५ 
मच्छकच्छप भ 
मच्छका ५ 
मच्छगुम्ब व 
मच्छा, रोहिता ४ 
मच्छी १०), ५४ 
मच्छो ६०, ८०, ८३, १२४, 


१७ | 


मच्छो, गद्खय्यो 
मज्जपान 

मज्ज 

मणि 
मणिकुण्डक 


मणिरतन उल्टार 
मणीमय रथ 
मणीमय सस 
मण्डव्यो 

मण्डुक 

मतो धम्मो 
मत्तिकथूपस्मि 
मत्तिकं थाल 

मदो 

महव 

षत 

मधु-अञ्जन 
मधुके कासुमारियो 
मधुगन्ध 
मधुत्थिको 

मधुदो सेद्रुवानरो 
मधुमस मिगाविक 
मधुरस 

मधुवण्ण 

मधुस्स कुम्भो 
मनुञ्ज रुद 
मनुस्सलोके 
सनोजो मिगराजा 
मन्ता, ब्राह्यमणस्स 
मन्ताभिजप्पेन 
मन्त 


मन्त जप्पन्ति 
मन्दारकेहि सञ्छन्ना 
मन्धातु 


१४९, १७२ 


९५५) 
६६; ६७; ७९, 


५९ 
२५३ 
२०१ 
१९७ 


४९, ८१, १११ ३१८ 


२०३) 


१८४ 


९ ् ९ 2 म्‌ ५ ०; २ 9 २ 1 


२३७ 
३४७ 
२०९ 
२१९ 
३०७ 
११६ 
१६७ 
९.९ 
१२६ 
३०५ 
१५९१ 
३६४ 
२९९ 
२२५ 
(4 
२५० 
२८२ 
२३९४ 
९२१ 
9 4: 
३६९० 

१ ७ 
२८९ 
१४७ 
२५० 
२४९ 


९५०; १२२, २२५०, २२४९, 


१२९; 


२५९१ 
२७७ 
२९६ 

६८ 


पय रणीवस दूस 
नयूरनच्च 
यूरो 
पय्टुको 
मल्लगाम 
मलि्क्को 
सल्ल गिरि 
मस्सुकुत्तिया 
महण्णवे 
महानदि 
महानेर 
महापतापस्स 
महापथ 
महाब्रह्मा 


महामाया, आवद्रनी 


महाविसे 


महाविहारे आवासिको 
महासारे ब्राह्मणं 


महासिन्धु 
महिल्ामुखो 
महसा 


मही, कुक्कु्ानुगता 


महोदधि 
महोसधो 
माणवको 
माणवो 


मातद्खरञ्ञे 
मातद्धो इसि 


मातद्धो सोमदत्तो 


मातयि 


-- देवसारथि 


माताख्य 
मानुसका 
मारो 


। १८ | 


५० 

९५९ 

५०; ५४, २३४०; ३५९ 
१४१ 

२८७ 

२८७ 

२३२७ 

१४ 

७५ 

४८ 

१२४ 

११६ 

१८८ 

९१८३, २३९, २५८ २३७७) 
४०१ 

७१, इे४४ 

१८४ 

२८० 

२५६ 

२७८ 


८ 


२००५ 
१७२ 
३२, ८३ 


४०) ४७, ३१९, ३४७, ३८८ 


४१, ७६, २३९ 


२८, ६९, ७७, १४८, १७२, 
९९९१; २०९; २१०, २७९; ३०६; 


२९९ 

१८१ 

३०५ 

१५९ 

४ 

२४२, २९५ 
२७ 

७५ 

१४१ 


माला 
माखाविलेपन 
मालिनी 
मारी 
मासडमासेन च जाति होति 
मासो रम्मको 
मस्सु 

मिगराजा, मनोजो 
सिगवाहिनी 
भिगसद्धो 

मिगा 

मिगा, काटा 
मिगाधमा 
.मिगा, पसदा 
मिगाबिल मधूमस 
मिगारोपो 

मिगो 


६५२९; 


१८९१, २१५; २७९ 
२५८ 
९०७, १८५ 
१९०, ३५९ 
२५ 

२७९ 

\५ ५ 

१४७ 

९९ 

१७८ 

२३९६ 

३८ 

१५९ 

५० 

३९४ 

१३२ 


द, ६८, ७८; <, १२४, 


१२९८, १३१, १६०, १६५, 


१७०, 


मित्तको विय सोचती 
मित्तो हवे सत्तपदेन होति 
भिथिरग्गहु वेदेह 
मीरूहेन 

मीटहेन छित्ता 

मर्गा 

मृञ्जरोहित 

1 

मुण्डा तपस्सिनियो 
मण्डो नगे 

मृत्ता 

मुत्ति 

मुदिद्धा 

मुद्धा फलतु सत्तधा 
मुनि 

मुनिकस्स 
मुरजारम्बरानि 


२६२, २९३; २६४, 
२६६, २७२ 

११ 

२०५ 

२७,४० 

५७ 

१३० 

९३ 

१.९ 

२४५ 

२८० 

२९१ 

६८, १६९, २९४ 
५) 
२३९ 
२९५ 
२२४८ 
९ 
२४१ 


२४३ 
२८३१ ३७०, 
३० २२९. 


| 


८. 


मुसलृत्तर ७९ 
मुसलेन ४७ 
मुहृत्तनक्खत्तपथेस युत्त २७९ 
मुत्त २४९ 
मुठाल्पत्तान १७७ 
मूसिका ५०, ५५, १२५, १७७ 
मेण्डवरो ९७ 
मेण्डस्स २४ 
मेत्ताय १८ 
मेथुनक ७.४ 
मोगगल्लानो २८२ 
मोरच्छापो ८२ 
मोरूपसेविना ६६ 
मोरो २६१ १०४१ 
मोहो १८४, ३०५ 
मोलिनि १९९ 
मससाक १२७ 
मससुखा ९३ 
मसारहस्स २२ 
मसूपसेचन १०८, १४८, ३०२ 
मसोदन २६५ 
सस ४९, ९२, १०४; १४०, 
९८९; १८७; २०३ 
य्‌ 

यक्खगणसेविते गन्धमादने २७३ 
यक्खो १४२, १४८, १४९, १५९१. 
१९३, १९८, २२०, २२३, 

२२४, २२५ २३५ २३६; 

२३०६९; ३०७, २५४, ३७०) 

२८१ 

-- सातागिरो २८३ 
यज उस्सेति यूप २७८ 
यञ्जदत्तो २०१, २०३ 
यज्ञो १३ 
यत्थ वेरी निवसति र 
यत्थूसमभ १०९ 
यथन्नो पुरिसो होति २.९ 


यमसाधन 
यमूनाय 

यमो 

यव 

यस ठद्धान दुम्मेधो 
यादिस वपते बीज 
यान 

यामुनो 

युञ्जन्ति कण्ट 
युद्धकथा 

युद्धञ्चयो 

युधिद्िलो 

यूगो सुवण्णयो 
यूथपति 

युथस्स 

योगक्खेमस्स पत्तिया 
योगक्खेमो 

यो पुन्बे कतकल्याणो 


रक्खसान 
रक्खसीन 

रजत 

रजस्सिरा जटिला 
रजो 

रञ्जो, कासिस्स 
रट गिद्धा राजानो 
रट 


रत्तिमन्धो 
रत्ति नक्छतमाखिनि 
रथकारो 


रथचरियासु सिक्रे 
रथपञ्जरो, सोवण्णमयो 


रथस्स 
रथिका 
रथेसभो, पञ्चाखानं 


२१३ 

७२ 

९७५ 

५६, ९९५ 
२८ 
११३ 
१९९ 
४५. 
९ 
१९ 
२२८ 
२८० 
७९१ 
५१५ 
१५८ 
१.४ 
५. 
२९१ 


१९८; 


१६२; २९७, ३७८, 


१५४; १५७, 


२५) ७४, 


१०८ 

२० 

९८; २९४, २७९; २६२ 
२४० 

१३० 

२७५ 

२०३ 

<<, ९२, १०२, १२८ 

९१८१; १८५; १८६; रद 
२६६ २२३, ३२७ 
२२४ 

२३९६ 

२३९ 

२९८ 

९०९ 

१११ 

२२३१, २३७१, ३९९ 
देर 


४.9 1 


रथो १०५, १९४, ३१२, ३२५, | रोभको ७५ 
३५२ | रोहणो २१९, ३२० 
रथ, मणीमय २०९ | रोहिणिको १२ 
-- रूपियामय २०९ | रोदहिणीन १५३ 
-- लोहमय २०९ | रोदहिणेय्यो २१६ 
-- सोवण्णमय २०९ | रोहिता मच्छा ९३ 
रमणको २०, १२३ | रोहितो १५० 
रम्मको मासो ३७९ ` स 
रसो ३३२, ३४८ | तक्वणो २२९ 
रहद १३९ | लक्खी १२३४, १७१ 
रागग्गि ५४ | लटुकिका ११६ 
रागो १६३, १८३, १८४, ३०७ | लट ६६, ११३ 
राजकूमारो २१८ | बृज २९९ 
राजकुरुम्हि बद्धा ७ | ,छम्बत्यनो ५५ 
राजकोसो १५० | लाप ४० 
राजधानियो २५६९ | खाबूनि सीदन्ति १९ 
राजपिण्ड १३६ । लित्ता, मीठहैन १३० 
राजपृत्तौ ४२, ९५ | -- सेम्हेन १३० 
राजरथे चित्तसिन्बनं २०८ | टृहको ५१, ११७, १४९, ३२०, 
राजा कोरब्यो २९८; २९९, ३००, ३०१ ३२१; ३२३, ३७३ 
-- वरणो 8९८ © १६९, २३९, ३७२, ३९५ 
-- सोमो ३६८ | केणगवेसिनो ७८, २९१ 
राजिनो खुरप्पानिस्स १३७ | केण १३८, २३९६, २९१ 
राधो ३२, ९९ | रोके १३५ 
रामस्सकासि ३९८ | -- उभो १७४ 
रामो २२९, २३० | खोकधम्मा १११ 
रासि, सोवण्णथो ११, ३४१ | खोकपाला ४७ 
राहू १७७ | लोणतोयस्मि ८३ 
रुचिरा पिद १० | खोणियतेलिय १८७, २१० 
एर २६३, २६४ | खोण २४, ९७, ९८, १५८ 
रुह्क ४९ रोमो २०५ 
रुहिरेन मक्खिता १३० | रोमपिण्डो १९२ 
रूपियामय रथ २०९ | रोमसकस्सपो इसि १८५, १८६ 
-- सस २१६ | खोहमय रथ २०९ 
रूपिय कसूर २९४ -- सस २१६ 
रेणु ३३१ | रोहितचन्दनेन ३४१ 
रेन्‌क ६० , ऊोदहितुण्टीसो ३२४ 


रोह 


वको 

वग्गुस्सरा 

व्‌ द्ुदण्ड 

वच्छनखं 

वजन्त्या खीरपाथितो 

वज्फा 

वञ्चनानि 

वुक्‌ 

वण्णो 

वत 

वत, व्र 

वत्थसेनासनानि 

वत्थु 

वत्थ्‌ 

वत्थ, कासिक 
वद्धा राजकूलम्हि 

वनप्पति 

वनसण्डस्मि 

वनानि 

वनिन्बके 

वनिल्बिनों 

वने, अज्जुने 

वने, अन्धमहिसो 

वन, नन्दन 

वम्मिक 

वम्मिनो 

वसम्मीकथूपस्मि 

वरत्त 

वरुणो राजा 

वसन्तसमयं 

वस्त 

वस्सावास 

वाकूरेहि 

दाजपेय्य 

वाणिजान, कुंरूकच्छा पयाताने 


११८, 
८३२, 


९५३, २०६; 


[ २१ | 


६८, २२२ | वाणिजो 


| 

८४ | 
३४० 
२९८ 
६० 
२१९ 
९६७ 
२९६ 
१४४ 
९.५९ 
२०६ 
२९ 

२१०, । 
२५८ 
३९१ 
२९ 
७ 
१६२ 
२६२ 
१७९ 
२८३ 
९५५ 
१३७ 
१५६ 
९८९ 
९६ 
२९४ 
२८६ 
६२ 
३९८ 
९४ 
१२३७ 
१६२ 
१९२ 
९१८९६ 
(५. 


२, ४८, ६८; ११८, 
२३१, २३७; २९२ २९४ 


वाणिज्जा १९२ 
वातस्ग ७२ 
वातमिर ६ 
वातसिखा १७९ 
वातातपे उससरीसपे १३४ 
वानरो १५५. ४२.५७ 
७२३; ९५; २३३ 

वायसो ५४, ७४, ८३, १९०४ 
१२७; १४०; शष्ठ 

वायुस्स पुत्तन १८९ 
वार्तिक पास ११७ 
वारिज पुप्फ ` १०६ १४६३ 
वारि पिस्साम, नटेन ७ 
वारुणि १३ 
वारग्ममत्त ९४३ 
वालृका ४५, १७२ 
वासवो १०५..१९१५.. १८९; 
१६९०, २५८, २८० 

वासे १६२, ३५० 
वाठवा ८ 
विकृण्णकेन ९० 
विकाल्चरिया विरता २९० 
विक्कूरवा ९ 
विच्छिको ५.० 
विज्जा ५९, २९१४ 
विज्जाधरा ३५५ 
विज्जामय ६९ 
विणा ६० 
विदत्थियो, अद १४६ 
विदलसूपियो २९३ 
विदेहान निमिराजा १५८ 
विधृरो १६९२; १९८, २९७, २९८, 
२००, ३०१, ३७७ 

विनयो १५६; २५९; ३२४ 
विपाको १९९, २०६ 


विभीटका 

विभीतकः 

विमान 

विरूपक्खो 
विलाकल्ितक्कलानि 
विङेपन 

विवर 

विवाह 
विसमचक्छृका, उभो 
विसाणतो गव दोह 
विस 

-- हलाहर 
विहद्धमो, तम्बचूढो 
वीणा 

वीरको 

वेज्जो 

वेणी 

वेतन 

वेतरणी 


५०) 


१३९, १४९१; 


१७; १२१; १४०, 


१७५; 
-- यमस्स 
वेत्ताचरो 

वेदगुनो 

वेदग्‌ 

वेदा 

-- अफला 

न सच्चा 

वेदे अधिच्च 
वेदेहपुत्तो 

वेदेहो 

-- कासिराजा 

-- मिधिरूगगहौ 
वेधवेरा 

वेनतेय्यो 

वेनसाखो 
वेय्याकरणेन, पञ्हस्स 
वैय्यावच्चकरो 
वेरम्भान 


९९१... 


२ 9 3 र ४५ गर 


| २२ | 


९ 


३९४ 
८. 
९.५ 
२८३ 
२४१ 
१९६ 
११३ 
९९७ 
७६ 
९१७९ 


वेला, समुटस्स १८६ 
वेल न अच्चेति महासमुदो २१७ 
वेसायिनो ९९ 
वेस्सपथेसु तिदुन्ति २०० 
वेस्सो ११९, २५०, २७८ 
वेद्धुकस्स १२ 
वेद्युरियवण्णूपनिभा च गीवा १० 
वेद्टुरियो ६८, ७९, १२७, १६९, 
२९४ 
वेट्‌ २२२ 
स 
सकच्छवन्धो विसिख चरातु २८१ 
„ सकरुणो अनन्तपायी ८३ 
-- कुलुको १७७ 
सकेसर १९७ 
सक्को ७१, <५, ८६, १४२, १६०; 
१८२, १८३, १९४, १९५, 
(4 9.1. 
२८२, २८४, २९५, ३१४, 
३१८; ३४७ 
सक्खरधोतपाणी ६७ 
सर्क्खछर्‌ प्‌ 
समगगतो १०९, २९५ 
सम्गस्सारोहणत्थाय १७६ 
सग्ग ४७, १४२, १५९, २१५, 
२८४, २८८ २९६ 
सङद्धारचोठ २०४, ३०५ 
सद्भुभिलापवाठछमय सस २१६ 
सद्धा १९८ १९९, ३३९ 
सद्भारा ९६ 
सद्धाि १९९ 
सद्धाटिपारुता तपस्सिनियो २.४० 
-- समणका २४० 
सद्खो १८० 
सञ्चयो ३७८ 


सञ्जयो ६ 


| २३ | 


सट्विहायन ११५ 
सण्डासेनो १०७ 
सतगेण्ड्‌ ७१ 
सतपत्तो ५१, ७६, ७७ 
सत्तधा मुद्धा फलतु २७० 
सत्ति ८३, ३२०, ३२५ 
सत्तिगुम्बो ३२५, ३२६ 
सत्तुभस्तं १५२ 
सत्थवा १४६ 
सत्थवाहो २९४ 
सत्था १४१ 
सत्थ १००, १३८, १९४ 

-- अव्बाहयन्ति ३०० 
सदामत्तो २०, १२३ 
सद्धम्मो ३ 
सद्धा ४६, ७५, ९८ 
सनन्तनो १२४ 
सन्तप्पयि समणब्राह्यणे २६९ 
सन्ति १२९ 
सन्तिसो रच्वसमाधिसण्ठिता १७१ 
सन्तो ९८; १२५; २४०; ३२६ 
सन्दानखादिनो ३६ 
सन्धिभेदो १०९ 
सन्नद्धो १०१, १९४ 
सप्पमुखे उपेतुं २८१ 
सप्पिकूम्भो २३६० 
सप्पितेङ 1 
सप्पो १४०, १५२ 
स॒ब्बयन्तूपपन्न दोणि २३७ 
सन्बसमन्तवेद २८० 
सन्बसयोजनक्खय १४, २३५ 
सन्बायस कूट १०८ 
सभा १६ 
संमणका, पत्तहत्था २४० 

-- सद्खाटिपास्ता २४० 
समणब्राहयणा १८६; १९८, २०१, 


९९९. ९५३५. ३.९६ 


समणो ९७, १२४, १४४, १५९, 
१६४, १९५, २०२, २०६, 

२२३० २४०, २८३, २९०; 

२०५; ३९९, ३९०; ३९६ 

समतित्तिक २२ 
समाधि ८६ 
समाधिपरो १०० 
समापत्तिसुख ३० 
समारूढ्हौ उजु मग्ग १८ 
समिति कत्वा २९३ 
समुहुस्स ऊमि १३४ 
समुह ७२, ९८, १०६; ११८, १८६; 
१९२, २३९१; २२३२, २३४२६ 

सम्पन्चचरणे इसे ३९६ 
सम्पराये च सुग्गती १० 
सम्बुद्धो २५७ 
सम्बृख ३९५ 
सम्बोधि २५८ 
सम्बोधिपत्तो २७६ 
सम्भवो ३७९, २८० 
सम्मासम्बुद्धसावको ६८ 
सम्मासंम्बृद्धो ५० 
सम्मिल्कहासिनि ९८ 
सयनासन १८८, १९२ 
सरदो कालो १६२ 
सरन्‌ 4 
सरभो १६२, १६२, २६६ 
-- व गिरि दुग्गस्मि २३२४ 
सरसम्पन्नौ बद्धो ^ 
सरीरभेदा सम्ग २८८ 
सरीसपा २१४ 
सरो २६५, २६५ 
सल्लकीं २१८ 
सल्लविद्धो ११४ 
सल्ल १९२. 4 


-- कण्डनं 


१६०, २१०. २१७ 


| 


सवरधारिमि नेत्त ४२ 
ससबिढारे ३०० 
ससविसाण १७६ 
ससी ह न १०७ 
ससो ९३२, ९६; २१६, २४२ 
-- मणीमयो २१६ 
-- रूपियामयो २१६ 
-- रोहमय २१६ 
-- सद्धसिलापवाठमयो २१६ 
-- सोवण्णमयो २६१ 
सहस्सकण्डो ७१ 
सहस्सक्खो २८४ 
सहस्सनत्तो १०५, १६७ 
सहस्सयागिनो * २११ 
सहस्सवेदो १२९; २७७ 
साकुणिको २८५ 
साकेतो १३६ 
साके ३०३ 
साखमिगो ९९ 
साखामिगो १५७ 
साखो २०२ 
सागरो ५८, ८३, ११२, ११५, 

९८५, १९३ 

सातसूपेन असात २३ 

साधिनो, वेदेहो मिथिलम्गहो २९५ 

सामाकनीवार १०८, ३०२ 

सामाकभोजन ७५ 

सामुदहिको १७७ 

सामो ४४, ९४ 

सारथि ८; ६४, १०९, ३२५ 

सारदिक्‌ बीज ७० 

सारम्भी १३३ 

सारिपुत्तो १९७, २४७, २८२ 

सारको ६ 

साख्वन २४७ 

साकि २६९ 

साङ्किदार २६८ 


२४ | 


सालिमिसोदन 
साखियवक 

साटीन ओदन 

-- विचित भ्त 
सालूको 

साल 

साविति 

सासन करोति 
सासपे अजकाणो 
साहसाकारा 
सादियछापो 
सिखण्डिनो 

सिखी सब्बघसो यथा 
सिद्खारी 

सिद्धालो 


| सिद्धिर 


सिद्धी 
सिद्धीमिगो 
सिन्धवो 
सिप्पवन्तो 
सिप्पिकरसम्बक 
सिप्पिकान सत नलत्थि 
सिप्प 

सिम्बली 

सिरी 

सिखा 

-- प्लवन्ति 
सिवि 
सिविराजा 
सिसिरभय 
सिसपा 

सीघानि यानानि 
सीता 


२९३ 

२३८ 

९०, ९७, १०५८ 
२०२ 

७९ 

५९.३९९ 

२४१ 

१३० 

१५०४ 

२२९९ 

५. 

१४४ 

१६ 

१८ 

२६, २४, २६, ४९१, 
४७, ६२, ७४, ८३, 
१२६, १३१, १५०, 
२५३, २५५; २६४; 
२८६ 

९५ 

७५८; २९३ 

७२ 

४ 

७९ 

४८) ४५ 

२६ 

२१४, २३९; २१६ 
९.८ 

४७, १२३८, १७१ 
4 ५। 

१९ 

१७५; २११ 

२१३ 

६५ 

१४६ 

९९५ 

(4 


[ २५ | 



















सीदन्ति, छाबूनि १ सुनखो 
सील्वा २१. ४२, १०३ | सुपण्णो 
सीलसमाहितो ४२ | युपृक्तो 
सीरसंम्पन्न ९२, १८४ | सुप्पारक 
सीलसवृतो १६४ | सुफस्सा 
सीलृपपन्नो १३३ | सुमेधो 
सील ३८, ४६५ ४९, ६१, ७५, | सुयोनन्दी 
८१, ९६, १००, ११९, | सुरा 
१२३६ १३९, १५४ | सुराघटर 
सीर किरेव कल्याण २१ | सुरा, भिका 
सीर रोके अनुत्तर २१ | सुरामेरयमाधृका 
सीविको ३१३ | सुरियो 
सीहदगुली ४५ 
सीहचम्म ४६० | सुरसा 
सीहनखो ४५ | सुवो 
सीहो रे४, ३८, ४१, ४६, ४७, | सुवण्णकायूर 
५०, १०९, १३१, १४४, | सुवण्णनिक्ख 
३५५, ३८३, ३९६ | सुवण्णपस्स 
भुकतदुक्कटान २८९ | सुवण्णमाक 
सुको १४३ | सुवण्णयो यूगो 
सूक्कपक्खेव चन्दिमा ३८१ | सुवण्णस्स रासी 
सुक्कपक्खं ३८१ | सुवण्णो 
सुक्खपण्ण १०७ | सुवा 
सुखेवड़तो ८८ | सुसान 
सुगतप्पसत्थ १७६ | सुसीमो 
सुगति २२६ | सुसूमार 
सुग्गति १४२, १७१, ३२६ | सुघुमारो 
सुचि मसूपसेचन १०८ | सूकरो 
सुचीरतो ३७८ | सूचि 
सुजच्चो ८८ । सूदपुत्तो 
सुजम्पति १०८ | सूपित 
सुजाता ८९ | सूरकिच्च 
सुजातो ११२ | सूरियो 
सुणिसा १६७, १६८ | सूरो 
युहा ९११९; २५०, २७८ 
सुधम्माय समागता देवसद्खा २८४ | सेग्ग 


सुधम्मा सभा २९५ । सेतकेतु 


६२ 

१००, १४९, १९७, ३८८ 
८२ 

२३१, २३२ 

८२ 

१३० 

११७ 

२५४ 

१७७ 

१४ 

२२७ 

९८६, २३१, २४२, 
२८९, २३७ 

१७० 

१८३ 

१६९. २१८ 

१९९ २१२ 

३७३ 

१९७ 

७१ 

३४१ 

५४९९९ 

१८२, २६८ 

९६७, १८७, २०४, २८६ 
२३८, १६० 

५० 

६० 

२४, ७८, ७९; २९९१, ३०० 
१२८ 

१२७ 

१४८ 

७१ 

१५. १११, ३६८ 
७९१, ७७, ९४, १३१, 
१७६; १८७ 

५४ 

१२८, १२९ 


सेनको 


सेनासनपच्चयेन 
सेनो 
सेपण्णि 
सेम्हेन लित्ता 
सेय्यो 
सेरिवा 
सेरेय्यको 
सेवाखपणका 
सेवार 
सोण्णमाला 
सोतत्तो 
सोत्तियाकुरुवसत 
सोत्थिसेनो 
सोढ्भे 
सोमदत्तो 
-- मातद्धो 
सोमयागो 
सोमो राजा 
सोवण्णमयाय पातिया 
सोवप्णमयो रथपञ्जरो 
सोवण्णमय रथ 
-- ससं 
सोवण्णयो रासि 
सोसिन्दो 


अकक्कस अफरसं 
अकतञ्जुमकत्तार 
अकतञ्जुस्स पोसस्स 
अकत्वा अपनन्दस्स 
अकरम्ह्स ते किच्च 
अकले वस्सती तस्स 
अकासि योग्गं 


| २६ | 


१३७, १५१, १५२, २०८, } रयम 


२७४, २७६, २९१५, २३४७ 
२११ 
१८०, २५९, २९२ 


| 
| 
| 


सयोजन 
सेमारो 


७ | हता च गावो 





१६३, ३९९ 
३५९ 
१६९ 


9, 


१३० | हत्थारोहा २३१, ३७१, ३९८ 
१८५ | हत्थि गवस्सा १६४ 
२ | हत्थी १६४, ३१८, ३५२, 
१३१ | हरीतक २९९ 
२१२ | इखाहर विस १०५०, २२७ 
५१, १८७ | हिदिराग १०९, १८८ 
११ | हारितो इसि १८४ 
९ हिमच्चये २२७, २३५०५ 
२७८ | दिमवतो पब्बतस्स कृटानि २३७२, २७६३ 
३९४ | हिमवन्त गिरि २९१ 
२०४ -- पल्बतराजसेदु २३९६ 
५३ | हिमवा प्बतो गन्धमादनो ३७९ 
१५९ | हिरञ्ब्य २५८ 
२२७, ३०१ | हिरि ४१ 
३६८ । हेमकप्पनवाससो नागो ३१२ 
१९८ । हेमजालाभिषन्नो ३८, ७५ 
२०९ | हैमन्तिक पावूरण १७६ 
२०९ | टहेमवताय ३२७ 
२१६ | हसो २७; ५०, ५४, १२३२; 
११ १९. ९५९..१९१५. 
४६. ३४०, ३५० 
गाथायो 
०) अकिति दिस्वा सम्मन्त २५८ 
१३८ | अकिखासुनो वण्णु पथे खणन्ता ३ 
९० । अक्कोच्छिम १२४, १८० 
१९१ | अक्कोधना पूञ्जवती २८६ 
१३१ | अक्कोधनो निच्चपसन्नचित्तौ १४२, ३६७ 
९० । अक्कोधनो मित्तवा १२४ 
४७, १७३ | अक्कोधेन जिने कोध ३४ 
५३ । अक्कोसति यथाकाम ११० 


अक्खातं तं मया सव्व 
अक्ली भिन्ना पटो नदरी 
अखत्तवन्ध्‌ अममो 

अगमा नून सो सहो 
अगारा पच्चुपेतस्स 
अगारिनो अन्नदपानवत्थदा 
अग्गिना विय सन्तत्तौ 
अग्गी वे तिणकटरुस्मि 
अग्गे च छेत्वा 

अग्घन्ति मच्छा अधिक 
अघस्मि कोञ्चावं यथा 
अद्धमेत मनुस्सान 
अद्धारजाता पथवी 
अद्धरान व जकिति 
अचारि वताह्‌ वितुद 
अचिन्तित पि भवति 
अचेतन ब्राह्मण अस्सुणन्त 
अच्चृग्गतातिरुपता 
अच्चेन्ति काला तरयन्ति 

अच्छा सवन्ति गिरिवननदियो 
अच्छेररूप वत 

अजञ्व जञ्व्यसद्भात 
अजातपक्खा तरुणा 

अजा यथा वेद्टुगुम्बस्मि 
अज्ज सवे ति पूरिसो 
अज्ज सुवे ति ससेय्य 
अज्जापिमेत मनसि 
अज्ञे व रज्जं अभिसिञ्वयस्सु 
अज्छत्तञ्चेव ससेय्य 
अज्सायक सन्बसमन्तवेद 
अज्स्ारुहाभिवडइन्ति 
अज्स्ेसनानि परिर्णय्ह्‌ 
अञ्जमञ्जेहि तित्थेहि 

ञ्जातमेत अविसय्हसाहि 
अञ्जने धनस्स कामा 

अज्ञे पि तत्थ सकुणा 
अञ्ञे सोचन्ति रोदन्ति 


२५९१, 


[ २७ | 


२५७ 
३१ 
२७८ 
१६५ 
१२४ 
१९९ 
३८४ 
९००५ 
1 
८० 
२५० 
९३ 
१७२ 
२२७ * 
५८. 
२९९५ 
८९ 
२७ 
३५२९ 
२७२ 
२३२५ 
८२ 
२६८ 
२६१ 
१२३२ 
३८० 
९५९ 
२६६ 
३८० 
२८० 
९९२ 
२९० 


२५९ 
२०१ 


११४ 


| अञ्जो उपरिमो वण्णो 


अञ्च पि लेण परियेस 
अज्व्य भणति वाचाय 
अटुक्सुर खरादिये , 
अट्ड पदो चतुप्पदस्स 
अद्र ते भासिता 
अट्रुवद्धुः मणिरतनें 
अद्िच्छिन्ना पाणह्रा 
अद्वितमे मरस्मिमे 
अतिकरमकराचरिय 
अतिक्कस्म रमणक 
अत्तिचिर निवासेन 
अतिण्ण येवं याचस्यु 
अतिपतति वयो खणो 
अतिसरो पच्चसरो 
अतिसाय वतागच्छि 
अत्तना कुरुते लकिखि 
अत्तान नातिवत्तेय्य 
अत्तान सद्धुम कत्वा 
अत्थरस्सु पटासानि 
अत्थाय वत मे अज्ज 
अत्थि खो ब्राह्मणा देव 
अस्थि मे पूरिसो देवं 
अत्थो अत्थि सरीरस्मि 
अत्थ पिचे भासति 
अत्र चस्स हृत होति 
अत्रिच्छ अतिलोभेन 
अथ त्व केन वण्णेन 
अथ त्वं पतिकोलस्ब 
अथागमा सकि 
अथापरो पटिनन्दित्थ 
अधिम खुदुकं पक्खि 
अथुदरुहि सत्थवाहो 
अथेत्थ इसि मागच्छि 
अथेत्थ कमी सागञ्छी 
अथो पि पटिराजून 
अथो पि मे अमच्चेसु 


२०; 


५२ 
२९१ 
१२३६ 


र४्ष्‌ 
२३९ 
३४७ 
९१८० 

६३ 

२७ 
१२३ 
9. 
१२८ 
(५. 
१९ 
३९६ 
९२३५ 


१५७ 
११७ 
२०३ 
२०१ 

३ \9 

४९ 
३१८ 
(4.8. 

६५०५ 
३८७ 
१५५ 
२२९९ 
२२५ 
१६१ 
२९४ 
४४ 
२८२ 
२८९ 
२३९३ 


अधौ पिवाणिभा फीता 
अथो वहू वनतोदा 
अथो मे मादिपी भरिया 
अदण्डावचर मग्ग. 
अदण्डिय दण्डयति 
अदम्हते वारि 
अदस्सनेन मोरस्स 
अदासि दानानि परे 
अदुदुस्स तुव दुन्मि 
अदु पञ्ज्या किमल्थिया 
अदेय्येयु दद दान 
अहुस्म पथवि गिज्भो 
अदस कामते मूर 
अद्धा तुव पण्डितिकोसि 
अद्धा पजानामि अह पि 
अद्धा पजानासि ममेतमायु 
अद्धा पादञ्जरी सब्ब 
अद्धा म यक्ख जानासि 
अद्धा रुरु अञ्ञ्यतरो 
अद्धा हवे भिक्खु 
अद्धा हवे सेवितन्वा 
अद्धा हि तात सतमेस 
अद्धा हि तात सतानेस 
अद्धा हि दान बहुधा 
अद्धा हि दुन्विस्ससमेतमाह 
अद्धा हि नून मिगराजा 
अद्धा हि पञ्व्या व्‌ सत 
उद्धाहिमवो 
अद्धा हि सच्च वचन 
अधमो मिगजातान 
अधम्मयान दठहूमारुहित्वा 
अधम्मरूपो वत 
अधम्मेन तुव जम्म 
अधिच्च वेदे परियेस 
अधिच्चं वेदे सावित्ति 
अधिपच्वा पिसाचेन 
अनद्खणस्स पोसस्स 


| २८ 1 


२३१ } अनत्था तात वद्भुन्ति 
२५८ , अनन्तदस्सी भगवा 


२२३ 
२९७ 
२८६ 
८१ 
१०४ 
१०४ 
२९४ 
९८३ 
८६, 
१७९ 
९७२ 
५: 
२९६६ 
९.९५ 
९४ 
१४३ 
अ. 
३०६ 
१४२, ३३५, २३४१ 
०५ 
२९७ 
१७६ 
२३७, २३८ 
७७ 
३९९ 
२४३ 
२९९; ३१०, ३४९ 
४१ 
6: 
४०१ 
४०० 
२४८ 
२४१ 
९9. 
९१४२ 


| अनला मुदूसम्भासा 


अनन्तपायी सकूुणो 
अनभसच्चा चमचस्चाच 
यनय नयति दुम्मेधो 
अनरियकम्ममोक्कन्त 
अनरियमरियेन सहस्सनेत्त 


^ 


अनवद्वितिचित्तस्स 


। अनष्हितो ततो आगा 


अनागत पच्चुप्पन्न 
अनागत पटिकथिराथ किच्च 
अनागारिथुपेतस्स 


°अनानृतप्पानि हि यं 


अनावसूर चिररत्तससित 
अनिक्कसावो कासाव 
अनिच्चा वत सह्भारा 
अनिसस्म कत कम्म 
अनुकम्पसी नागकूल 
अनुज्जुगामी उरगा 
अन्‌तीरचारी नइगुदर 
अनृतीरचारी भदन्त 
अनुत्तरे कामगुणे समिद्ध 
अनुपायेन यो अत्थ 
अनूविच्च कम्मानि करोहि 
अनुसाससि म यक्ख 
अनूपलित्तो मम॒. 
अनेकताछे नरके 

अनेधो धूमकेतू व 

अन्तो पिसोहोति 
अन्धकारतिमिसाय 
अन्नेन पानेन 

अन्न च पानं च ददाति 
अन्न तवेद पक्त 

अन्तं पान कािकचन्दन 
अन्न ममेदं पक्त 
अपचन्ता पि दिच्छन्ति 


१८८ 
१५४ 
८३ 
७५ 
५. 
२०८ 
१०५ 
७०, ३८४ 
४1 
११३ 
३८८ 
२२३७ 
९९ 
२३४ 
२७७ 
५६; २७४ 
९ 
२३३ 
२३८ 
१५ 
१५० 
१४९ 
८७ 
१३ 
१६७ 
(५ 
२२८७ 
२४६ 
२१०० 
२५३ 
१६९ 
२११ 
4८ 
३०४ 
२८९ 
३०५४ 
२१० 


अपचिनेथेव कामान 
अपण्णक्‌ ठानमेके 
अपदेन पद याति 
अपराधका दूसका 
अपराधके दूसके 
अपराधो महाब्रह्म 
अपरपि सम्मते बात्य 
अपायिम्ह अनच््विम्ह्‌ 
अपि अतरमानान 
अपि कस्सप मन्दिय। 
अपिचे दरद क्पणा 
अपि चे पत्तमादाय 
अपिचेपि दुब्बलो 
अपि चे मज्जती 

अपि दिन्वेसु कामेसु 
अपि नाम्‌ न पस्सेय्य 
अपिन्‌. हन्‌का सन्ता 
अपि नूनह्‌ मरिस्स 
अपि पस्सेन सेमानो 
अपि भीरुके अपि 
अपि रूहूक छिन्ना पि 
अपि वीरक पस्सेसि 
अपिसु वाणिजा एका 
अपि हुन्त्वा हतो ब्रूति 
अपेतय्‌ चक्खुमा 
अपेतापेच 

अपेहि एतो त्व काछि 
अप्पकेन तुव यक्ख 
अप्पकेन पि मेधावी 
अप्पत्वा पदविञ्जाण 
अप्पमाणो बृद्धो 
अप्पमाण हित चित्त 
अप्पमादो अमत पद 
अप्पम्हा अप्पक दज्जा 
अप्पस्मेके पवेच्छन्ति 
अप्पस्स कम्मस्म फन 
अप्पस्सादा दुखा कामा 


८०; ९१; १८५. 


२५३; २५५; 


र ८ गै ५५ ९ ९ # र ५०५ | 


॥ -3. । 


२२३८ 
२ 
२९२ 
३५४ 
देकर 
४०१ 
१३७ 
२० 


९१ 
२३९७ 


२६४ * 
६८ 

१८३ 
२३९ 

२७१ 


२७१ 
^. 


२९३ 
९०१ 

द 
३०१ 
९२२ 


३९८ 
२४६१ 
५५. 
१७२ 
२९७ 


अप्पापि कामात अङं 
अप्पिच्छस्स हि पोसस्स 
अप्पिच्छा अप्पचिन्ताय 
अप्पेवं वहुकिच्चान ° 
अप्पोमुक्को तात तुवं 
अप्पोयुक्को दानि तुव 

अप्पो हुत्वा बहु होति 
अप्पपि चे निव्वृति 

अप्प पिवित्वान निहीनजच्चों 
अप्प हि एत न हि दीवमायु 
अफर मधुर वाच 
अवद्धा तत्थ बज्जञन्ति 
अव्वही वत मे सल्ल 
अब्यूढह्‌ वत मे सल्ल 
अव्भक्खाति अभूतेन 
अन्भन्तरो नाम दुमो 
अव्भूतो वत भो धम्मो 
अन्भूतो वत लोकस्मि 
अन्भोकाससयो जन्तु 
अभवे नन्दति तस्स 
अभिक्खण राजकुञ्जर 
अभिजातो नागो काम 
अभिज्जमानं वारिस्सि 
अभित्थनय पज्जृन्च 
अभिदोसगतो दानि 
अभिधाव चूपधावेथ च 
अभिधाकथ भदन्त 
अभुत्वा भिक्खसि भिक्खु 
अमातापितरसवद्धो 
अमानना यत्थ सिया 
अमित्तमज्ज्े वसतो 
अमित्तहत्थत्थगता 
अमित्तान वे हंत्थत्थ 
अमित्तं तस्स भजति 
अम्बक लस्स खत्तिय 
अम्बपक्क दक सीत 
अम्बाच साला तिकुका 


११२, ९६०; 


२९०; 


७०, 


१७२ 
१४४ 
१.४४ 

२ 
२७५ 
२८५ 
१९४ 
१८७ 

01 
५ 
१३१ 

2७ 
२१७ 
6 
११० 

\७\9 


( 
३११ 
२८७ 
१६८ 
२५७ 
३४४ 

१८ 
२३४६ 


९१३१ 
१४८ 
१२२९ 
१७५ 
२४७ 
१६५ 
९२ 
२४० 


६. 3 





अम्बाहूमह्‌ वनमन्तरस्मि ९. 
अम्बेत्थ विप्पसाखग्गो ३५९ 
अम्भो को नामय रूक्सो र 
अस्मोन्‌ किर खद्धय्य (३1 
अम्हाकम्पत्थि पुरिसो ५७ 
अम्हे मनूस्सेमु १८६ 
अयमस्सकराजेन ५१ 
अयमेव कालो न १५८ 
अयमेव सा अहमपि ४७ 
अयमेव सो पिल््िय ११३ 
अय इसी उपसम ६५ 
अय च ते राजयपृत्ति २८५ 
अय पुरिसो मम १४० 
अय पृरे लृदूमकासि ३४९ 
अय मणि वेद्ूगियो ७९ 
अय मिगो किच्छगतसरस २६६ 
अयवासो मतो १५९ 
अय सो लृहृको एति ३२० 
अय्य न त जहिस्सामि ७२ 
अरजञ्व्ना गामसमागम्म १०९, १८८ 
अरज्खे कुटिकं कत्वा ३०० 
अरञ्ञ उञ्छाय गत ३२५ 
अरहा सीरूसम्पन्नो १८४ 
अरान चक्कनाभीन ५९ 
अरियावकासोसि ३९३ 
अरियो अनरिय ६६ 
अरक्क्माली तिपूकण्णविद्धो २८१ 
अर्ङ्ुतायो पदुमृत्तस्तचा २३९७ 
अर्धता सुवसना १०७ 
अलद्धुतो मटुकुण्डली २०९ 
अलद्धपुव्ब द्धान ४० 
अलद्धा वित्त तप्पति २३९ 
अलमेप्तेहि अम्बेहि १०६ 
अलसो गिही कामभोगी १०१, १११, २१४, ३३३ 
अक्क भासमानस्स १७३ 
अक्क वतम सम्म १२० 
अीनचित्त निस्साय ३५ 


ॐ ---------------------------~-- 


-------------~--- 


अल मेनेहि अम्बेहि 
अल हि ते जग्धितायं 
अटखायते अय रुक्खो 
अवधी वत अत्तान 
मवमी ब्राह्मणो कामे 
अवसिम्ह तवागारे 
अवारियपिता नाम 
असक्खि वंत अत्तान “ 
अमद्धियोम्हि गामम्हि 
असञ्व्तोचेपि 
असन्त यो पग्गण्हाति 
असन्थुत म चिरसन्थुतेन 
असव्वत्थगामि वाच 
असमेक्खितकम्मन्त 
असम्पदानेनितरीतरस्स 
असात सातसूपेन 
असारे सारयोगज्ज्‌ 
असा लोकिस्थियो नाम 
असिचस्म गहेत्वान 
असितिक्छो व मसम्ि 
असितो च गमिस्सामि 
असी यथा मुनिसितो 
असीहौ सीहमानेन 
असुचि पूतिलोमोसि 


असुद्धभक्खोसि खणानुपाती 


असविहितकम्मन्त 


अससय जातिखयुन्तदस्सी 


अस्स इन्दसमो राज 
अस्सतरि रथ च एकमेक 
अस्स गव रजत 


अह्ञ्हि म सागरसेवितन्त 


अहृन्तारमघापतेन्त 
अह॒न्तारमहन्तार 
अहमेव एको दध 
अहमेव दुन्भासित भामि 
अहमेव दूसिया 
अहम्पि सो त जानामि 


५२ 
१२७ 
२९३ 

५४ 
२५१ 
१०६ 
१२८ 
९१०६ 

९८ 
२१७ 

३३ 

९४, १२६ 

२८ 

2.५. 

($ 

२३ 
२९४ 

१६ 

२८६१, २०० 
१०९ 
३८३ 
९९७ 
१५०२ 


२४ 


अहु कमारी तत्थेव 

अह अतीतमद्धान 

जहो वत रे पुरिस 
अहोसि मे अम्बफलानि 
अह्‌ कपिम्मि दुम्मेधो 
अह्‌ गमिस्सामि इधेवं 
अह्‌ च अद्ोलकमोचिनामि 
अह च खो अगु 

अह्‌ च खो अत्तनो 

अह च वनम्‌ञ्छाय 
अह्‌ च सारिपुत्तो च 
अह्‌ च सालस्स 

अह्‌ चिद कुरूवकमोचिनानि 
अह्‌ चे दटहूधम्मस्स 
अह्‌ जागरत सुनो 

अह त तात याचामि 
अह्‌ त सरण सम्म 
अह्‌ दससत व्याम 

अह्‌ तटोस्मि भदुन्ते 
अह्‌ पि ससानि फलानि 
अह पि सम्म भुञ्जामि 
अह्‌ पुरे गिद्धिगतो 

अह्‌ पुरे सम्गगतो 

अह रद्रानि विचरन्तो 
अह्‌ रहो न पस्सामि 
अह्‌ वो पतेन काटेन 


श्रा 


आकिण्णलृहो पुरिसो 
आगच्छ दोवारिका 
आगमा चेव हृत्थत्थं 
आगमिस्सति मे पाप 
आगमेहि महाराज 
आचरियभरिय सखि 
ञाचरियमनुसत्थार 
आचरियो ब्राह्यणो म्ह 
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इद्र आगच्छतोरेन 
इद्ध एकपद तात 
इद वेद्धमय पास 
द्च्चेप्े सोटसाकारा 
च्चैव वाक्य विसज्जि 
इच्चेव फन्दनो अस्स 
इच्चेव विरपन्तिया 
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इत्थी सिया रूपवती 
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इदखोसान जानाति 
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इद च म्ह उत्ति पिण्ड 
इद चमे जातरूप 
इदं च सुत्वान अमानुसान 
इद च सुत्वा वचन 
इद तदाचरियवचो 
इद पि पानीय सीत 
इद पुरे निच्नमाहूं 
इद वत्वा गिरिचरो 
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द्द वत्वान मातद्ख 

इद वत्वान हारितो 

इद वत्वा महाराजा 

इद सुणाथ पञ्चाला 
इद सुवण्णकायूर 
इद्धानि फीतानि कुलानि 
द्धच न विराधेमि 
उध चेवानिन्दिता येन 
इधन्नपान सयनासन च 
इध सच्च च धम्मो च 
द्ध सीहाचव्यग्धाचं 
इ्धागमा ब्रह्मचारी 
इधागमा समणो 
'इधूरगान पवरो पवदौ 
इधेव हस निपक 

इधे वाह वसिस्सामि 
इमस्मि येव नगरे 
इमस्स दण्डस्स वध च 
इ मस्सुद यन्ति दिसोदिसं 
इमा च प्ते पोक्डरञ्जो 
दमाता पोक्खरणी 
इमानि तानि खेत्तानि 
इमानि मे सत्तसतानि 
इमानि म दहर तापयन्ति 
इमिना व त्व वयसा 
मेते लृदधका देवि 
द्मेनदेवान 

इमे सुद यन्ति दिसोदिस 
इम च जम्म मुमलेन 
इमचेपते पिता 

इम जम्म नेकतिक 

इम तुण्डहि पक्खेहि 

इम नेरू ति जानन्ति 
इम मय्हू हुदयसोक 

इम सो सयन सेति 
इसिपुगममञ्व्नाते 

इसि च दानि पुच्छामि 
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इसी च खेत्तिय दिस्वा 
इसीनमन्तर कत्वा 
इसीस हिसा 

दस्सरान अधिपतीन 
इस्सस्स उपक्खन्धम्हा 
इस्सासिनो कतहत्था पि 
इस्सो वनानि चरसि 
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उदटुहि सम्म तरमानो 
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उत्तटभत्त अह्‌ तदा 
उत्तमद्खरुहा मय्ह 
उत्तमत्थ रकभित्वान 
उदकथल्चरस्स पव्खिनो 
उदपत्तोसि वेगेन 
उदयोहमस्मि कल्याणि 
उदर नून अञ्जेस 
उदुम्बरा चिमे पक्का 
उदेतय चक्खुमा 
उदेति आपूरति 
उद्धगगराजी मिगराजा 
उद्धरित्वान म सन्तो 
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उद्ध तपति आदिच्चो 
उपदानस्पि मे अय्य 
उपनीयति जीवितमप्पमाय्‌ 
उपनीयतिद मञ्चे , 
उपपन्नो पि चे होति 
उपरिविसाला दुष्पूरा 
उपसाटकनामानि 
उपस्सूति महाराज 
उप्पज्जि मे न मुच्चित्थ 
उप्पज्जे म न मुच्चेय्य 
उप्पन्नाय सरीररजो 
उव्वरियापिह्‌ अय्ये 
उभय मे न खमति 
उभो कुमारा पन्बजिता 
उभो खञ्जा उभो कुणी 
उभो पि पलपन्तेतते 
उभोयु तीरेसु मय 
उम्मत्तिका अय वेणी 
उम्मृज्जन्ति निमुज्जन्ति 
उरगो व तच जिण्ण 
उल्ल द्धयित्वा अत्तान 
उसभस्सेव ते खन्धो 
उसभा रुक्खा गावियो 
उसभाहमह्‌ युथस्स 
उसभो अह बरवा 
उस्सावो व तिणगगम्हि 
उस्साहितो जटिकेन 
उठारवण्णा वत ब्राह्मणा 
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ऊनूदरो यो सदे 
ऊरुह्भि भग्ग पवितो 
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एकगगचित्ता व एकमेका 
एकचिन्तितो यमत्थो 
एकर्पण्णो अयं सक्खो 


१२३, 


१७२ 
२८६ 
३१० 
२७० 
२२४ 
१९२ 

३९ 
३९९ 
२०५७० 
१९९ 
१८४ 
२३८७ 

४८ 
२२८ 

१९ 


२२९ 
१९० 
२३१ 
११३ 
१५७ 

८३ 

१८ 
१५८ 
२८५ 
२२८ 
२९९९ 
२४२ 


१९५ 
९७9 


२४४ 
५९ 
३३ 


[ ३४ । 


एकपूत्तको भविस्ससि ६८ 
एकरत्तेन उभयो २८६ 
एकस्स चरित सेय्यो १८१ 
एका इच्छा पूरे जयसि १६ 
एका निसिन्ना सुचि २२३ 
एको अरजञ्जे गिरिकन्दराय ११५ 
एको अरञ्ञे विहरसि ३०२ 
एको च तत्थ सकूणो २६८ 
एको चर गोगवेसो ३८२ 
एको व इन्दो असुरे २९२ 
एक ते याचमानस्स ३९२ 
एक मत्त भुञ्जन्ति ३०१ 
एक मे भक्खित आसि ३२८२ 
एतदजञ्व्याय मेधौवि ३५८ 
एतदरियस्स कल्याण ३३२ 
एतदेव हि मे नाम १३२ 
एतम्पि दिस्वा नरविरियसेटु ५४ 
एतस्मि ते सुरुपिपते १९४, १९५; २५८, 
२५९, २६० 

एतस्मि वनसण्डस्मि २६२ 
एतस्स किच्चेन इधानृपत्तौ ९ 
एतादिसे भयं जाते २३९९ 
एतादिस आवस २४२ 
एतादिस इद दुक्ख ३८५ 
एतादिस दुम्मतिना २०३ 
एतादिस ब्राह्मण दिस्वान १९८ 
एतानि सखो सोत्थानानि २१५ 
एतासु वे जायरे २०७ 
एते खो ब्राह्मणा २०१ 
एतेन सच्चवज्जेन २८३, २८४ 
एते भवन्ति आकारा ४८ 
एते भिय्यो समायन्ति ९२ 
एते मृत्वा च पित्वा च ३२२ 
एते भूत्वा पिवित्वा च २६८ 
एते भुत्वा वमित्वा च २३५१ 
एते यूथा पतियन्ति २३१९ 
एतेस यो अञ्ब्यतर १३४ 


॥ 
† 
॥ 
1 


| 
| 


। 


न 


एते हमव वन्धे 

णते हि दावुमरह्ति 
एते हुमा पक्कमन्ति 
एत दठढह्‌ वन्धनमाहु धीरा 
एत पि दिस्वा सिवयो 
एत मे उपम कत्वा 
एत हनथ बन्धथे 

एत हि ते दुराजान 
एत्तावतेत पण्डिच्च 
एत्थेव ते नीहता 

एथ व्यग्चा निवत्तन्हो 
एथ लक्खण संमता च 
एद्सिा ते समिगा देव 
एरण्डा पूचिमन्दा वा 
एवम्पह्‌ वन्दि न तस्स 
एवमादीनवे बत्वा 
एवमादीपितो लोको 
एवमापज्जपे पोसो 
एवमेत तदा आसि 
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एवमेत मिगराज 
एवमेव इधेकच्चे 
एवमेव इधेकच्चो 
एवमेव टम कामे 
एवमेव तुव ब्रह 
एवमेव नून राजान 
एवमेव मनुस्सानं 
एवमेव मनुस्सेसु 


एवमेव मय राज 
एवमेव यो दुक्कूटीनो 
एवमेव यो धने लद्धा 
एवेत होति कत्त्च 
एव आनन्दितो होतु 
एव केन्दतु पञ्चारो 
एव करोन्ति सप्पञ्जा 
एव खज्जतु पञ्चालो 
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कथ नू थलजो सन्तो 
कथ नू विस्ससे त्यम्हि 
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कोय बिन्दुस्सरो वम्ग्‌ 
क्याह्‌ देवानमकर 
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गचेय्य य पिवित्वा 
गामे वा यदि वारञ्जे 
गारय्हो ब्रह्य पञ्चालो 
गिम्हान पच्छिम मासे 
गिरि नखेन खणमि 
गिलेय्य पुरिसो लोभा 
गुणेहि एतेहि उपेत 
गृण्ूमत्त असम्बृद्ध 
गुय्हस्स हि तुय्हमेव 
गु्ह्‌ च तस्स नक्खाति 
गोद मज्ज किराट च 


घतासनसमा एता 
घतासनो धूमकेतु 

घतासन कुञ्जर कण्टुसप्प 
घम्मे पथे ब्राह्मण 

घरा नानीहमानस्स 


चज चजन्त वनथ 

चण्डा अटनका गावी 
चण्डाखपुत्तो मम सस्पदासि 
चण्डाछाहुम्ह अवन्तीषु 
चतुकंकण्ण वं केदार 
चतुद्रारमिद नेगर 
चतुप्पदी त्व कल्याणि 
चतुप्पदो अह्‌ सम्म 
चतुल्मि अदुज्ज्ञगमा 
चतुरद्धिनि सेन सुभि 
चतुरो जना पोत्थकमम्हेसु 
चतूस्सद गामवर समिद्ध 
चत्तारो मे महाराज 
चन्दनसारान्‌लित्ा 

चन्दाम सूरियाम च 
चन्दो च सुरियो च 
चन्दो यथा राहुमुखा 
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चस्म विहनन्ति एठकस्स 
चर चारिकं लोहिततुण्ड 
चरिया त अनुवन्धिव्थो 
चरिया म अय अध्ये 
चातुहमि पञ्चदसि च राज 
चातुहसि पञ्चहसि 
चातुरन्तो महार) 
चाङेति कण्ण भकुटि 
चिञ्चामाणविका माता 
चिण्णा कचिद्धा चरिता 
चित्रानि हिमवतो पञ्बतस्स 
चिरस्स वत पस्साम 
चिरस्स वत पस्सामि 
चिरस्स वत मे उदपादि 
चिरानुवृदुम्ि पिय मनाप 
चिर जीवतु सो राजा 
चिरपिखोत खादेय्य 
चिर पि भक्छो अभविस्स 
चिर सूमेधे सुखिनी 
चृतापि हैके खलता 
चेतेय्यरूप चेतेसि 
चोदितो सिविराजेन 
चोरीन बदुबृद्धीन 


ख 


छिदचन्भमिव वातेन 


अ 


जटा च केसा अजिना 

जनित्त मे भवित्त मे 

जनिन्द नाञ्ञत्र मनृस्सलेका 
जप्पेन मन्तेन सुभासितेन 
जयो कलिद्खानमसग्हसाहिनि 
जरूदपान खणमाना 

नवेन भद्र जानन्ति 

जति नरान अधमा 
जातिमदो च अतिमानिता 


२८४ 
१८१ 
३८७ 
३८७ 
३३६ 
२८४ 
३८७ 

९९ 
२४७ 
१९२ 
२७३ 
२३४८ 
१४५ 
२६५ 
२३३ 
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॥ 
१५० 
२८५ 
२७५ 
२२५ 
२३१३ 
२९६ 


१५७ 


२०७ 
४२ 
२४१ 
५.९ 
<६ 
६८ 
२८० 
२०९ 
३०५ 


॥ 1 


जानन्तो नौ महाराज २३० ततो सौ नक्ठिनि गन्त्वा २१९ 
जानाम त न मय ७६ ततोमो पर्व्वाजित्वान ३४४ 
जानामि पृत्तौ ति ३९५ ननो सो भरियमादाय २४३ 
जानामि लृह्‌ पूरिमष्दको ३६८ ततौ टवे धितिमा ३६७, ३६९, ३७० 
जिण्णो दुत्वलचकवूमि २९९ तनो हवे पण्डरको ३९३ 
जिब्हा तस्म द्िध्रा होति १७२ । तत्य का नन्दिका षिडा २३०९ 
जिन्हा तस्म न भवति १७३ । तत्थच्छती कुञ्जगे ३७२ 
जीनो रथस्स मणिकुण्डले १११ | तत्थ तिन्दुकमदहकिखि ३८२ 
जीवक च मत दिस्वा २३ । तत्थत्तनि वतप्पद्ध ९९ 
जीव वस्ससत भग्ग ३५ | तत्थहस अरञ्ञ्यस्मि ३२४ 
जीवामि वोह्‌ न १९८ । तत्थहसा कुञ्जर ३७३ 
जेष अथ मञ्भिमो ३४५ | तत्थदहसा पोक्छरणि २७४ 
तत्थ ब्राहमणमदह्‌च्चि ३८१ 
ज कत्थ वधो च बन्धो चं ३२६ 
्रातको नो निसिन्नो ति ०४ | तत्थेव सा पोक्खरणी २७३ 
जातमेत कुरुद्धस्स 9 तत्थेव सो उग्गहेत्वान ३७३ 
जातीन च पियो होति ८१, ३८१ | तथा म सच्च पानेतु ३९७ 
जाती मे सुखसवद्धा २३५ | तथेव तिटरुति सीस ११२ 
तथेव त्व अवेदेमि १९६ 
ड तथेव पुण्णा पातियो ४ 
उय्हूमानो न जानाति ११३, ११४ | तदेव मे त्व विदितो १०१ 
तदेव हि एतरहि च ३०६ 
त्‌ ५ 
तदेवेकस्स कल्याण २८ 
तगर च परासेन ३२६ । तपसा पजहन्ति पापकम्म १७२ 
तग्घ पते अहमक्खिस्स ३८०, ३८२ | तपस्सिनियो पव्वजिता २.४० 
तच व जिण्ण उरगो २९० | तपोन्‌ ते ब्राह्मण ८६ 
ततो अमतमादाय १८३ | तमेन पस्सामि १६१ 
ततो असि गहैत्वान ३४२ | तम्बानि हिमिवतो २७३ 
ततो अह निक्खमिस २८६ | तया म असितापद्धि १६५ 
ततो कदल्पत्तेस ३५७ | तया समृहूमतरि ९८८ 
ततो गरविनीतेन २०३ | तयिमे नस्थि विस्सासो ३८८ 
ततो च राजा साधिनो २९५ | तयो भिरि अन्तर ५८ 
ततो जना निक्खमित्वान २८६ | तरमानो इम यान ९4८ 
ततो जानपदा सब्बे ३४३ । तव सद्ध च सीट च ७५ 
ततो नागा निक्खमिसु २९४ | तवेव दासीसतमत्थ ३६५ 
ततो सिक गहेत्वान ३८३ | तवेव देव विजिते २३४ 
ततो सो कतिपाहस्स ३१३ । तवेव रक्खावरण 


२.७५ 


तससि भमसि ठेणमिच्छसि 
तस्मा काठ अकालेवा 
तस्मा खणे नातिखणें 
तस्मा तुलेय्य मत्तान 
तस्मा पण्डितजातियो 
तस्मा पत्तपुटस्सेव 
तस्मा मत्तञ्जुता साधु 
तस्मा विनेय्य मच्छर 
तस्मा सखिलवाचस्स 
तस्मा सत च असत 
तस्मा सब्बेन लोकेन 
तस्मा हि छन्दागमन 
तस्मा हि ते सुखिनो 
तस्मा हि धीरस्स 
तस्मा हि पण्डितो 
तस्मा हि पापक कम्म 
तस्मा हि मित्तानन 
तस्स कम्मफरुसस्स 
तस्स कम्मस्स कुसलस्स 
तस्स कामरस त्वा 
तस्स गामवर दम्मि 
तस्स चन्तेपुरे आसि 
तस्स जानन्ति पितरो 
तस्स पते पेमकेनाह्‌ 
तस्स त धूमगन्धेन 
तस्स त वचन सुत्वा 
तस्स दोहछिनी भरिया 
तस्स नागस्स विप्पवासेन 
तस्स पुत्ताचदाराच 
तस्स मे अहु सवेगो 
तस्स सक्को वतञ्ञाय 
तस्स सहीरपञ्ञ्यस्स 
तस्सा च गायमानाय 
तस्सादासि पसन्त्तो 
तस्साह्‌ ओदहि परस्स 
तस्साह्‌ परम ब्रह्य 
तस्सेव विलपन्तस्स 


४३ 


५२, 


२१६; २३९; 


१३२; 


[ ४१ }] 


१३८ 
१०७० 

६८ 
१५४ 
१०१ 
२२६ 

६७ 
२१० 

७२ 
(५4. 

७८ 
१७४ 
१९० 
२३० 
२९६ 
२५९ 
३९४ 

९९ 
१९४ 
३४३ 
२६२ 
२४२ 
२५८ 
३०२ 
९१९२ 
२८३ 

८२ 
4 
९७९ 
२९९ 

८५ 
३२४ 
३४२ 
२५९ 


ता अम्बजम्बुखबुजा 
ता कम्बुकायुरधरा 
तात माणवको एसो 
ताता ति पुत्तो ददमानो 
तादिसाय सुमेधाय 
तानिस्स कम्मायतनानि 
तानीध खेत्तानि सो 
तालाचमृलाचफला 
ताह सर दुक्खसेय्य 
तिकिच्छकसमा राज 
तिट्रुन्ति ते तुमूल 
तिद्रन्ते नो महाराजे 
तिणमासि पलासमासि 
तिणसिव वनमिव 
तिणा तानि ओसध्यो 
तिण तिण ति रुपसि 
तिन्दुकानि पियालानि 
तिपञ्चरत्तपगत पि 
तिरोकुट्रम्हि गायित्वा 
तिरोकुट्र तिरोसेर 
तिरोक्खवाचौो असत 
तीहुनक सत्तसतानि 
तुद्धानि हिमवतो 
तुदरोस्मि देव तव 
तुण्डी अहू किम्पुरिसो 
तुम्हे खोत्थ धोरविसा 
तुम्हे सीहान व्यग्घान 
तुव च एको भरिया च 
तुब पि पृच्छामि अनोमपञ्ब 
तुव हि सेदो 

ते अन्धकारके कामे 

ते कथ न करिस्सन्ति 
ते च तत्थ निसीदित्वा 
ते च तस्सानादियित्वा 


१३७ ते च तेन असन्तुदरा 
३८९ | ते जना सुखमेधन्ति 


4.4. 


ते तत्थ कन्दित्वा 


२५८ 
२४० 
४९१ 
९१ 
२८४ 
१९२ 
२९६ 
२२३२ 
१३६९ 
२९७ 
२३७२ 
२३० 
रप्‌ 
२७० 
२३९६ 
१०३ 
२२५ 
२३६ 
२४२ 
२३९४ 
३८९ 
२३० 
२७३ 
३३१ 
२६२९ 
३३८ 
१४४ 
१८९ 
९५ 
१९९ 
१८४ 
१४९ 
२९३ 
२९४ 
६८ 
१०९ 
२३७६ 


॥ 








ते तत्थ काठेनुपसद्धुमित्वा २९० | त ताह्‌ तात याचामि १८८ 
ते तत्थ ठत्वान उभो २२० | त त गामपति ब्रूमि ४९ 
ते तत्थ भुत्वा खादित्वा २९३ | त त चे अन्‌सोचेय्य ९९ 
ते ताहि परिचारेत्वः २९४ | त त जातिपररिब्यूढठह्‌ २३१ 
त त कन्तारमागम्म २९२ | त त वदामि कोसिय २४१, २५२ 
ते दानि वक्कद्ध ७९ | त त्वे भत्त पटिग्गय्ह्‌ ३०२, ३०३ 
ते देववण्णा सुखुमालरूपा ३९३ । त देवा पयिरुपासन्ति १३१ 
ते देसा तानि वत्थूनि २९ | त नागकञ्व्या चरित ३३९. 
ते न पच्छा विनिगुच््छि २२७ | त नेगमा जानपदा २३७१ 
ते नेगमा जानपदा ३७१ | त पस्स सम्म फलिम १८२ 
ते पण्णसन्थता रमणीया २७२ । त पाप पकत मया २२७ 
ते पम्बता ता च कन्दरा २७२ | त पुष्फरसमत्तेहिं २५९ 
ते पापधम्मा पसवेत्वं २८१ | तम कामेहि सम्मत्त १६९. 
ते पुप्फसन्थता रमणीया २७२ | त्म न तपते वन्धो १५७ 
ते म धम्मगुणे युत्त २३० | त म वधितुमागच्छि १३७ 
ते सुक्खा सविरूहन्ति १६२ | त म वियायत सन्त १५७ 
ते टृह्‌कसमा राज २०१ त लोभपकत कम्म १८६ 
तेसाह्‌ पितो दूतो ८२ | त वुग्हमान सोतन ३५७ 
तेसाह वचन सुत्वा २३० । त वो वदामि १५९, २५२, ३८५ 
तेसाह्‌ समन्‌ञ्ञ्ासि २२७ | त सुत्वा कालिङ्गो ९५७ 
तेसु उदुम्बरमूरुस्मि २९२ त सुत्वा रजा २५५७ 
तेसु चित्त पसादेत्वा १६४ | त्वञ्जेव मणिना छन्नो ९४५ 
तेस च उय्टमानान २९२ | स्वमेव द।निमकरं ६० 
तेहि नून मरिस्सन्ति ३१९, ३२० | त्व आविकरोहि ३४५ 
त अनधिवासेन्तो २५८ | त्वखोपि सम्म १३७ 
त इवाह्‌ न पस्सामि २३५ | त्व खोसि सम्म १९० 
त गच्छन्त ताव पिता ३९८ | त्वचसोमे २५६ 
त च अप्प च उच्छु ४३२ त्वचखोमेव २३५७ 
त च दिस्वान आयन्ति १७८ | त्वच खोम ६७ 
त च भरिया पलोभेसि २४४ | त्व च भह युचिण्णेन २८४ 
त च राजा विवाहेसि ३४३ | त्व नसि ज्ाति २४३ 
त च सत्तनटो टृ २९५ | त्व पि भह महेसीमि ७७ 
तच सो समतिक्कम्म १७९ | त्व पि वस्ससत २५ 
त तथावादिति राजा २४२ | त्व लोहितक्खो ३५४१ 
त तादिस कूटमिवोडत २०९. ॥ ््‌ 
त तादिसि पाणददि ३८५ ४ 
त तादिस देववण्ण २६९० ' थले च निन्ने च वेपन्ति ३०८ 


थिया गुण््‌ न ससेय्य 
यियो व तस्स जायन्ति 
थीनजिह चित्त यथा 


दक्ख गहुपती साधु 
दव्खेय्यकपद तात 

दद्म वाहसहस्सेहि 
दण्डहत्था निवारेन्ति 
ददतोमे न खीयेथ 
ददन्ति हके विसमे 
ददामि ते गामवरानि 
ददामिते ब्राह्मण 
ददामि वो ब्राह्यणा 
ददाहि मे गामवरानि 
ददेग्य पुरिसो दान 

दद भुञ्ज मा च पमादो 
दम्मि निक्खसत लुह 
दरिया सत्त वसानि 
दवप्पलृद्धो पुरिसो 

दस खलु इमानि ठानानि 
दस खन्‌ महाराज 

दस वस्ससहस्सानि 
दसेविमा वस्सदसा 
दह्रस्स युविनोचापि 
दहरा च हि वृद्धाच 
दहरा वियलङ्धार 
दहूरि कृमारि 

दहरो चासि दुम्मेधं 
दहरो तुव दस्सनियोसि 
दछठहुप्पमाण मम एत्थ 
दक्हरिम मूले विसटे 
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